भपश्रश भाषा और साहित्य 
डॉ* देवेन्द्रकुमार जैन 


रै 


थ्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान मण्डार, जयपुर 





मारताय ज्ञनकाड अका शत 


ज्ञानपीठ लोकोदय प्रन्थमाला : ग्रन्धांक-१५२ 
सम्पादक एवं नियामक : ' 


लक्ष्मीचन्द्र जेन 


हँ जीबी >> 








7,0700889792 587769 * 7706 ]९० 5 
478 8557२8]8843 छप्त5528 4 
5डताएए ४ 
है 796757 
797 796एशाता8 अपना वुध्या 
8#वक्‍407व राव 

2 !एकाटवरधशा 
॥7780 एछताप्रणा 4966 
>>... एप८९ छ5 40 00 
6) 
भारतीय क्षानपीठ 
प्रकाशन 
प्रधान कार्यालय 
& , अली पुर पाक प्लेस, कलकत्ता-२७ 
प्रकाशन कार्यालय 
दुर्गाकुण्ड मागे, वाराणसी-५ 
2, विक्रय केन्द्र 
| ३६१०२१ नेतानी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६ 
प्रथम सस्करण १९६६८ 
मुल्य है| ७,०० 
6-०४ छ् 
संन्‍्मति मुद्रणालय, वाराणसी-५ 


तल 


श्रद्धेय डॉ० हीरालाल जनको, 

जिनका जीवन, अपम्रशकी खोज-खबरकी कहानी है, 
जिनको स्वरलहरी, अपम्र शकें काव्य-सौन्दयकी रगभूमि है, 
जोर जिनका चरित्र, साधुताका प्रतोक है। 


प्रास्ताविक 


जिध्ष भाषा और साहित्यकोी चर्चा आगे को गयी है, उसकी खोज- 
खबरकी कहानी पचास साल पुरानी है। वैसे सन्‌ १८७७ मे प्रसिद्ध जर्मन 
विद्वान पिशल, हेमचन्द्रे: 'सिडहेमशव्दानुशासन' के प्राकृत अशका 
सम्पादन कर चुके थे, फिर भी अपभ्रशपर शोध-कार्यका प्रारम्भ उस समय- 
से होता है जब सन्‌ १९०२ में पिशल महोदयने अपना 'मारेरी अलिएन 
सुर केण्टिनम डेस अपभ्रश' लेख प्रकाशित किया। तबसे अबतक जो 
शोध कार्य हुआ, उसकी कुल तीन भूमिकाएँ है--पहली भूमिकापर तर्क 
और तथ्य इस बातपर केन्द्रित रहें कि कया अपभ्रश लोकभाषा थी। 
दूसरी भूमिकापर आकर इसके साहित्यकी सम्पादन-प्रकाशन-परम्परा 
प्रारम्भ होती है। पिशल, जैकोबी, आल्पफोर्ड, दछाल ( चमनलाल 
डाल्याभाई ), डॉ० गुणे, म० म० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० हीराछाल जैन, 
डॉ० पी० एल० वैद्य, मुनि जिनविजय, डॉ० उपाध्ये, डॉ० वेलणकर, 
डॉ० शहादुल्ला, डॉ० प्रवोधचन्द्र, ओर ढॉ० भायाणीके नाम इस दिशामें 
उल्लेखनीय हैं। हिन्दी साहित्यके सन्दर्भमें इस साहित्यकों परखनेवाले 
पण्डितोमें स्व० प्रेमीजी, राहुल साकझत्यायन, स्व० आचार्य केशवप्रस्ताद 
मिश्र, स्व० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ओर डॉ० हजारीप्रसाद द्िवेदीका नाम 
आता हैं। तीसरी भूमिकापर आकर दो शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत हुए--एक 
डॉ० हस्वश कोछडका [“अपभ्रश साहित्य” और दूसरा, डॉ० रामसिंह 
तोमरका 'प्राकृत और अपभ्रश साहित्य और उसका हिन्दीपर प्रभाव | 
प्रस्तुत कृतिका छ्ीर्षक, डॉ० कोछडको कृतिसे मिलता-जुलता है, परन्तु 
पाठक देखेंगे कि मेरे अध्ययनका लदय, मानदण्ड और सीमाएं भिन्न हैं । 
मेरा प्रबन्ध सन्‌ १९५६ में पूरा हो चुका था, और १९५७ में उसपर पी- 
एच० डी० मिल चुकी थी, परन्तु नाना कारणोसे वह इस रूपमें अब 
प्रकाशमें जा रहा है । 

इस प्रबन्धकी रूपरेखा, स्व० आचार्य केशवप्रसादजी मिश्नके निर्देशन- 
' में ( सन्‌ १९५१ ) तैयार हुईं थी और प्रबन्धकी समाप्ति (सन्‌ १९५६ ) 
में शॉ० हीरालालजीके निर्तेशनमें । में उनके प्रति अपनो हादिक कृतज्ञता 
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प्रकट करता हूँ । एस अवप्तरपर में आदरणीय दलसुख भाई और भाई 
लखसमीघन्द्रजीको मही भूल सकता, जिनकी भात्मीयता, मेरे अस्तित्वका 
आधार है । 

--देवेन्द्रकुमार जन 
१६ नपस्थर १९६४ 
हिन्दी विभाग, 
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्याक्षय, 
इन्दौर । 
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रे अपभअंश भाषा और साहित्य 


दिया । इससे देश और काल्‍रूके भेदके कारण, नाना प्राकृतोकी सम्भावना 
हुई। पाली, प्राकृत और अपश्रंश, ये उसके तीन मोटे विभाग माने जा 
सकते है । 

तीसरी भूमिकामे आकर यह वबढाव एकोन्मुख न होकर वहुमुखी हो 
उठा, वियोगावस्थाके कारण भाषाओकी गठन प्रकृति प्रत्यय आदिकी 
व्यवस्थामें अनेकरूपता आ गयी और उससे हरेक भाषाने अपना अलग 
व्यक्तित्व बना लिया । 


इयुभाषा-ये भारतीय भार्य भाषाकी भूमिकाएँ है। समूची आर्य भापाका 
विकास, इससे भी पुराना और अज्ञात हैं। यह भी एक विचारणीय प्रश्न 
हैं कि पहले-पहल आर्य भाषाका प्रवेश कब हुआ । विकासवाद, तुलनात्मक 
पद्धति आदि आधुनिक नाना विचार-शैलियोंसे प्रभावित होकर भाषाओकी 
जो तुलनात्मक समीक्षा हुई, उससे ये तथ्य निद्िचत किये गये है १ विश्व- 
की भाषाएँ कई कुलोमें विभवत है । २, इनमें भारोपीय कुल सबसे वडा है । 
३ इस कुलकी भाषाओकी कोई मूल भाषा थी | ४, यह मूल भाषा 'इ्यु' 
भाषा कही जाती है। ५ इसकी बोलियाँ तो हैं पर इसका प्राचीन रूप 
विद्यमान नही । इसलिए इसके प्राचीन स्वरूपकी पुनर्घटना ( हाइपोथेटिकल 
रिकस्ट्रक्शन्स ) की जाती है। यु भाषाकी तरह उसकी प्रजाके बारेमें 
बहुत थोडा ज्ञात है। पण्डितोका अनुमान है कि मेसोपोटेमिया होकर यह 
प्रजा भारत आयी । कोई दो हज़ार वर्ष पहले उसकी यात्रा प्रारम्भ हुई । 
पाँच-सी वर्ष वाद यह उस ठिकाने आ चुकी थी जिसे हम भारोपीय केन्द्र 
कहते है। सर्वसाधारण शब्दोकी तुलनाके द्वारा यह निश्चित किया 
गया है कि इसयु प्रजाका आदि निवास लिथूनियासे लेकर दक्षिण रसके 
बीच कही था । 'इयु'को आर्य भी कहते हैं। इस दूसरे केन्द्रसे भारोपीय 
गणके लोग कई भागोमे बेंट गये । इस गणकी पूर्वी बोली, भारत ईरानी 
का हमारे लिए विशेष मंहत्त्व है। भारतकी प्राचीव आर्य भाषा और 
ईरानकी पुरानी भाषा-वैदिक भाषा और अवेस्तामें सबसे अधिक समानता 
है । इयुकी ध्वनियोका भारोपीय अवस्थामें जो परिवर्तन प्रारम्भ हुआ 
था, वह इस कालमे और भी बढ गया | उदाहरणके लिए इयुके तीन 


१ इ्युके लिए दूसरा शब्द 'ए००७ गदाय गया है, जो श्यु दी हैं, 
इसका सस्कृत शब्द वीर ? होता है। 
२ प्रा० मा० पृ० ८-६ । 


अपभ्रश मसाषा 


स्वर॒'हस्व, दीर्घष अ, ए, ओ' का भेद भारत ईरानीमे आकर लुप्त हो 
गया । दीर्घ काछ तक एक जगह रहनेके वाद ये प्रजाएँ भिन्न हुईं । इससे 
उनकी भाषा और विकास-धारा भी अलग-अलग हो गयी । भारतमे आये 
हुए आर्योका प्राचीनतम साहित्य वेद है, यही पुरानी भारतीय आर्य भाषा 
हैं। इस साहित्यमे जिस समाज और सस्क्ृतिका वर्णन है, उसपर भारत 
ईरानी अवस्थाकी छाप अवश्य है। ऋग्वेद एक व्यक्ति या एक कालका 
साहित्य नही हैं । वह प्रजाकी रचना न होकर पुरोहित साहित्य है । ब्लृम 
फील्डने वताया है कि ऋग्वेदके १५ पादकी १५ वार पुनरावृत्ति है। इससे 
यह फलित होता है कि खास तरहके वावय और शब्दप्रयोग, विप्रगणोमे प्रच- 
लित थे। पयरचनामे इन्ही प्रचलित गब्दोका व्यवहार किया जाता था। 
ऋरेदका कवि वार-वार यह दोहराता हैं जैसे कोई सूधार, रथके विभिन्न 
अगोको इकट्ठा करके रथ बनाता है, वैसे में भी काव्यको बनाता हूँ । फिर 
भी अथवंवेद तक आते-आते उसमे भी परिवर्तन होने लगा। जेसे ऋग्वेदका 
चर' / 772%९०6' जो 'ईरानीमे (]॥2॥ होता है अथर्वमे 'चल' हो गया । 
घ्वनियोमें ही नही रूपोमें भी यह प्रभाव लक्षित होता है | यह एक विचित्र 
वात है कि प्राचीन भारतीय भाषाका रूप विद्यमान है। पर उससे 
विकसित वोलियोका रूप नहीं मिलता। यह निश्चित है कि आर्योकी 
भाषाका केद्ध उत्तर मध्यदेश थ्य । आर्योंके इस केद्ध की भाषा शिष्ट मानी 
गयी । पाणिनिने उसका व्याकरण लिखा। इस प्रकार सस्क्ृतके विकासमे 
विप्र और शिष्ट प्रभाव हैं। लेकिन इस केन्द्रके आस-पास प्राकृत वोलियोका 
स्वाभाविक विकास होता रहा । ई० पूर्व पाँचवी शतीमे इनमे नया जीवन 
आया, यहीसे भारतीय आर्य भाषाकी दूसरी भूमिका शुरू हुई । 


आय॑ भाषा और प्राकृत 


बुद्ध और महावीरके नवीन आन्दोलनोसे भारतीय भाषाओमे नवीन 
प्रभाव आया । इनमें वैदिक भाषाकी अपेक्षा अनार्य प्रभाव अधिक है १ 
इसका एक कारण यह भी है कि ये महापुरुप पूर्वमे उत्पन्न हुए। अत 
वहाँकी जनतामे प्रचार करनेके लिए इन्हें अधिक प्रयत्त करना पडा | 
इसका सुपरिणाम यह हुआ कि बोलियाँ भी धर्म और साहित्यका माध्यम 
बनने लगी । पर इससे यह न समझना चाहिए कि सस्कृत लुप्त हो गयी, 
प्रत्युत वह अधिक गतिशील हो उठी। अब यह यज्ञ-अनुछ्ठान ओर तत्त्व 





१ भा० श्ा० भा० और इिन्दी पएृ० ३३--१६। 
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चिन्तन तक सीमित न रहकर, दैनिक विषयो और जन-जीवनकी ओर मुडी । 
मानो उसे भी प्राकृतोकी तरह लोकप्रिय बनना पडा। उसका क्षेत्र और 
साहित्य विकसित हुआ । इस युगमे कई साहित्य-स्वरूप ऐसे हैं जो वाहर- 
से सस्कृत है, अर्थात्‌ जिनपर सस्क़ृतका आवरण है किन्तु नीचे-नीचे प्राकृत 
प्रवाह है। इस सम्बन्धमे डॉ० हेमचन्द्र जोशी कहते है, “इनका ( प्राकृतो- 
का ) ठीक वही हिसाब है जो सस्क्ृतका है, जो शिक्षित भारतीयकी 
सामान्य बोलचालकी भाषा नही है और न इसमें बोलचालकी भाषाका 
पूरा आधार मिलता है, किन्तु अवद्य ही यह जनताके द्वारा बोली ग्रयी 
किसी भाषाके आधारपर बनी थी, और राजनीतिक या धार्िक इतिहास- 
की परम्पराके कारण यह भारतकी सामान्य साहित्यिक भाषा वत्त गयी। भेद 
इतना है कि यह पूर्णतया असम्भव है कि सब प्राकृतोको सस्क्ृतकों भाँति 
एक मूल भाषा तक पहुँचाया जाये । केवल सस्क्ृतकों ही मूल समझना 
जैसा कि कुछ विद्वान ( होएफर लास्सन, भण्डारकर और याकोबी ) समझते 
है, अ्रमपूर्ण है। सब प्राक्ृत भाषाओं और वैदिक व्याकरण और शब्दोका 
नाता स्थलोमें साम्य है, और ये बातें सस्कृतमे नही पायी जाती । जैसे 


१ सन्धिके नियम भिन्न है। 
२ स्वरोके बीच ड ढ़ को ल और लू होता है । 
३ प्राकृत त्तण वैदिक त्वन हैं । 
४ स्त्रीलिंग षष्ठी एकबचनका आए वैदिक आये के समान है । 
५ एहि का वेदिक एभि से साम्य है । 
६ प्राकृत ता जा एत्थ वैदिक तात यात इत्या से मिलते है । 
७ प्राकृत अम्हे वैदिक अस्मे । 
८ प्राकृत पासो ( आँख ) बंदिक पश । 
९ अपभश्रद दिवे दिवे वैदिक दिवे दिव॑ 
७. माँइ ७... मीकीम्‌ 
, बाई. ,, नाकीम्‌ इत्यादि। 
प्राकृतका, ग्रामीण और नगर प्रजामे समन्वय करानेका यहे भ्यत्त 
बहुत सफल रहा । महाभारतकी रचना इसी सफलछताका प्रतीक हूँ । 
लेकिन उत्तरकालीन सस्कृत, एकदम रूढ और क्लिष्ट हो गयी। डौं० 
चाट्टुज्यकि अनुसार भाषाओकी दृष्टिसे चुद्धक समय देशके तीन भाग थे 


१, श्रा० साषाश्नोक्ता व्याकरण पू० ६। 


अपभ्रश भाषा ज्‌ 


उदीच्य, मध्य देशी और प्राच्य । इनमे उदीच्य भापा अब भी वैदिक 
भाषाके निकट थी, पर प्राच्य बोलियाँ काफी दूर होती जा रही थी | इस 
प्रकार भापाका एक रूप छान्दस या आर्प था। यह भारतीय आर्य भाषाका 
प्राचीनतम साहित्यिक रूप हैं | दूसरा रूप मध्य देशका था | यह व्यवहारका 
माध्यम था। यह अपेक्षाकृत नया रूप था जिसमें मध्य देश और पूर्वी प्रादे- 
शिक भाषाओका यशथेष्ट प्रभाव था। यह भाषा शिक्षण, धामिक कर्मकाण्ड और 
दार्णनिक चिन्तनके लिए प्रयुक्त होती थी। इससे पूर्वकी भाषा कितनी 
दूर थी, यह इसोसे समझा जा सकता हैं कि जब बुद्धसे उनके दो प्रमुख 
शिष्योने उनकी वाणीका सस्क्ृ तमे अनुवाद करनेकी अनुमति माँगी तो उन्होने 
साफ इनकार कर दिया । फलत प्राक्ृतोमें ही उनके प्रवचनोको निवद्ध 
किया गया । पर इससे यह न समझना चाहिए कि ये भाषाएँ बोलचालकी 
प्राकृतोका प्रतिनिधित्व करती है, ये भी यथार्थमे सस्कृतकी तरह शिष्ट 
प्राकृर्ते है। ऑँ० जोशी कहते है, “स्वय अपश्रश भापाके ग्रन्थोमे भाषाको 
व्याकरणसम्मत बनानेके प्रयत्नमे लेखकोने साहित्यिक भाषाका रूप देकर 
उसे इतना सँवारा कि साधु और प्रचलित दो भिन्न भाषाएँ बन गयी, जिनमें 
बहुत कम साम्य रह गया । इसपर भी प्राकृत तथा अपभ्रशमें हिन्दीके 
व्याकरणका इतिहास स्पष्ट रूपसे मिलता है, और विशुद्ध हिन्दी शब्दोकी 
व्युत्पत्ति उसमे मिलती है, क्योकि जो शब्द वैदिक रूपमे तथा सस्क्ृतसे 
घिसते-मेजते प्राकृत यानी जनताकी बोलीमें काम आने लगे उनका रूप 
बहुत बदल गया और कुछका रूप ऐसा हो गया कि पता नही लगता कि ये 
देशज थे या सस्कृत ।” इनका शोध सस्क्ृृत-द्वारा नही, प्राकृतोके अध्ययन 
और ज्ञानसे सरल हो जाता है । 
बुद्धेक निर्वाणके बाद, दो सौ छत्तीस वर्षोके भीतर तीन बौद्ध 
सगीतियाँ बैठी । जिनमें परम्पराके आधारपर वुद्धवचनोका सकलन किया 
गया । यह होनेपर भी उसमें प्राकृतोका प्राचीन रूप लक्षित नही रह सका। 
इसके निम्न कारण थे 
१ बुद्धवचन अनेक प्रान्तों और मठोके भिक्षुओकी स्मृतिमे सचित थे। 
२ दूसरी वाचनामें मूल उपदेशकी भाषापर पश्चिमी प्रभाव पडा | 
३ शिष्ट मागघीमे ही भिक्षुओने उसे सुरक्षित रखा। 
४ वह वहुत बादमे लिपिवद्ध हुआ । कुछ तो अगोकके समय लिपि- 


५ या मनन 
१ प्रा० भाषाश्रोंका अध्ययन पृ० ४५ | 


हा ध 


छ अपभअंश भाषा और साहित्य 


बद्ध हुआ और कुछ सिहलमे । अशोकपुत्र पहले उज्जैनमे रहा, 
फिर सिहलू गया । इन तथ्योको हम पालिके भापा-विज्ञानकी 
दृष्टिसे विचार करते हुए भुला नही सकते । 

५ अत पालि किसी खास प्रदेशकी भाषा नही हैं, पण्डित लोग उसे 
मिश्रित भाषा कहनेके पक्षमे है, किन्तु इसके मूलमें किस भाषाका 
प्रभाव है यह बताना कठिन है । 

इस प्रकार, ब्राह्मणोके उत्तरकालकी प्राकृत भाषाकों समझनेका आधार 

जैनोका अग साहित्य हो सकता था । क्योकि यद्यपि महावीर उत्तर मगधके 
थे, पर अनेक कारणोसे इसकी भी प्राचीन मौलिकता सुरक्षित नहीं रह 
सकी । ई० पूर्व ४थी सदीके रूगभग पाटलिपुत्रमें आगम-साहित्यकी 
व्यवस्था हुई, पर उसके बाद आठ सौ साल तक यह साहित्य अछ्ता ही 
रहा । छठी सदीमे भिन्न-भिन्न प्रतियोको मिलानेकी प्रवृत्ति चली । उसमे 
शुद्ध पाठकी अपेक्षा मिश्चित पाठ-परम्परा खडी होती है। यद्यपि महावीर- 
के आगमोकी भाषा मागधी है परन्तु उसकी साहित्यिक सघटना एक 
हज़ार वर्ष बाद हुई। दोनोमें अन्तर होना स्वाभाविक हैं। फिर भी 
पालिकी अपेक्षा उसमे कुछ श्राचीनता और तारतम्य है। डॉ० पण्डितके 
अनुसार इसके तीन कारण है. १ इस भाषाका प्रचार कम था। २ जैन 
विहास्मठ कम थे और ३ बहुतेरा आगम साहित्य नष्ट हो गया | जो बचा वह 
उतना मिश्रित नही है । अशोकके शिलालेखोकी प्राकृतमें ( २७०-२५० ई० 
पूर्व तक ) क्षेत्रोकी दृष्टिसे चार बोलियाँ मिलती हैं. १ उत्तर-पश्चिमके 
लेख, २ गिरनारके लेख, ३ गगा-जमुना और महानदीके बीच तक पाये 
जानेवाले लेख, और ४ दक्षिणके लेख। इनमे कुछ अपवाद छोड 
देनेपर प्राय पूर्वी प्राकृतका साहित्यिक रूप मिलता है| डॉ० पण्डितने 
इन तीन रूपोको लेकर, बुद्ध और महावीरके समयकी प्राकृतोपर विचार- 
करनेका सुझाव दिया है। भारतके वाहर भी कुछ प्राकृत-साहित्य 
उपलब्ध हुआ हैं। ग्रोश्शगकी गुफासे फ्रेच यात्री 6 त्य द हा' को खरोष्ठी 
लिपिसे जो धम्मपद मिला है वह प्राकृत धस्मपदके नामसे प्रसिद्ध है, यह 
ई०की दूसरी सदीका माना जाता हैं। इसमे अशोकके छेखोकी कतिपव 
विशेषताएँ मिलती है । और कुछ ईरानी बोलियोकी विगिष्टताएँ भी है । 
इसके अतिरिक्त सर ओरेल स्टाइनको चीनी दुकिस्तानसे कुछ पत्र मिले है, 
यह साहित्य, खोतानके “निय' ( प्राचीन नाम चडोत ) में तीसरी संदी- 
में लिखा गया है। जहाँतक सस्क्ृत नाटकोकी प्राकृ तका सम्बन्ध है, उसके 


अपश्रंश माषा ७ 


सम्बन्धमे सिलवा लेन्हीका यह कथन बिलकुल उपयुक्त है, “काव्य और 
आख्यान-सवादको जो साहित्यसे रगमचपर ले जानेका प्रयोग है, वही 
सस्क्ृत नाटक है।” खास तौरपर सस्क्ृत नाटकोकी भाषा-हढियोका 
तत्कालीन समाज और जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं । अवध्य ही अश्वघोष, 
भास और शृद्रकके नाटक इसके कुछ अपवाद है। कुल मिलाकर भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे प्राकृतोंके अध्ययनकी यही सामग्री है । इसका विस्तृत 
विवेचन, हमारी विषय-सीमाके वाहर है । 


निय प्राकृत - प्राकृतके उक्त रूपोकी चचासे हमारा उहंश्य 
निय प्राकृतती ओर ध्यान आक्ृष्ट करना है। डॉ० पण्डितने इसके जो 
लक्षण दिये है, वे बहुत कुछ अपभ्रणसे मिलते-जुलते है, जैसे 

१, निय प्राकृतमे मध्यम (7706] ) क च त पश स को घोप 
भाव होता हैं। फिर इनको घर्प भाव होता हैं। यह घटना, व्यजनोके 
सम्पूर्ण नाशकी आवश्यक अवान्तर अवस्था है । जैसे - अवकाश, अवग्ग॑ज॑ 
प्रचुर - प्रगुर, कुक्कुट - ककुई, कोटि-कोडि । 

२ मध्यग महाप्राण व्यजनका प्राय ह हो जाता है। एहि, लिहति 
(लिखति ), समुह ( समुख ), प्रमुह ( प्रमुख ), सुह ( शुभ ), परिहप 
( परिभाषा ), अमहु, तुमह, गोहन ( गोधन ) इत्यादि | निरुचय ही यह 
अथोकके शिलालेखोंसे बडी हुई भूमिका है । 

३ शप स के रूप व्यवस्थित है । दोष, पियदणि, शत । 

४ यान्त सयुकत व्यजनका प्राय छोप हो जाता है। राज्य - रज, अद्य - 
अज, ददव्यो - ददवों, अवश्य -अवह, नश्यति-नशति, मनुष्य -मनुश । 

५ र को बहुधा सुरक्षित रखा जाता है, अर्जुनस्य अर्थ, मर्म, अर्ण 
इत्यादि । र लोपके उदाहरण भी है | इनके दो रूप मिलते है - सब - 
सर्व, अर्ध-अढ | सयुकत व्यजनमे र का परिवर्तन हो जाना उत्तर- 
पश्चिमकी विशेषता है। अशोकी प्राकृत और प्राकृत धम्मपदमे इसके 
उदाहरण मिलते है । निय प्राकृत और उत्तर कालीन खरोष्ठी लेखोमे यह 
वात नही हैं। अत र के लोपको परवर्ती विकास मानना चाहिए । 

६ अशोकी प्राकृतमे सयुक्त व्यजनके छ का लोप हो जाता है। 
पर निय प्राकृतमें यह मिलता है, जैसे जल्पित, अल्प । 

७ त्वकों नियमें य होता है, चत्वारिगत्‌ू-चयरिश । ह के दु और 


१ यह घषमावका चिह्न है। 


८ अपभ्रदश साथा औ्रौर साहित्य 


न दोनो रूप उपलरूब्ध है, द्वादश, वदश, द्वादश । क्षत्स का छ और स 
ही बचता हैं। यह पद्चिमोत्तरकी विशेषता है । नियमें इसके उदाहरण 
है। छेत्र, मिछु, छिन । किन्तु तूस ज्योका-त्यो रहता है। स्मका मम 
होता है, एकबचनमे म्मि होता हैं । 

८ कृदन्तमें ति रूप मिलता है, वेद भाषामें ति होता था। जैसे - 
सुनिति -सुनकर, अपुच्छति - पूछकर । पच्रमीमे नियमे ए है, जब-कि प्राकृत 
धम्मपदमे ओ और उ मिलते है । डॉ० पण्डित इसे अर्वाचीन प्रभाव मानते 
हैं। ध्वनियोकी अपेक्षा, निय प्राकृतका व्याकरण अधिक विकसित है। 
क्योकि उसपर सस्क्ृतका प्रभाव नही है। सज्ञाके रूप प्राय अकारात्त 
नामोके अनुसार होते हैं । अन्तिम इ, उ और क्र को भकारान्त बना 
लेते है। इसे देखकर अपभ्रशकी याद आ जाती है। अपभ्रशक्नी तरह 
इसमें भी प्रथमा और द्वितीयाकी विभक्तियोमे प्रत्यय-मेद नहीं होता। 
कर्मणि भूत कृदन्तसे इसमें भूतकाल सूचित होता था जैसे दा के रूप होगे 


एकवचन बहुबचन 
दिते मि दितम 
दिते सि दिते थ 
दित दितति 


इसकी विकास-रेखा है-दित अस्मि-दितेमि, दित स्म,-दितम्‌। केवल कर्मणि 
भूतके लिए दितका दितम्‌ आता है । 


विकास-रेखा - प्राकृतकी पहली भूमिकामें (अद्योकी प्रात और पालि 
के कुछ मूल अश्य ) ऋ और लू गायब है | ऐ औ, अय, अव, ए, ओ, अन्त्य 
व्यजन और विसर्गका लोप है। अत इनमें शब्दोंके स्वरान्‍्त और सावप््य- 
भाव ( 85आआगवा07 ) की प्रवृत्ति अधिक है। मध्यग व्यजनका घोप 
(80[ 0०" ए००८० ) भाव होने छगता है । यही पहली प्राकृतिक भूमिका 
है । दूसरी भूमिका ( निय प्राकृत अश्वघोषके नाठकोंकी प्राकृत धम्मपद 
और खरोष्ठी लेखोकी प्राकृत ) में मध्य असयुकत व्यजनोका घोप भाव और 
फिर घर्ष भाव होने छूगता है । निय प्राकृंतमे यह स्पष्ट रूपसे दिखाई देता 
है। अर्धभागधीके आगम-साहित्यका प्राचीन अश भी इसीकी सीमार्म भा 
सकता है। इसमें घोष भाव है पर मध्यग व्यजनका सवंधा छाप नह 
होता । मध्यग महाप्राण ( 8०7४6 ) को भी सर्वथा ह नहीं होता । 
तीसरी भमिकामे साहित्यिक प्राकृत नाटकों और वेयाकरणोका आइले ने 


ना 
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आतो हैं। इनसे वोलियोंके कुछ अवर्ेप मिलते है पर स्वरूप इनका साहि- 
त्यिक ही है। इसमें मध्यगलोप, ह और मूर्धन्यकी प्रवृत्ति अधिक बढ़ने 
लगती हैं। वस्तुत दो और तीन भूमिका एक ही वात है, इसके वाद, 
प्राकृरकी तीसरी भूमिकाका नाम अपश्रण है। इस कथनके आवारपर 
प्राकृतोंके विकासकी सपरेखा इस प्रकार खीची जा सकती है बुद्ध और 
महावीरके प्रयत्नसे प्राकृतकी प्रतिष्ठा हुई । अज्ञोकके समय जब समूचे 
देशमे एक माध्यमके ल्पमें उसका विकास हुआ तो उसने एक साधारण 
सप ग्रहण कर लिया। अव्वघोपके नाटकोमे वह अनिवार्य हो उठी, 
अमलमे यह विभिन्‍न प्रान्तोंके आधारपर गठित एक साधारण सर्प था । 
पहले वह बौरसेनी प्राकृत कहलायी, फिर महाराएट्री । महाराण्ट्री प्राकृत 
यथाथमें शौरसेनीका परवर्ती विकास है । गह एक व्यापक साहित्यिक भाषा 
थी। इस वारेमे डॉ० हेमचद्ध जोगी लिखते है, “जो प्राकृत महाराष्ट्री 
तामसे है, वह सारे भारतराप्ट्रमे गाथाओमें काम छायी जाती थी । भले ही 
लेखक दक्षिणका हो या कब्मीरका, गाधाओमे यह प्राकृत काममें लाता 
था। इसलिए महाराष्ट्रीको महाराप्ट्र तक सीमित रखना, या यह समझना 
कि वह महाराष्ट्रकी जनता या साहित्यिकोकी बोली रही होगी, आ्रामक 
है। महाराष्ट्रका पुराना नाम महरबाड है, जिसका सप आज भी मराठा 
है। इसकी स्थानीय वोली भिन्‍त थी, जो कई स्थानीय प्रयोगके मराठी 
जब्दोसे, बाज भी प्रमाणित होती है । मराठीमे जो आँख को डोला, कमरे- 
को खोली, निचले भागको खाली आदि कहते है, वें शब्द मराठी देशी 
प्राकृतके है, जिसे यहाँ पिशेलने देणी कहा हैं। 

परन्तु यह केवल ऐतिहासिक भमिका मात्र हैं। निय प्राक्मतमे हमसे 
घर्ष भाव मिलता है, अत वह ईसाकी प्रथम सदीसे होना चाहिए। ब्राह्मी 
लिपिमे इसके प्रकट करनेकी व्यवस्था न होनेसे, उसमें यह या तो घोष 
लिखा जाता हैं या फिर अ । निय प्राकृतमें भी ये रुप मिलते है । प्राकृत 
वैयाकरण ध्वनिके आधवारपर इसका विश्लेषण नहीं करते। ये भाषाएँ 
तत्कालीन बोलचालकी भाषाओंसे सम्बन्ध न रखकर शिष्ट ढगने विकसित 
होती रही है, यद्यपि वोलचालकी बोलियोका प्रभाव इनपर पडता है, फिर 
भी जीवन और साहित्यमे अन्तर बना ही रहा । प्राकृत साहित्य, संस्कृत 
साहित्यसे भी अधिक सीमित है, प्राकृतके आरम्भकालमे ही सस्क्ृतका 


? प्राकृत भाषाओंका व्याकरण पू० ७] 
है 
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पमाजी ब्यारया आधुनिक हिन्दी या पुरानी आर्य भाषाकों केद मान- 
धन मही हो जा सपसी । उसके लिए अपभ्रश' ही एक मात्र साधन है, 
मयावि यह पा भूमिकासी अन्तिम अवस्था है। 
प्राचीन साहित्यमे अपश्रंद्धा - अपश्रग मध्य भारतीय आर्य-माषा- 
मो जस्तिम अपर्तागग नाम है। पर इस अवस्थाकों यह ताम क्यो दिया 
गया, ध्सफी समय साबसे कंबतक सोना जाय, भाषा और याहित्यके 
प्रायीन नास्तीय आठोचकोका इस वारेमे क्या अभिमत है इत्यादि प्रदन 
अनागाम ही उठते है। सारे प्रदनोको दो रूपोंमे विभवत करके उनके 
समाधान देखें 
१ प्राचीन उल्लेखोंफे आधारपर अपभअ्रशकी विकास-रेखा। 
२ प्राइत चैयाकरणो-द्वारा व्याकृत अपभ्रशका विचार । 
प्राचीन उल्लेख तीन प्रकारके हैं. ( अ ) वैयाकरणोके उल्लेख, 
(व ) साहित्य आलोचकोके उल्लेख, (स ) अपश्रश लेखकोके उल्लेख । 
(अ ) सम्भवतया सर्व-प्रथम पतजलिने अपने भाष्यमे अपभ्रशके सम्बन्- 
में यह छिखा कि 'एक-एक शब्दके बहुत-से अपभ्रद है, जैसे गौ' इस शब्दके 
गावी, गोता, गोणी और गोपोतलिका - इत्यादि । ( महाभाष्य १११ ) 
प्राकृत वैयाकरण चण्डने भी अपभ्रशका उल्लेख किया है। उसके बाः 
आ० हेमचन्द्र, त्रिविक्रम, सिहराज, लद्मीधर, शेपक्ृष्ण और माकीडैयने भी 
प्राकृतोंके साथ इसका नाम गिनाया है। चण्डने 'सस्क्ृत, शर्शतर्, अपभ्रश, 
पैशाची, सागधी और शौरसेती' भाषाएँ गिनायी है-वररुचिते श्राइतोका 
विचार करनेके अनन्तर 'दाढादयों बहुलम्‌' कहकर, अपभअ्रशके विचारको 
चलता कर दिया है। 'अभिधान चिन्तामणि'में सस्छृत, शत, मागधी, शोर 
रेत, पैशाची और अपभ्रशके नाम आये है । ( ३३३६ ) 
था० हेमचन्द्रने अपने सिद्ध हेम-व्याकरणमें अरडितोंके वाई देपअबका 
४ आकरण दिया है ।' सस्क्ृत प्राकृत व्याकरणोग में यही उल्लेख मिलते है, 
सके बधारपर ये निष्कर्ष निकालते हैं. + गज आना 
सवाल परपाका विचार करते है,छोक-माषाओीपर उन्दीनें कुछ भी नही 


प्र में थी अंत उनका व्याकरण 
५ ऋकृत और प्राकृत साहित्यके ह्पम 53003 


भमिताने हो शात होता है । उससा ही नहीं आदि भारतीय आर्य भाषाके 
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इन घातुओका व्यवहार सस्कृतमे नहीं होता । 
वेदिक भापामे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ र और प के सयोगसे दन्त्य वर्ण 
मूर्वन्य ( एश८०४४ ) हो जाते है ( रपाम्याँ नो ण. समानपढे )। 
इसका अर्थ इतना ही हैं कि विकास होने लगा, पर अभी झअब्द नहीं 
आये। मानो उनके आनेकी यह स्वागत भूमिका हैं। मूर्धन्य वर्गकों सुग- 
मता होते ही, पाली-प्राकृतकालमे विना किसी सयोगके ही यह प्रवृत्ति 
ज़ोरोंसे बढ़ने रूगी। दूसरे सयुक्त व्यजनोंके उच्चारणसे भी ब्वनियोमे 
विकास अनिवार्य हो उठा। घात्वर्थवोींघ और स्फोटके कारण, केवल 
स्व॒रीकरण ( ए००४॥४४॥०7 ) की प्रवृत्ति वही । नाद स्वरसचारकी 
जगह बल स्वरमचार प्रवल हो उठा। वस्तुत भाषा परिवर्तनके बीज उसको 
ब्वनि-व्यवस्थामें निहित रहते है। जैसे, व्यजनोका सावर््पभाव वैदिक 
भाषामें भी है। उत्‌ + चा ८ उच्चा अवेस्तामे उस+च होता हैं। इसी 
प्रकार स्व॒रका विकास-क्रम भी द्रष्टव्य है। यह ब्वनि-परिवर्तत ऋग्वेदकी 
भाषाम अधिक है । परिवर्तनका यही बीज प्राकृत भूमिकामे और विकसित 
हुआ | 
व्वनि-व्यवस्था पलटतेपर व्याकरण-व्यवस्था भी वदलूती है। क्योकि 
व्याकरणका ल्पविकार वहुत कुछ ध्वनि तन्त्रपर ही अवलम्बित हैं। उदा- 
हरणके लिए व्यजनान्त शब्दोका लोप होनेपर गब्दरपोमें अन्तर आ गया। 
अन्तिम स्व॒रके परिणामकी दष्टिसे रूपोकी विविधता समाप्त हारने छगा। 
उसके मिटते ही लिगभेद भी समाप्त हो गया । अन्तिम अशके उच्चारण- 
का महत्त्व घट गया ! स्वर परिवर्तनके कारण ऐ' भओ से वर्ने सन्दर्प 
रामो ( राम ) और रामौ, दोनोमे ओ' होनेंसे दोवचन समात्त हाँ गया । 
इसी वरह विभवितयोमे आपसी भेद हटता गया। उन्तम विनिमय मी 
होने लगा । अन्त्य व्यजन और स्वरूब्यवस्थाके टूटनेंसे अनेक प्रकारक 
परसगोका विकास हुआ । आदि भारतीय बाय भापास इनका महत्वपूण 
स्थान है। इससे यह स्पष्ट है कि व्याकरणतस्त्र परिवर्तक बीज छ्वनि- 
तन्त्रमे पड़े रहते है । इसलिए नव्य भारतीय आर्य भाषा जा घ्वति-परिः 
वर्तन होते हैं. उनके वीज मध्य भारतीय आर्य भाषामे अवब्य 4 | आय 
तर प्रभावने उन्हे और गति दी। इससे प्राच्य भारतीय आब भाषा और 
नव भारतीय जाय॑ भाषामे एकता सिद्ध होती हैं। पर बह सत प्राकृतिक 





१ ग्रा० सा० का व्याकरण ए० ६२। 
२ भआा० आ० मा० और हिन्दी ए० ८७ से ६? तक । 
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उदयकाल आ जानेसे उसकी वाढ रुक गयी। इस दृष्टिसे '्रकृति 
सम्छृतम्‌का अर्थ बही हो सकता था कि प्राकृतोका आदर्श या माडलू 
सस्कृत ही हैं। 'प्राकृत व्याकरण और अपभ्रश' शीर्षकके अन्तर्गत इसका 
विस्तारसे विचार किया गया हैं । 

प्राकृतिक भूमिकाका महत्त्व - यह कहा गया है कि यह भूमिका 
पुरानी और नव्य भारतीय भाषाओंके बीचकी कडी है। कोई भाषा शृन्य- 
में नहीं पनपत्ती, वह समाजके सम्पर्कसे विकसित होतो है। आर्य भाषा 
भी इसका अपवाद नहीं । उस देव-भापामे भी तलभाषा ( सब्स्ट्रटम ) का 
प्रभाव है। प्राकृते या देशी भाषाएँ आर्य भापषाको प्रभावित करती हैं, 
पर प्राय ब्वनिमे परिवर्तन नहीं होता किन्तु यदि एक बार घ्वनिमें परिवर्तन 
हो उठता है तो फिर समस्त घ्वनियाँ, उनके रूपो और उसपर टिके हुए 
व्याकरणके ढाँचेको पलटना पड़ता है। उदाहरणके लिए, भारतीय आर्य 
भाषाम मूर्घन्य दर्णोका विकास, आर्य भाषा गणोमे नही है। स्पष्ट है कि 
यह आर्येतर प्रभावसे सम्भव हुआ | यह प्रभाव प्राचीनतम आर्य भाषा 
स्तरमें आना शुरू हो गया था । 

स्वय पाणिनिने कुछ धातुपाठ दिये है, जिनका सम्बन्ध डाँ० जोशी 
प्राकृत धातुओंसे मानते हैं । जैसे-- 


हिच्दौ-- 

अह अभियोगे अदना 

बहू कार्केश्ये कडा-कठिन 

कुट शाब्दे क्रीया-कोडा ( बात ) 
(नेपाल कुमाऊं) 

घिणि ग्रहणे गेंप्हइ, घेण्हइ 

घुण अ्रमणे घूमना 

चक तृप्नौ छकना ( चच्छ ) 

सूप सान्‍्त्वने चुपना 

जम भअदने जीमनता 

टल बन्धने चाँघना 

वाद जाल्पाब्ये बाढ़ 

मस्क यब्यथे टससे मस 


न टिडद् [ जपश्चदश ), हाट 
बंगला) लिटिपा (कुमाउनी 


नकल 
॥्ज हु हडचस्द चत्द 
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इन धातुओका व्यवहार सस्क्ृतमे नही होता । 

वैदिक भाषामे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ र और ष के सयोगसे द्त्य वर्ण 
मूर्चन्‍्ध ( एल८००» ०! ) हो जाते है ( रघाभ्या नो ण. समानपत्रे )। 
इसका अर्थ इतना ही है कि विकास होने लगा, पर अभी शब्द नही 
आये । मानों उनके आनेकी यह स्वागत भूमिका है। मूर्घन्य वर्गको सु ग- 
मता होते ही, पाली-प्राकृतकालमे बिना किसी सयोगके ही यह प्रवृत्ति 
ज़ोरोसे बढने रूगी। दुसरे सयुक्त व्यजनोंके उच्चारणसे भी घ्वनियोमे 
विकास अनिवार्य हो उठा। घात्वर्थवीध और स्फोट्के कारण, केवल 
स्वरीकरण ( ४००८७॥४४॥०07 ) की प्रवृत्ति बढी। नाद स्वरसचारकी 
जगह बल स्वरमचार प्रबल हो उठा। वस्तुत भाषा परिवर्तनके बीज उसकी 
ध्वनि-व्यवस्थामे निहित रहते है। जैसे, व्यजनोका सावर्ण्यभाव वैदिक 
भाषामें भी हैं। उत्‌ + चा ८ उच्चा अवेस्तामें उस+च होता हैं। इसी 
प्रकार स्व॒रका विकास-क्रम भी द्रष्टन्य है। यह ध्वनि-परिवर्तन ऋग्वेदकी 
भाषामें अधिक हैं। परिवर्तनका यही बीज प्राकृत भूमिकामे और विकसित 
हुआ । 

व्वनि-व्यवस्था पलटनेपर व्याकरण-व्यवस्था भी बदलती है । क्योकि 
व्याकरणका रूपविकार बहुत कुछ ध्वनि तस्त्रपर ही अवरूम्बित हैँ। उदा- 
हरणके लिए व्यजनान्त शब्दोका लोप होनेपर शब्दरूपोमे अन्तर आ गया। 
अन्तिम स्वरके परिणामकी दृष्टिसे रुपोकी विविधता समाप्त होने रूगी | 
उसके मिटते ही लिगभेद भी समाप्त हो गया । अन्तिम अशके उच्चारण- 
का महत्त्व घट गया । स्वर परिवर्तनके कारण 'ऐ! ओ' से बने हशब्दरूप 
रामो ( राम ) और रामों, दोनोमे “ओ' होनेसे दोवचन समाप्त हो गया । 
इसी तरह विभक्तियोमे आपसी भेद हटता गया। उनमें विनिमय भी 
होने छगा । अन्त्य व्यजन और स्वर>-व्यवस्थाके टूटनेसे अनेक प्रकारके 
परसगोंका विकास हुआ। आदि भारतीय आर्य भाषामें इनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं। इससे यह स्पष्ट है कि व्याकरणतन्त्र परिवर्तनके बीज घ्वनि- 

न्त्रमे पडे रहते है । इसलिए नव्य भारतीय आर्य भाषामे जो घ्वनि-परि- 

बर्तन होते है उनके बीज मध्य भारतीय आर्य भाषामे अवब्य ये। आर्ये- 
तर प्रभावने उन्हें और गति दी। इससे प्राच्य भारतीय आर्य भाषा और 
नव भारतीय आर्य भाषामे एकता सिद्ध होती है। पर यह सब प्राकृतिक 


33 7 का 
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भूमिकासे ही ज्ञात होता है। इतना ही नहीं आदि भारतीय आर्य भाषाके 
कई निय्रमोकी व्याख्या आधुनिक हिन्दी या पुरानी आर्य भाषाको केन्द्र मान- 
कर नही की जा सकती । उसके लिए अपभ्रद् ही एक मात्र साधन हैं, 
क्योकि वह प्राकृतिक भूमिकाकी अन्तिम अवस्था है । 


प्राचीन साहित्यमें अपश्रृश - अपश्रश मध्य भारतीय आर्थ-भाषा- 
की अन्तिम अवस्थाका नाम हैं। पर इस अवस्थाको यह नाम क्‍यों दिया 
गया, इसका समय कबसे कबंतक माना जाय, भाषा और साहित्यके 
प्राचीन भारतीय आलोचकोका इस वारेमे क्या अभिमत है इत्यादि प्रइन 
अनायास ही उठते है। सारे प्रश्नोको दो रूपोमे विभकत करके उनके 
समाधान देखें 

१ प्राचीन उल्लेखोके आधारपर अपभ्रशकी विकास-रेखा। 

२ प्राकृत वेयाकरणो-द्वारा व्याकृत अपश्रशका विचार । 

प्राचीन उल्लेख तीन प्रकारके है ( अ ) वेयाकरणोके उल्लेख, 
( व ) साहित्य आलछोचकोके उल्लेख, (स ) अपश्रश लेखकोके उल्लेख । 


(अ) सम्भवतया सर्व-प्रथम पतजलिने अपने भाष्यमे अपश्रशके सम्बन्ध- 
में यह लिखा कि 'एक-एक दाब्दके वहुत-से अपभ्रश है, जैसे गो इस शब्दके 
गावी, गोता, गोणी और गोपोत॒लिका - इत्यादि । [ महाभाष्य १॥११ ) 

प्राकृत वैयाकरण चण्डने भी अपभ्रणका उल्लेख किया है । उसके बाद 
आ० हेमचन्द्र, त्रिविक्रम, सिहराज, लक्ष्मीधर, जेपक्ृष्ण और मार्कण्डेयने भी 
प्राकृतोंके साथ इसका नाम गिनाया है । चण्डने 'सस्कृत्, प्राकृतम्‌, अपश्रण, 
पैजणाची, मागधी और शौरसेनी' भाषाएँ गिनायी है-'वररुचिने प्राह्मतोका 
विचार करनेके अनन्तर 'दाढादयों वबहुलम! कहकर, अपभ्रशके विचारकों 
चलता कर दिया हैँ। 'अभिधान चिन्तामणि में सस्क्ृत, प्राकृत, मागधी, शोर- 
सेनी, पेशाची और अपभ्रश्षके ताम आये हैं । ( २२९९ ) 

आ० हेमचन्द्रन अपने सिद्ध हेम-व्याकरणमे प्राकृतोंके बाद अपभ्रशका 
भी व्याकरण दिया हैं ! सस्कृत प्राइन व्याकरणोमे यही उल्लेख मिलते है, 
शूनवे आधारपर ये निष्कर्ष निकालते हैं १ भारतीय वैवाकरण प्राय 
साहित्यरद भापावा विचार करते हूँ, छोक-भापानोपर उन्होने कुछ भी नहीं 
लिप्य । २ मस्कत और प्राहत साहित्यके सुपमें थीं, जत उनका व्याकरण 


१ विविरूमने की अपने अिबिकम ग्राइट ब्याकचाटने अपहूणका व्याकरण 
दिया है। 
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लिखा गया । ३ अपश्नश भाषा साहित्यमे (विशेषत नाठकोमें) प्रयुकत नही 
हुई थी अत उसकी उपेक्षा हुई । ४ बोलचालके रूपमे जब वह अस्तित्वमें 
आयी तो केवल उसके नामका उल्लेख कर देना ही आवश्यक समझा गया । 
५ १२वीं सदीमे जब इसका भी साहित्य समृद्ध और रूढ हो गया तो 
इसका व्याकरण लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी । ६ हेमचन्द्र 
जिस समय साहित्यरूढ अपभ्रशका विचार कर रहे थे उस समय लोकमे 
नयी भाषाएँ नाम-हूप ग्रहण कर रही थी । ७ पतजलिने “अपभ्रश' 
शब्दका प्रयोग भाषाके अर्थमे नही किया । अपभ्रशसे उनका अर्थ, सस्कृतसे 
भिन्‍न शब्द हैं । इसके आधारपर इतना ही हम कह सकते है कि पतजलि- 
के समयमें ये शब्द काफी सख्यामे प्रचलित हो रहे थे। अत प्राक्ृत 
वेयाकरणोंके उल्लेखोसे अपभ्रशके सम्बन्धमे हमे विशेष जानकारी नही 
मिलती । 

( व ) यह आइचर्यकी बात है कि वैयाकरणोकी अपेक्षा सस्क्ृत साहि- 
त्यालोचक अपभ्रशका उल्लेख अधिक दिलचस्पीसे करते हैं। भरत मुति 
( ना० शा० १७ ४८-५५ ) ने लिखा है कि नाटकोमे प्राकृतोके साथ 
उकारबहुला भाषा भी प्रयुक्त होती है । भाषाके वह तीन भेद करते हैं 
अतिभाषा, आर्य भापा और जातिभाषा । इनमें पहली देवोकी, और दूसरी 
( सस्कृत ) राजाओकी है । जातिभाषासे उनका तात्पर्य प्राकृत भाषाओसे 
है, इसके अन्तर्गत उन्होने तीन प्रकारोंके शब्दोका विचार किया है, तत्सम, 
विश्रष्ट ( तद्भव ) और देशी । जातिभाषाके है उन्होनें दो भेद किये 
है । इनमे, एक तो, म्लेच्छादि शब्दोसे भरपूर है। परन्तु दूसरीका उन्होने 
उल्लेख नही किया । हमारी धारणा हैं कि शायद यह थिष्ट प्राकृत होगी | 
इसके अनन्तर वह प्रयोग तथा प्रान्तोके आधारपर भाषा और विभाषाओके 
नाम गिनाते है। किस आधारपर उन्होने ऐसा किया, यह हमें नहीं 


मभालम | लेकिन प्रादेशिक दृष्टिते वह बोलियोको निम्न स्पमे विभक्‍त 


7 व्याचछ और समुद्के बीच स्थित देशोमे आभीसेकित द्रविड 
और शावरी भाषाओका प्रयोग होता हैं (४४ ) । 
२ गगा और समुद्र ( पूर्वी ) के वीचके देशोमे एकारबहुला भाषाका 
प्रयोग होता हैं । 
५ विश्रष्टका अर्थ यहाँ अपन्रश नही हैं जेसा कि डॉ० तगारेने अपनी पुस्तककी 
भृमिका्ें दिखाया है। 
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३ हिमवान, सिन्धु, सौवीर प्रदेशोमे उकारबहुला भाषाका प्रयोग 
है । अत भरतके समय भौगोलिक दृष्टिसे भाषाएं इस प्रकार थी। पूर्वमे 
एकारबाली, पश्चिममे उकारबवाली और दक्षिणमे द्रविड बोलियाँ परन्तु 
उनके समय आभीरोक्ति भी दक्षिणमें पहुँच गयी थी । भरत मुतिका समय 
अनिश्चित हैं । फिर भी वह चौथी सदीके पूर्वचर्ती तो है ही । 

भामह वोलीका नही किन्तु अपभ्रण साहित्यका उल्लेख करते हैं। 
( का० अ० १॥१६ ) जैसे सस्क्ृत, प्राकृत और अपश्रश । 


दण्टी ( का० आ० १॥३२ ) चार प्रकारके काव्योकी चर्चा करते है । 
सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रद् औरमिश्रित । प्राकृतको देशी और अनेकविध बताते 
है । परन्तु वह या तो सस्क्ृतसे उत्पन्न है या उसीके समान है। अपभ्रशके 
विपयमे उनका कहना है कि काव्यमे आभीरी वाणी ही अपभ्रश कहलाती 
हैं। किन्तु व्याकरण शास्तमे सस्कृतसे भिन्‍न सभी भाषाएं अपक्रश हैं । 
यह वात दण्डी, भाष्यकारके उक्त वक्‍्तव्यको लच्यमे रखकर कह रहें है । 
परन्तु हम कह चुके हैं कि भाष्यकारने अपश्रश शब्दका प्रयोग भाषाके 
अथमे नही किया । पर दण्डीने यही समझकर उनके कथनकी सगति बैठाने- 
की चेष्टा की है। अपने युगके काव्य-झूपोके विपयमे दण्डीका कहना है कि 
सस्कृतमे सर्ग बन्धादि, प्राकृतमे स्कन्‍्चक आदि, अपभ्रशमें ओसर आदि तथा 
मिथ्रमे नाटक आदि होते हैं । इससे जान पडता हैँ कि उनके समयमे 
सस्कृतमे ही महाकाव्य लिखे जाते थे। ओसर और स्कन्ध॒क क्या हैं. यह 
उन्होने स्पष्ट नही किया । स्कन्धक एक छन्‍्द भी हैं। इन्हे सर्मका नाम नही 
माना जा सकता क्योकि परवर्ती अपभ्रश काव्यमे अभीतक इस सामपर 
सग देखनेमे नही आये । स्कन्धक छन्द सेवुवन्धमे प्रयुकक्‍त हैं, मिश्ररचनासे 
दण्टीका आदय दृशष्यवाग्यसे है । हमारा अनुमान हैं कि स्कन्‍्वक्त और ओसर 
आदि छोटे रूपमे लिखित गेय काव्य होना चाहिए। इस तस्हकी रचना 
दण्डीफे समय प्रचारित रही होगी। 

रद्रट ( का० अ० पृ० १५ में ) कहते है कि प्राहत ही अपन्नय हैँ । 
इाछ योग उपनागर, जाभीर जौर प्राम्प भेदके आाधारपर उसके तीन भेद 
बरते हैं। पर यट ठीक नहीं, देश-विशेषके कारण उसे बई नेद है 
इसे णागे झिर वह कहते हूँ क्षि आनोरी बोदी अपन्वगके माज्यमसे 
भातदीस शी देवी जाती है। जान पटता है वि नव्रट प्राइत गछ्ददा जर्य 
ते है इसीसिए बट अपुणगारों भी प्राइत बहनेपे परम 
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अपभ्र शके भाध्यमसे मागघीमे भी पहुँच गयी । 

आचार्य वामन भाषाओका विचार तो नही करते फिर भी वह अत्यन्त 
प्रयुक्त देशी भाषा पदके प्रयोगको वाछनीय मानते है । ( का० अ० ११३ ) 
परन्तु वह अनति प्रयुक्त शब्दोका प्रयोग ठीक नही समझते जैसे--.ककेली' । 
यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि यह शब्द अशोकवुक्षके अर्थमे अपश्रश 
साहित्यमे बहुत बार प्रयुक्त होता है । 

राजशेखर अपभ्रश साहित्यका ही उल्लेख नहीं करते किच्तु 
उसको छक्ष्यमे रखकर अपने कुछ नियम भी बनाते है। वह यह भी 
लिखते हैं कि कविका परिचारक अपभ्र श बोलनेवाला हो। वह यह भी 
सकेत करते है कि मरुभूमि ( मारवाडी ) राजपूताना और पजाबके कवि 
अपश्न गमें अधिक रुचि रखते है और ठकार, ककार एवं झकारका अधिक 
प्रयोग करते है । अवन्ति दशपुर और पारियात्रके कवि भूतभापाका अधिक 
प्रयोग करते है । किन्तु मध्य देशके कवि सभी भाषाओमे समान रूपसे 
रुचि रखते है। उसने इस बातकी भी सिफारिश की है कि सस्कृत और 
प्राकृत कवियोके बाद, अपअभ्रश् कवियोकों भी पश्चिम दिशामे स्थान 
दिया जाये। राजशेखरका यह कथन सकेतपूर्ण है क्योकि भध्य देशको 
छोडकर अन्य प्रदेशोंके कवि खास भाषामें रचना करना पसन्द करते थे । 

नमिसाधु काव्यालकारकी टीकामें उपनागर, ग्राम्य और आभीरीका 
उल्लेख करते है । कुछ पण्डितोका अनुमान है कि आगभीरी ही प्राम्य- 
अवस्थाकों पार करके काव्य-भाषा बननेपर उपनागर कहलायी | परन्तु 
अपभ्रद साहित्यमें कही भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। वह यह भी 
कहता है कि अपभ्रशमे महाराष्ट्री मुख्य है । उसमे शौरसेनी और मागधी- 
का भी मिश्रण है । आ० हेमचन्द्रने काव्यानुशआसनमें लिखा है कि आश्वास 
और सन्धि सस्कृत साहित्यमे भी हो सकती है, जैसे हरिप्रवोध । अपभ्रण- 
में सन्धियोका वना काव्य हैँ अव्धिमन्थन । प्राम्य अपक्रण भाषाका स्कन्धक 
वन्धमे निबद्ध काव्य है, भीमकाव्य । हेमचन्द्रकी तरह वाग्भटने भी ग्राम्य 
भाषाका उल्लेख किया है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हेमचन्द्रके 
समय ग्राम्य और शिष्ट अपभ्रशका मिश्रण ही नही हों रहा था अपितु 
उसमे काव्य-रचना भी होने लगी थी। विश्वनाथने कडवफ़ और नाना 
छन्दोमे निवद्ध-अपअश काव्य कर्ण-पराक्रमंका उल्लेव किया हैं 
(६।३२७)। इसके अतिरिक्त मम्मठ रामचन्द्र (विप्णुधरमेत्तिर पुराण), गुणचन्द्र 
( नादयदर्पण ), जिनदत्त ( विवेकविछसित ), अमरचन्द्र ( काब्याठता- 


१४ अपश्रश भाषा झार साहित्य 


३. हिमवान, सिन्धु, सौवीर प्रदेशोमे उकारबहुला भाषाका प्रयोग 
हैं। अत भरतके समय भौगोलिक दृष्टिसे भापाएँ इस प्रकार थी। पूर्वमे 
एकारवाली, पक्चिममे उकारवाली और दक्षिणमे द्रविड बोलियाँ परन्तु 
उनके समय आभीरोक्ति भी दक्षिणमे पहुँच गयी थी। भरत मुनिका समय 
अनिश्चित है । फिर भी वह चौथी सदीके पूर्ववर्ती तो है ही । 

भागह वोलीका नही किन्तु अपभ्रश साहित्यका उल्लेख करते है। 
( का० अ० १११६ ) जैसे सस्क्ृत, प्राकृत और अपभ्रण । 


दण्डी ( का० आ० १।३२ ) चार प्रकारके काव्योकी चर्चा करते हैं । 
सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रदश और मिश्रित । प्राकृतको देशी और अनेकविध बताते 
है । परन्तु वह या तो सस्कृतसे उत्पन्न है या उसीके समान है। अपभ्रशके 
विषयमसें उनका कहना है कि काव्यम आभीरी वाणी ही अपभ्रदश कहलाती 
है। किन्तु व्याकरण शास्त्रमें सस्कृतसे भिन्‍त सभी भाषाएं अपभश्रश हैं । 
यह बात दण्डी, भाष्यकारके उक्त बक्‍तव्यको लक्ष्यममे रखकर कह रहे है । 
परन्तु हम कह चुके है कि भाष्यकारने अपभ्रश हाब्दका प्रयोग भाषाके 
अर्थमें नही किया । पर दण्डीने यही समझकर उनके कथनकी सगति बैठाने- 
की चेष्टा की हैं । अपने युगके काव्य-छूपोंके विषयमे दण्डीका कहना है कि 
सस्कृतमें सर्ग बन्धादि, प्राकृतमे स्कत्धक आदि, अपभ्रदमें ओसर आदि तथा 
मिश्रमें नाटक आदि होते है । इससे जान पडता है कि उनके समयमे 
सस्क्ृतमे ही महाकावग्य लिखे जाते थे। ओसर और स्कन्धक क्या है यह 
उन्होने स्पष्ट नही किया । स्कन्धक एक छन्‍्द भी है। इन्हें सर्गकका नाम नही 
भाता जा सकता क्योकि परवर्ती अपश्रश काव्यमे अभीतक इस सामपर 
सर्ग देखनेमे नही आये । स्कन्धक छन्‍्द सेतुबन्धमे प्रयुक्त है, मिश्ररचनासे 
दण्डीका आशय दृद्यकाव्यसे हे | हमारा अनुमान है कि स्कन्‍्वचक और औसर 
आदि छोटे रूपमे लिखित गेय काव्य होना चाहिए। इस तरहकी रचना 
दण्डीके समय प्रचारित रही होगी । 

रुद्रट ( का० अ० पु० १५ में ) कहते है कि प्राकृत ही अपश्रश है। 
कुछ लोग उपनागर, आभीर और प्राम्य भेदके आधारपर उसके तीन भेद 
करते है । पर यह ठीक नही, देश-विद्येपके कारण उसके कई भेद है । 
इसके आगे फिर वह कहते है कि आभीरी वोली अपभ्रशके माध्यमसे 
मागधीमे भी देखी जाती है। जान पडता है कि रुद्रट प्राकृत शब्दका अर्थ 
'स्वाभाविक' करते है, इसीलिए वह अपभ्रशको भी प्राकृत कहनेके पक्षमे 
है, वह यह महत्त्वपूर्ण सकेत भी करते हैं कि आभीरोक्ति काव्य भाषा 
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अपश्र शके माध्यमसे मागघीमें भी पहुँच गयी । 

जाचार्य वामन भाषाओका विचार तो नही करते फिर भी वह अत्यन्त 
प्रयुक्त देशी भाषा पदके प्रयोगको वाछत्तीय मानते है । ( का० अ० ११३ ) 
परन्तु वह अनति प्रयुक्त गब्दोका प्रयोग ठीक नही समझते जैसे-ककेली' । 
यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि यह शब्द! अशोकवृक्षके अर्थमें अपभ्रश 
साहित्यमें बहुत वार प्रयुक्त होता है । 

राजशेखर अपश्रण साहित्यका ही उल्लेख नहीं करते किन्तु 
उसको लब्ष्यमे रवकर अपने कुछ नियम भी वनाते हैं। वह यह भी 
लिखते हैँ कि कविका परिचारक अपभश्र श वोलनेवाला हो। वह यह भी 
सकेत करते है कि मझुभूमि ( मारवाडी ) राजपूताता और पजावके कवि 
अपश्र गमे अधिक रुचि रखते है और टकार, ककार एवं झकारका अधिक 
प्रयोग करते हैं। अवन्ति दशपुर और पारियात्रके कवि भूतभापाका अधिक 
प्रयोग करते है । किन्तु मध्य देशके कवि सभी भाषाओमें समान रूपसे 
रुचि रखते हैं । उसने इस बातकी भी सिफारिश की हैं कि सस्कृत और 
प्राकृत कवियोके बाद, अपभ्रण कवियोकों भी पश्चिम दिशामे स्थान 
दिया जाये। राजशेखरका यह कथन सकेतपूर्ण है क्योकि मध्य देशको 
छोडकर अन्य प्रदेशोंके कवि खास भाषामे रचना करना पसन्द करते थे । 

नमिसाथु काव्यालकारकी टीकामें उपनागर, ग्राम्य और आभीरीका 
उल्लेख करते हैं । कुछ पण्डितोका अनुमान हैं कि आभीरी ही पग्राम्य- 
अवस्थाकों पार करके काव्य-भापा वनतेपर उपनागर कहूलायी। परच्तु 
अपभ्रण साहित्यमें कही भी इसका उल्लेख नहीं मिलृता। ब्रह यह भी 
कहता है कि अपभ्रञमे महाराष्ट्री मुख्य है। उसमे गौरसेनी और मागथी- 
का भी मिश्रण है। आ० हेमचद्धनें काव्यानुशासनमे लिखा हैं कि आव्वास 
और सन्धि सस्क्ृत साहित्यमे भी हो सकती है, जैसे हरिप्रवोध । अपश्रण- 
में सन्धियोका बना काव्य है अव्धिमन्धत । आम्य अपश्रण भापाका स्कन्‍्धक 
वन्धमे निवद्ध काव्य है, भीमकाव्य | हेमचन्द्रकी तरह वाग्भटने भी ग्राम्य 
भाषाका उल्लेख किया है, इससे यही निप्कर्प निकलता है कि हेमचन्द्रके 
समय ग्राम्य और शिष्ट अपश्रणका मिश्रण ही नहीं हो रहा था अपितु 
उसमे काव्य-र्वना भी होने लगी थी | विग्वनाथने कडव॒क और नाना 
हन्दोमे निवद्ध-अपश्रण काव्य कर्ण-पराक्रमका उल्लेख किया है 
(६।३२७)। इसके अतिरिक्त मम्मट रामचन्द्र (विग्णुधर्मोत्तिर पुराण), गुणचन्द्र 
( नाट्यदर्पण ), जिनदत्त ( विवेकविलसित ), अमर्चन्द्र ( काव्यलता- 
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वृत्ति ) और भोज ( सरस्वतीकणष्ठाभरणमे ) अपभ्रद्य साहित्यका निर्दण करते 
है । वल्‍लभिके राजा धरसेन ( ५५९-५९६ ) के शिलालेसमे अकित है 
कि वह सस्क्ृत, प्राकृत प्रवन्ध रचनाके अतिरिवत अपभ्रश प्रवन्धमे भी 
निपुण हैं । 

इस प्रकार ६ठी से लेकर १४वी सदी तकके उक्त साहित्यिक सन्दर्भोसि 
निम्त तथ्य प्रकाशमे आते है. (१ ) भरत मुनिके समय, अपभ्रण एक 
बोलीके रूपसे अवश्य थी, तभी उन्होने नाटकोमे उसके भी प्रयोगकी बात 
लिखी, (२) भरत मुख्य रूपसे नाटकोके आलोचक है। पर जुद्द 
साहित्यालोचक भामह और दण्डी भी अपश्रश साहित्यका उल्लेख करते 
है। (३ ) दण्डी आभारीकी पहचान अपभ्रश्से कराते है (४ ) एक 
दल, अपभ्रशको प्राकृत मावता था, फिर भी काव्यमे उसका स्वतन्‍्त्र 
अस्तित्व ठेठसे ही रहा। रुद्रट, आभीरी भ्राम्य और उपनागरमे विकास-क्रम 
दिखलाना चाहते है । नमिसाधु उसे महाराष्ट्रीके निकट देखते हैं, (५ ) 
भरत, रुद्रट और राजशेखर अपभ्रशका अस्तित्व पश्चिममें मानते हैं। पर 
धीरे-धीरे उसका प्रभाव दक्षिण और मगधमें पहुँच गया । भोजके अनुसार 
गुर्जर अपने अपभ्रशसे सन्तुष्ट होते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि अपभ्रशके कई 
रूप होने चाहिए किन्तु इस भिन्नरूपताको जाननेका कोई साधन हमारे 
पास नही है, ( ६ ) हेमचन्द्र ओर वाग्भट ग्राम्य अपभ्रशका उल्लेख करते 
है । इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक नयी बोलियाँ विकसित होने 
लगी थी, शिष्ट अपभ्रशकी तुलनामे ये ग्राम्य ही थी । पर यह बोलियोका 
उल्लेख है, उसके साहित्यका नही क्योकि अपभ्रशका प्रभाव, हेमचन्द्रके 
अनन्तर भी बना रहा । 


( स) उपलब्ध अपभ्रशकाव्योमें आये हुए उल्लेखोसे भी हमे अधिक 
जानकारी नही होती । तो भी इतना निश्चित है कि अपभ्रशके दो रूप 
अवश्य थे, शिष्ट और ग्राम्य। स्वयम्भूने पठमचरिउकी भाषाकों गामिल्ल 
भापासे रहित माना है, यह भी ज्ञात होता है कि जिन-मन्दिरोमे बहुचरित 
पोभियाँ रहती थी ( प० च० २२०७ ) | उनकी वाचना और अभिनयका 
भी प्रचक्तत था (प० सि० च० )। वटवृक्ष और उपाध्यायके रूपक 
( प० च० २॥६० ) से यह भी ज्ञात होता है कि स्वयम्भूके समय इसका 
पठन-पाठन भी होने छगा था। महा पुराण १, ८६ के अनुसार ऋषभ 
जितने अपनी पुत्रियोको अपभ्रद् की भी शिक्षा दी । इससे यह धारणा कि 
अपश्रश कचियोने इस भाषाको अपश्रश नहीं कहा, क्योंकि यह नाम सस्कृत 
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वैयाकरणोने रखा था, इमसे इन्हे अरुचि थी--निम्‌ ल हो जाती है। इसाक 
विचार आगे किया गया हैं । अंपश्रश कवियोके इन सन्दर्भोंसि केवल यही 
जानकारी मिलती हैं कि उक्त अवधिमें अपभ्रश भाषा और साहित्यकी 
पढाई भी शिक्षाका अगर मानी जाती थी । 

अन्य स्रोत--विमलूसूरिके पउमचरिंअमें कतिपथ अपभ्रश उदाहरण 
मिलते हैं। इसी प्रकार जैकोबी और स्मिथ साहब भी पालिमें कतिपय 
अपभ्रश रूपोकी कल्पना करते हैं। काछिदासके नाटक विक्रमोर्वशीयमें भी 
पुरुरवाके विलापका वर्णन अपकभ्रंशमें बताया जाता है । परन्तु इन सबसे 
अधिक विश्वसनीय प्रमाण 'निय प्राकृत' है। इसकी कई बातें हमें अपश्रम में 
देखनेंको मिलती हैं । हम देख चुके हैँ कि यह प्राकृत, भारतके बाहरको 
है, अत सस्क्ृतके प्रभावसे मुक्त हैं, उसमें पश्चिमी प्रभाव अधिक होना 
चाहिए, यह अशोकी प्राकृतका बढा हुआ विकास हैं। हम समझते है यह 
एक ऐसी भूमिका है जिसपर अपभ्रशका विकास अनुमित किया जा सकता 
है । लेकिन जहाँ तक हमारी साहित्यिक अपभ्रशका सम्बन्ध है उसपर 
पश्चिमी मध्यदेशी प्राकृतका प्रभाव अधिक रहा, हम देख चुके हैं कि प्राकृत 
वैयाकरण भी यही मानते है । 

अपभश्रंश़ा और देशी-- अपभ्रशको देशी कहा जा सकता है, पर 
एक निश्चित सीमामें । नयी काव्य-भापाकों देशी कहनेकी प्रथा इस देशर्मे 
बहुत पुरानी है। स्वय पाणिनिने 'सस्कृत'कों लौकिक भाषा कहा हैं। 
( लोके वेदे च )। सस्क्ृत नाम उन्होंने नही दिया। बादमें भापा शब्द 
सस्कृतके अर्थमें रूढ हो गया । लेकिन जब नयी भाषाएँ उठी तो सस्क्ृतसे 
भेद बतानेके लिए उन्हें प्राकृत ताम दिया गया। प्राकृतके बाद एक और 
भाषा काव्यका वाहुन बनी । १०वीं सदीमें पुष्पदन्तने इसे 'अपश्रश कहा 
है । स्वयम्भू शायद इसे भाषा” कहतें थे, उनके गामिलभाषा' शब्दसे तो 
यही ध्वनि निकलती है । कम 

ददेशीमाषा-उभय तडुजल' का डॉ० नोगीन जो, 
(मस्क्ृत प्राकृत)से देशी भाषा उज्ज्वल है” अर्थ किया हैं, वह ठीक नहीं। 


पूरा पद है-- 


दोनो तटों 


“वद्धमाण मुहक॒ृदर विणिग्गय 
रामकहाणइ एह. कमागय 
अक्खर - घासजलोहमणोहर 

जिम कि 

१ प्रा० भा० का अध्ययन पृ० २ झअनुवादक | 
इ्े 


नि अपश्रृंश भाषा और साहित्य 


सुभलकार उन्दमच्छोहर 
दीह समास परवाह्मवंकिय 
सक्‍्कय पाइय पुलिणालंकिय 
देखीसाषा-उमय त्तहुज्जल 
कवि दुक्वर घणसइ-सिलायल" 
यहाँ कवि स्व्रयम्भू अपनी रामकथाकों नदीका रूपक दे रहा है । 
“भगवान्‌ महावीरके मुख-पर्वतसे लिकली हुई यह रामकथाकी नदी 
एक क्रमसे वहती आा रही है । अक्षरोके विन्यासके जलसमूहसे जो भत्यन्त 
सुन्दर है, जो सुन्दर अलकारों और छनन्‍्दोके जलचरोको घारण करती है । 
लम्बे समासोके प्रवाहोसे जो ठेढ़ी-मेढी है, संस्कृत और प्राकृत, ये दो जिसके 
तट है, जियके दोनो तट देशीभाषाके जलसे भरपूर है, भथवा देशीभापा- 
से जिसके दोनो तट शोभित है। कहीं-कहीपर कठिन और सघन शब्दो- 
की चट्टानें हैं । 
हम देख चुके हैं कि बोलचालमें आभीरी थी, काव्यमें वही अपभ्रश 
थी। दण्डीके समय यही स्थिति थी। परन्तु हेमचन्द्रने देशीनाममालाके 
नामसे जो शब्दकोष लिखा है, उसमें अपभ्रश शब्द भी है। पर उसमें 
कुछ ग्राम्य शब्द भी है । कुवलूयमालाकार, उदुभट आदि भी ग्राम्य भाषा- 
का उल्लेख करते हैँ । इसमें ग्राम्यका अर्थ देशी ही सुचित होता है । परन्तु 
यह देशी, इस युगम साहित्यरूढ शिष्ट अपभ्रशसे भिन्न है। इतना ही 
नहीं उसका जो परवर्ती रूप है--बवहू भवहद्द कहलाया, देशी नहीं। 
विद्यापतिके कथनसे यही सिद्ध होता है। उन्होने छिखा है “देसिल वअना 
सब जन मिदट्ठा, तें तैसन जम्पओ अवहटद्दा । यहाँ कीतिकताकी भाषा 
अवहदु बतायी गयी है । और गीतोकी भाषा देशी वचत। वचनका अर्थ 
भाषा भी होता है। स्वयम्भूनें इसका इस अर्थमें प्रयोग किया हैं। डाॉ० 
हीरालाल 'देशी' और अवहद॒को एक ही मानते है ( सा० घ० दो० ५३ ) 
परस्तु में विद्यापतिके कथनका उक्त अभिप्राय ही ठीक समझ्षता हूँ। वह 
अपने पाठकोको अवहट्डके प्रति यह कहकर आऊंष्ट करना चाहते हैं कि 
वह भी देशीवचनकी तरह मीठी है । विद्यापतिने सस्कृतमें रचना की है, 
देशीमें भी, पर परम्परागत काव्यभापामे भो रचना कर वह सर्वभापा 
कवि बनना चाहते थे, किन्तु पाठक उनके समयमें अवहद्भु पसन्द नहीं करता 
था | यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि देशीमें स्थानीय या प्रादेशिकता- 
का भाव अधिक रहता है। इसलिए जब कोई बोली काव्यमें कुछ 
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फैलने लगती हैँ तो उसे भाषा कहने लगते है। उदाहरण के लिए 
विद्यापतिके समय जो देशी थी वही सूर, तुलसीके समय भाषा बन गयी। 
व्रजभाषा तो प्रसिद्ध ही है। जैन सस्क्ृत पुराणोपर ब्नजमे लिखी हुई 
टीकाएँ भाषा वचनिका कहलाती हैं। तुलसी भी मानसकी भाषाकों 
भाषा भनिति' कहते हैं । एक दूसरे स्थलपर वे प्राकृत कवियोंकी भाषा- 
को भी भाषा कहते है । आ० शुक्लने भी पुरानी काव्यभापाका उल्लेख 
किया है, इसलिए, देशी ओर भाषा शब्दोका अर्थ उनके विश्येप प्रसमगको 
लद्ष्यमे रखकर ही करना चाहिए। स्वयम्भूके समय अपश्रश देशी थी, पर 
हेमचन्द्रके समय नही । अपभ्रश और देशीके विषयमें कतिपय विदेशी 
पण्डितोर्मे मतभेद था । पिशलू और डॉ० सर ग्रियर्सतका अभिमत था कि 
प्राकृतकी अपेक्षा अपृभ्रश ही आधुनिक बोलियोका ठीक प्रतिनिधित्व 
करती है। ग्रियर्सत तो आधुनिक भारतीय आर्य-बोलियोका आधार 
विभिन्न अपभ्रशोको मानते ही हैं। जैसे-तागर अपभ्रश से राजस्थानी, 
गुजरातो, महाराष्ट्री । अपभ्रशसे मराठी, मागघीमे बगालो, बिहारी, 
आसामी, उडिया ओर ब्राचडसे सिंघी। परन्तु डॉ० कीथ इसे एक सँद्धान्तिक 
कल्पना मात्र मानते है । उनका कहना हैँ कि खोज करनेपर यह कल्पना 
टिकती नही, उपलब्ध भपश्रश साहित्यसे यह अच्छी तरह सिद्ध है कि अपभ्रश- 
का दूसरा ही अर्थ था। क्योकि हेमचन्द्र तकने अपअ्रशकी पहचान देशी- 
से नही की । इसलिए देशी अलग चीज़ हूँ । लेकिन हम ऊपर कह चुके है 
कि हमें देशी” का अर्थ एक सीमामें ही करता चाहिए। ऊपरके उल्लेखो- 
में यह प्रमाणित किया जा चुका है कि अपभ्रग देशी चाहे न हो, पर 
परवर्ती देशी बोलियोका सामान्य आधार वही हो सकती हैं। हैं भी | 
साहित्यिक होनेके लिए हरेक भाषाको देशी स्थितिमें से गुजरना पडता 
हैं। इसलिए यह नही कहा जा सकता कि वह कभी देशी थी ही नहीं। 
हेमचन्द्र देशो” शब्दोमे तत्सम और तद्भवके अतिरिक्त शब्दको गितानेकी 
प्रतिज्ञा तो करते हैं फिर भी बहुत-से तद्भव शब्द अपनी नाममालामे 
अकित कर देते हैं। उनके विचारसे वह शब्द भी देशी है जो लिया तो 
सस्कृतसे गया है, पर उसका अर्थ बदल गया हैं। वह वबहुत-से भनार्य 
शब्दोकों भी गिना देते है जैसे-ऊरो छाणी, पुल्ली चिक्‍क्रा आदि शब्द 
देशो नाममालाके सम्पादकके अनुसार उसमें अरबी फारसी अन्द भी हैं 


१ भापा भनिति भोरि मति मोरी ( रा० च० मा० ४० उुट्का )। 
२ विस्तार लिए देखिये प्रकीणेकर्मे 'टॉ० कीय ओर पपभ्र शा शापक । 
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क््भ 


इसलिए हुमचन्द्रके देशीका अर्थ केवल देश प्रचलित, शब्द नहीं हैँ । वे 
शब्द भी हैँ जिनका सस्कृतसे कोई सम्बन्ध नही । हेमचन्द्रके बहुत शब्द 
तत्कालीन बोलियोके भी है क्योकि इनका प्रयोग परिनिष्ठित अपश्रंशमे 
नही है। हेमचन््रने आ० और देशके नाम गिनाये हैं| ये हैं भभिमान 
चिह्न, गोपाल देवराज, द्रोण, धनपाल, पादलिप्ताचार्य और राहुल । 
हेमच॑न्द्रके समय अपभ्रश और देशीमे आपसी सम्बन्ध क्या था यह निश्चित 
रूप से तो नही बताया जा सकता, लेकिन इतना हम जानते हैं कि 
विद्यापतिकी तरह ११वी सदीके लेखक मराठीको देशी कहते थे ( देखो 
दे० ना० मा० की भूमिका) । इन देशी शब्दोके मूलको लेकर भी विवाद 
है। डॉ० वैद्य जिन शब्दोको संस्कृतका मानते हैं उन्हें दाँ० उपाघष्ये 
द्रविड मानते है | अतः इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हेमचद्धके 
समय देशीसे भापाकी एक नयी दिशाका बोध होने लगा था। एक बात 
यह भी लक्षित होती हैँ कि इस केन्द्रीय काव्य भापा और उसके किनारेकी 
भाषाओसे उतना भेद नही था, जितना कि आज है। इसे हम झआागे 
स्पष्ट करेंगे । 

आभीर और अपश्रंश-- पीछे हम॒ने रच्य क्रिया था कि दण्डी, 
भरतकी आभीरीको काव्यमे अपभ्रश मानते हैं। इसपर-से यह अनुमान 
किया जाता है कि आभीरोकी भापा ही आगे चलकर अपश्रश बन गयी। 
पर आभीरोसे अपश्रशका सम्बन्ध जोडनेमे कई अडचनें हैं। एक तो 
आभीरोके मूलके विषयमे कुछ विशेष पता नहीं लगता । दुसरे इतिहासमें 
उनका प्रभाव नगण्य रहा । तोसरे उनकी आभीरो कैसी थी, इसका कोई 
नमूना हमारे पास नहीं । यह ठीक है. कि.भरतमुनि आभोरीको उकार- 
बहुला कहते है, पर यह 'उ', 'भो' का हस्वादेश भी हो सकता है, वह 
भाषाकी प्रकृतिका निर्णायक तत्त्व नही माना जा, सकता । यदि परिनिष्ठित 
अपभ्रशको आभीरी कहा जाये तो प्राकृत भी आभीरी मानी जा सकती है। 
क्योकि निय प्राकृतमें भी वे विशेषताएँ मिलती हैं जो अपश्रशमे है । फिर 
यह कैसे सम्भव मान लिया जाये कि बिना किसी साधारण आधारके 
आभीरोकी बोली अपभ्रश बनकर सब ओर फैल गयी। इसलिए अपभ्रशके 
विकासको दूसरे ज्ञोतोंसे खोजना चाहिए । 

विकासको व्याख्या और प्रादेशिक तत्त्व-- उक्त विवेचनसे 
हम इसी निष्कर्पपर पहुँचते है कि शोरसेनी या महाराष्ट्री प्राकृतोको 
अपेक्षा, अपभ्रशपर पश्चिमी प्रभाव अधिक हैं। इसका मुख्य कारण 
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सम्भवत , उत्तर पश्चिमकी राजपूत जातियोका देशकी राजनीतिमे अधिक 
भाग लेता ही हैं। अन्यत्र हम देख चुके हैं कि अपश्रश युग और राजपूत 
युग, एक ही साथ शुरू हुए । यह सहोदय चाहे आकरिमिक हो पर उससे 
अपभ्रशकों फैलनेंका अवसर मिला । हणोके रक्तमिश्रणसे जो जातियाँ उठी, 
वे पश्चिमको थी | इनके काफी पहले, आभीरोकी लहर भी यहोसे उठी 
थी। गुर्जर-प्रतिहार मध्य देशमें काफी समय प्रभावशाली रहे । बगालके 
राजवश और राष्ट्रकूट वश भी इसे पसन्द करते थे, शासन और घर्मकी 
भाषा चाहें जो रही हो पर जनसाथारण अपभ्रश रूपको ही समझती थी, 
इसलिए राजशेखर राजकविके लिए अपभ्रश बोलनेवाले नौकरकी आवब- 
इयकतापर जोर देता है । हमारा अनुमान हैं कि भरत मुनिकी आभीरोक्ति 
पश्चिमी भरतकी एक बोली थी जिसका आधार पश्चिमी प्राकृत था। 
आगे चलकर, राजनतिक कारणोसे वह व्यापक भाषाका उत्तराधिकार 
पा गयी । जैन लेखकोने लोकप्रियताके कारण हो, उसे अपनाया होगा । 
यह एक सुविदित तथ्य है कि भारतके सास्क्ृतिक इतिहासमें हरेक भाषा 
एक विद्येप परिस्थितिमें विकसित होती आयी हैं। सस्क्ृत यदि आर्य-अनार्य- 
के सधर्प और सगममें-से निकली तो प्राकृत भी, बुद्ध-महावीरकी धामिक 
क्रान्तिमे-से उठ ख़डी हुईं। ओर अपश्रश गुप्तोत्तरकालकी राजनैतिक 
उथलू-पुथलमे महत्त्व पा गयी। इसके अनन्तर प्रादेशिक आधारपर भाषाओ- 
का विकास हुआ । इनमें साहित्य रचना भी हुई। वे एक दूसरेसे काफी 
स्वृतन्त्र और दूर थी। बगला, मराठी और गुजरातोके बीच केन्द्रम कई 
भाषाएँ थी पर उनमे ब्रज काव्य-भापा थी। पर मुगल-अभियान और 
सन्‍तोके प्रयत्नसे खडीबोली व्यापक बन बैठी । फिर नी हमें यह ध्यानसे 
रखनेकी आवश्यकता हैं कि केन्द्रीय और व्यापक होकर भी वह॒ किनारेकी 
भापाओंसे जितनी दूर है उतनी अपश्रशकों केन्द्रमें रखकर, कोतिलता, 
'रासो” और ज्ञानेश्वरीकी टीकाभापाके तुलनात्मक अध्ययनंस अच्छी तरह 
समझ सकते हैं | मैं इस दूरोके निम्न कारण समझता हूँ 

१ मुसलमानी शासन ओर उसके पहलेसे ही जनता एक ही प्रदेशमे 

रहना पसन्द करने लगी, इससे अन्त प्रान्तीय सम्पर्क कम हुआ । 


२ घ्वनियोके उच्चारण और भाषाक्ते गठनपर स्थानोय प्रभाववा 


अधिक बढते जाना । 
इरवारमे विदेशी भाषाकी प्रतिष्ठा 


शछ 
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४, संयोगात्मक अथस्थारों वियोगात्मक भवस्थाकी और हन भाषामोका 
विकसित होता । 

५ प्राकृतिक भिन्चता भी एवं फारण था ही । इससे भाषाओका ही 
नही - जनपदोका व्यपितत्व भी काफी भिन्न हो गया। ४[० 
धीरेन्द्र वर्माने हिन्दीकी बोलियोके आधारपर, भारतके पुराने 
जनपदोकी पहचान की है। पर इससे यह समझ बैठना कि इन 
जनपदोमे सदासे ऐसा ही भाषा भेद रहा, भूल हैं । गुजरातो, 
मराणेकी बात छोडिए, हिन्दीकी वोलियोकी भी तुलनात्मक समीक्षा, 
हिन्दीको केच्द्रमे रखकर नहीं की जा सकती | इससे बहुत-सी 
उलझने और कार्य अस्पष्ट ही रह जायेंगे। उन्हें सुलझानेमे अपभ्रद 
ही कुछ सहायक हो सकती है । इसी प्रकार हिन्दी और उसके 
किनारेकी बोलियोकी तुलनात्मक समीक्षाका आधार भी अपभ्रश 
हो हो सकती हैँ क्योकि ऐतिहासिक परम्परासे, इन सबके सम्बन्ध 
सूत्रको जोडनेका 'रिक्थ' अपभ्र शको ही प्राप्त है । 

अपभश्रंश साहित्यका स्व॒रूप-- अपभ्रशका इतना महत्त्व मानते 

हुए भो उसका साहित्य बहुत ही सोमित है। वह प्राकृतसे भी अधिक 
सकुचित है | भापाकी दृष्टिसे प्राकृतका क्षेत्र विस्तृत है। उसमें जैन- 
बौद्ध धर्म साहित्य है, काव्य और सिद्धान्त साहित्य भी है, अशोकके शिला- 
लेखोमें उसके बोलचालके रूप सुरक्षित हैं। भारतके बाहर भी वह है, 
सस्क्ृत नाटकोमे भी उसका अस्तित्व है। उसकी टुलनामे अपभ्रशमे 
प्रबन्ध और मुक्‍्तक रचनाओको छोडकर, कुछ भी साहित्य उपलब्ध नही। 
अधिकतर, वह भी जैन कथा साहित्य हैं। मुक्तक रचनामे सिद्धोकी 
विचारधारा भी आ जाती हैं। इसलिए यह सीमित और शिष्ट साहित्य 
माना जायेगा । उसका व्याकरणिक रूप एक-सा है। भरत मुनिने आभी- 
रोक्तिका नाटकसे प्रयोग करनेका विधान क्रिया था। परन्तु राजशेखर- 
जैसा उदार और अपअ्रशका प्रजसक लेखक भी अपने चाटकोमें प्राकृतको 
ही अपनाता है | इसलिए भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे इसके अध्ययनसे मौलि- 
कताका क्रम पता लगता हैं। पुष्पदन्तनें नाटक, आख्यायिका, कथामृत 
अनिवद्ध कथा मुक्तक ( म० पु० १, ८६ ) का उल्लेख किया है। स्वयम्भू 
भी चक्रलूक-कुछक, स्कच्चक, पवणुद्धत, रासालुब्ध, सजरिया, विला- 
सिन्ती, णत्रकुड और खडखडय आदि छन्दोमे कविता करनेवरालोका उल्लेख 
करते है । ( प० च० २१५ ) सम्भवत इन छन्‍्दोमे निबद्ध गेय या मुक्तक 
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काव्यरूप, स्वयम्भूके पहलेसे थे, इन सवकी खोजकी नितान्त आवश्यकता 
है | परन्तु इससे भी बडी आवश्यकता हैं अभी तकके प्रकाशित अपभ्रश 
साहित्यके बव्दकोश निर्माणकी, इसके बिना आलोच्य भापाकी प्रकृति और 
प्रवृत्तिका वैज्ञानिक या तुलनात्मक अध्ययन नही किया जा सकता । 


प्राकृत अपश्रंश़ या हिन्दी-- अपभ्रणके सम्बन्धसे एक समस्या 
उसके नामको लेकर है। प्राकृतके पण्डित उसे प्राकृतती अन्तिम अवस्था 
मानते हैं और हिन्दीके विद्वान्‌ पुरानी हिन्दी । कुछ इसी तरहका दावा, 
गुजराती, बगला और मराठीवालोका भी हूँ । इससे इतना तो निश्चित 
हो ही जाता है कि 'अपश्रद्य' नव्य भारतीय आर्य भापाकी सामान्य आधार 
भूमि है। दुसरी ओर प्राकृतकी अन्तिम अवस्था माननेपर इसका सम्बन्ध 
पुरानी भारतीय आर्य भापासे हो जाता है। आ० शुक्लको हिन्दीके आदिकाल- 
में कुछ अपभ्रश पोधियाँ इसलिए गिनानी पडी क्योकि वे सदासे भाषा 
काव्यके अन्तर्गत मानी जाती रही है । गुलेरीजी अपभ्रशको 'पुरानी हिन्दी” 
कहते थे। राहुलजी अपनी 'हिन्दी काव्य घारा' पुस्तकमे अपभ्रश कवियोका 
उल्लेख करते हैं । श्री काशीप्रसाद जायसवालने भो ( ना० प्र० प० भाग८ 
अक २ में प्रकाशित ) पुरानी हिन्दीका जन्मकाल' लेखमें कुछ अपभ्रश 
पुस्तकोकी चर्चा की हैं। उनका कहना है कि काव्यगत भाषा अपभ्रश 
प्राकृतसे दूर और हिन्दी व्याकरणके निकट है, अत उसे पुरानी हिन्दी 
कहनेमें हमें सकोच नहीं होता । लेकिन यह परम्परा इससे भी पुरानी 
है । शिवर्सिहने अपने हिन्दी साहित्यके इतिहासमें पृष्पभाद नामके 
भाषा कविका उल्लेख किया हैँ। उन्हें भापाकी जड यह कवि ही 
मालम होता है, डॉ० द्विवेदी इसकी पहचान अपभ्रश कवि पुष्पदन्तसे करते 
है, पर यह केवल सम्भावनाके रूपमें है। हम देख चुके हैं कि भापा शब्द 
कई अर्थों में प्रयुकत है, तुलमी प्राकृत कब्रिकों भापा कब्र कहते हैं, 'ते 
प्राकृत कवि परम सयाने। जिन्‍्ह भाषा हरि चरित बखाने । यदि प्राकृतवा 
अर्थ साधारण लिया जाये तो भी भाषाका अर्थ अस्पष्ट ही रहेगा, क्योकि 
'मानस' भी उन्होंने भाषामें ही छिखा है, इसलिए भाषाके दो हो अर्थ हो 
सकते है, अवधी या काव्य भाषा अपश्रश और यह सुनिश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है कि इनमे-मे किसी एकर्मे लिखें राम कथा-काव्यकी 
जानकारी घुलमीकों अवश्य थी। हो सकता हैं पृष्पनमाद भा एँपा कोई 
कवि रहा हो । पुष्पदन्तसे इसका सम्बन्ध नहीं वैंढता। हाँ द्विवेदीने 
बहुत पहले कहा था कि चद्धवरदाद, हिन्दीफ़ा आदिकवि होनेकी 
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जता सवशशका सज्पिम की जविक है । करा> घ्वछ जिगे धीरगाधा 
पाख बने है, उसे ठियेहीओी आादिकाल मर'ती है, वि० रा० ९८३ से १३११८ 
तवके इस याछमें तमछ तभी मिगग पुरतकोका विनार फरते है, विजयपाल- 
रासों, ऐौर रासो, फीतिलता, फीर्तिपताका, पुमान रागी, वीसलदेव 
रासो, पृथ्यीशण रासो, जगबंद प्रकाश, जयमसंक, जसचद्रिका, परि- 
माछरासो, सुमरोकी पहैलियाँ और विद्यापतिकी पदावलछी । इनमें अन्तिम 
तथा घीमलरेवरसो को छोटफर होप ग्रन्थ बीरगाधात्मक है। अत* इसे 
पह बोरगाया फाल काते हैं । कुछ और पुस्तकोकी शुक्लजीने इन तीन 
फारणोसे विवेचना नही की । ( १ ) पीछेकी रचनाएं है (२) नोटिस 
मात्र है (३ ) जैन धर्मके उपदेश हैं । परन्तु डॉ० द्विवेदीनी इन तकोंका 
खण्डन करके कुछ भौर अपभ्रशकी जैन पुस्तकोको उक्त सूचीमें रखनेका 
समर्थन किया है। लेकिन वे भी, इनका विचार, हिन्दीके आदिकालके भन्त- 
गत ही करते है-'वस्तुत छन्द फाव्य रूप, कामग्यगत रूढियो और ववतव्य 
वस्तुकी दृष्टिसे १०बी से लेकर १४वीं शताब्दी तक लोकभाषाका साहित्य 
परिनिष्ठित अपभ्रश्ममें प्राप्त साहित्यका ही बढाव है यय्पि उसकी भाषा 
उक्त अपश्रशसे थोडी भिन्न है, इसलिए १०वीं से १४वी तकके उपलब्ध 
लोकभापा साहित्यको अपभ्र शसे थोडी भिन्न भाषाका साहित्य कहा जा 
सकता है। वस्तुत वह हिन्दीकी आधुनिक बोलियोमें-से किसी-किसीके 
पूर्वरूपके रूपमें ही उपलब्ध होता है। यही कारण है कि हिन्दी-साहित्य- 
के लेखक १०वीं सदीसे इस साहित्यका आरम्भ करते हैं। इस समयसे 
हिन्दी भाषाका भादिकाल माना जा सकता है। इस कालहूमें दो प्रकारकी 
रचनाएं प्राप्त हुई है--+एक तो जैन भण्डारोमें सुरक्षित और अधिकाशर्मे 
जैत प्रभावापन्त पर निश्चित, साहित्यिक अपभ्रशकी रचनाएँ हैं और 
दूसरी लोक-परम्परामें बहती हुई आनेवाली और मूल रूपसे अत्यन्त भिन्‍म 
बनी हुई लोक-साषाकी रचनाएँ (हि. सा० आ० ३०-४४ ) । डॉ० 
द्विवेदीने अपनी प्रशस्त शैलीमें महत्त्वकी कई बातें कह दी है (१) 
वह इस कालकी छोक रचनाओको हिन्दीकी सभी बोलियोका पूर्वरूप नहीं 
मानते । ( २ ) ये लोक रचनाएँ भाषाकी दृष्टिसे कुछ भिन्न है । (३) 
ये सन्दिर्ध हैं ( ४ ) परिनिष्ठित अपक्लेशकी रचनाएँ जैन प्रभावापत्न हैं । 
लेकिन इन वर्कोंसे यह हिन्दौोका आदिकाल मिद्ध नहीं होता, इसीसे 
सकोचके साथ ही वह परम्पराका सूत्र जोडनेके लिए इसे आदिकाल मान 
लेते है। इस सम्वन्धमें मेरी घारणा यह है कि १०वीं सदीकी प्रथम 
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श्रेणीकी रचनाओसे ८वीकी अपभ्रश रचनाओमे भाषाकी दृष्टिसे कोई 
भिन्नता नही, इसलिए उन्हें हिन्दीकालके खातेमें डालना ठोक नहीं। 
राहुलजी ७वी सदीसे हिन्दीकाल माननेके पक्षमें है। कवित्त लोक-भाषा 
साहित्य ( रासो आदि ) भी एक साहित्य-छढ भाषाका ही साहित्य हैं । 
सच्ची लोक-भाषा विद्यापतिकी पदावलोमें हैं न कि कीतिलतामें । 
गुजराती और मराठी आदिकी भपेक्षा हिन्दीके विकासमे अपभ्रशका 
योग सीधा नहीं है। परिनिष्ठटित अपभ्रशके बढावकी एक-मात्र यहो 
व्याख्या हो सकतो हैं कि उसपर प्रादेशिक बोलियोका प्रभाव पड़ने लगा 
था। इस प्रभाववाली रचनाएँ १२वीं सदोके वादकी हैं। इसलिए 
इन्हें सन्धिकालकी रचना मान लेनेमे कोई हर्ज नहीं । विद्यापतिने जो 
“अवहद्री! और देशी वचन'का उल्लेख किया है, वह एक वात नही । 
वे दो अलग-अऊग स्थितियाँ हैं । स्वर्गीय गुलेरीजी ७छवीसे ११वीं सदीके 
मध्य तक अपभ्रदकी प्रधानता मानते है । इसके बाद, अपक्षश पुरानी 
हिन्दीमें परिणत हो जाती हैं। उदाहरणके लिए इसमें देशीकी प्रधानता 
हैं । विभक्तियाँ खिर गयी है--( हिन्दी साहित्यका आदिकाल पृ० २०० 
२१ )। इस प्रकार गुलेरीजी अपभ्रशका युग १२वीं सदीके मध्य तक मानते 
है, जब कि में उसे पूरी १२वीं सदी तक माननेके पक्षमे हूँ | बाकी बातोमें 
कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं | पुरानी विभवितयोका खिरना, आधुनिक 
भाषाओके परसर्गंकि विकासकी आवश्यक भूमिका हैं। इसलिए १शवी 
सदीके बादके दो सौ वर्षको सन्धिकाल समझना चाहिए । क्योंकि हिन्दीकी 
तरह दूसरी नव्य भारतीय आर्यमाषाएँ भी अपशभ्रशके इस उत्तराधिकार- 
को सँभालता चाहती हैं। सच पूछिए तो हिन्दीकी अपेक्षा इसको योग्यता 
उनमें अधिक है । इसलिए इस कालको हिन्दी-काल मानना उसके क्षेत्रको 


सकुचित करना हूँ । कि 
इसी प्रकार अपभ्रशको प्राकृतकी अन्तिम भूमिका कहना तो ठीक है, 
पर प्राकृत ही मान लेना ठीक नहीं। नव्य भारतीय बार्यभाषपाओकी 
प्रवत्तियो और कार्योके समझनेके लिए उसे प्राकृतसे भिन्न भाषाके रूपमें 
देखना चाहिए, घ्वनियोको छोडकर रूप और व्याकरणिक दृष्टिसे उसमें 
प्राकृतोसे काफी भिन्नता है । वह और प्राकृत एक होती तो दण्डीसे लेकर 
हेमचन्द्रके युग॒ तक आलोचकोको उसे अहूग गिनानेकी आवश्यकता नहीं 
थी। इन तथ्योको घ्यानमें रखते हुए अधिक उपयुक्त यही हैं कि आ० 
आर्यमापाओका समय ई० पू० ६ठी सदी तक माना जाये, उसके बाद 
६.५ 
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पनी सदी तक प्राकृत युग, ६ठी-से ११५वी सदो तक अपश्रशकाल, उसके 
बाद दो सौ वर्ष सन्चिकाछठ, ओर तदनन्तर आधुनिक भाषाओका युग 
माना जाये। यह विभाजन बोल-चालके भाषा-रूपोको लक्ष्यममे रखकर 
किया गग्ा है, वेसे इनको साहित्यिक रूप ग्रहण करनेसे दो-तीन सौ वर्ष 
लग ही जाते है । इस 5ए इस कालकी भाषाकों अन्तिम प्राकृत या पुरानी 
हिन्दी कहनेकी अपेक्षा अपभ्रश कहना ही अधिक सगत है.। 
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कह चुके हैं कि व्याकरणकी दृष्टिसि, अपभ्रंशका विश्लेषण प्राकृतोके 
सन्दर्भमें हुआ। यह स्वाभाविक भी था क्योकि वैयाकरण प्राय उसे प्राकृत 
ही समझते थे । यह भी स्मरणीय हैं कि जिस प्रकार प्राकृतोका व्याकरण 
सस्क्ृतके आधारपर लिखा जाता रहा है, उसी प्रकार अपभ्रशका भी 
प्राकतोके आधारपर । फलत, संस्कृतके व्याकरणकी तुलनामें प्राकृत 
व्याकरण अपेक्षाकृत सरल है और प्राकृतोकी तुलनामें अपभ्रशका व्याकरण । 
ऐतिहासिक अनुक्रममें सबसे पहले प्राकृत वैयाकरण वररुचि हैं । सर 
जॉर्ज ग्रियर्सतके अनुसार वररुचिके प्राकृत व्याकरणने प्राकृतोके दोनो 
सम्प्रदायोको प्रभावित किया । ये हैं, पूर्वी सम्प्रदाय ओर पश्चिमी सम्प्रदाय । 
पूर्वी सम्प्रदायमें वररुचि, मार्कण्डेय, पुरुषोत्तम, राम तर्कवागीश आते हैं । 
इसके विपरीत परक्चिचिमी सम्प्रदायमें जाते हैं चण्ड, हेमचन्द्र, त्रिविक्रम मोर 
क्षुतसागर । पश्चिमी सम्प्रदायके अनुसार सबसे प्रमुख भाषा महाराष्ट्री 
प्राकृत है । दूसरी भाषाएँ हैं मागधी, पैशाचोी चूलिका, पैशाची भौर 
अपभ्रश । जैत धर्मके ग्रन्धोमें प्रयुक्त भाषाको आ० हेमचन्द्र आर्यभाषा 
कहनेके पक्षमें हैं। प्राकृत वैयाकरणोने पाणितिके आदर्णपर ही अपनी- 
अपनी प्राकृतोका व्याकरण लिखा । इस अनुकरणसे प्राक्ृतोके व्याकरणमें 
कुछ कमियाँ रह गयी । एक तो उसमें प्रातिशाख्योकी भाँति प्राकंतोपर 


१ पआाहृत वैयाकरणोंका ऐतिहासिक अनुक्रम होगा--वररुचि . प्राकृत प्रकाश | 
चण्ड , प्राकृत लक्षण | हेमचन्द्र . सिद्हेंस शव्दालुशासन । त्रिविक्रम : 
व्याकरण । सिंदराज . प्राकृतरूपावतार । रघछुनाथ शर्मा - प्राकृतानन्द | 
लद्टमीघर - पड्माषा चन्द्रिका । माकेण्डेय : प्राकृतसवंस्व। शुभचन्द्र : 
शब्द चिन्तामणि। नरसिंद . प्राकुत शब्द दीपिका। अ्रपयदीक्तित . 
समन्तमभद्र « प्राकृत प्राकृतमणि। व्याकरण । इसके सिचा, रावण-द्वारा 
लिखित प्राकृव कामघेनु भी सुनी जाती है । 
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कोई आलोचनात्मक दस्तावेज नही है, दूसरे प्राकृतके व्याकरणकारोने 
साहित्यम व्याप्त भाषाका ही विचार किया हैं । फिर, इन वैवाकरणोंने 
प्राकृतोका जो विचार किया है वह परम्परागत है। प्राकृृतोके भेंद-प्रभेद 
स्वीकार करते हुए मी, उनके सामान्य नियमोका हो ये प्रतिपादन करते है । 
कभी-कभी उनके निष्कर्ष एक-दूसरेके विरुद्ध मी पड़ते है। उदाहरणके 
लिए, भरत मुनिके अनुसार कुछ स्थानीय प्राकृतोको छोडकर शेपमे आदि, 
मध्य और संयुक्त व्यजनमें न का 'ण होता है । परन्तु आ० हेमचन्द्रका 
कहना क्रि देब्यमापामे नकारादि' शब्द एकदम असम्भव है । वह लिखते 
है, “देश्याम सम्भविन एवेति न निबद्धा ” “यच्च वादों इति सूत्रित- 
मस्सामि' तत्सस्क्ृतमवप्राकृतशब्टापेक्षया, न तु देझ्यपेक्षया, इति सर्च- 
मचदातस्‌ ।” किन्तु त्रिविक्रम इसे नही मानते । उन्होंने एक जगह घात्वा- 
देशमे 'णिरुप्पड की जगह “निरुप्पए लिखा हैं। इससे जान पडता हैं कि 
वह देशीमें “न को वनाये रखनेके पक्षमे थे। प्रारम्भिक प्राकृतोमे आर- 
नाल, कमल, अनल आदि छझव्दोका अस्तित्व हैं । निश्चय हो ये शब्द भाप 
प्राकृसे, अथवा सस्कृत या ठेठ भापासे लिये गये | प्राकृतके पश्चिमी 
सम्प्रदायने इस वारेमे निम्न व्यवस्था दो है-- 

१ जैन ग्रन्थोके तख्भुव शब्दम आदि न रह जाता हैं। पर मध्यम 

न का 'ण' वन जाता हूँ । 

२ जनेतरमे 'न' का 'ण! होता हैं । 
जैकोबोका अनुमान था कि 'त्त' का "न्न' होता है, जैसे दत्त, दित्त- 
दिन्न । 'णैका ण्ण' होता है, जैसे कर्ण--कण्ण । 
दूसरे वैयाकरण इसका समर्थन नही करते । 
निष्कर्ष यह कि प्राकृत्तोम किसी नियमका विचार करते हुए 
देखना पटता है कि वह जैन प्राकहृत हैं या जनेतर। सम्बन्धित 
प्रयोग किस भाषा अयवा बोलोका हैं । 


0 


वा ० 


प्रकृति: सस्क्रतम्‌ 

प्राक्तोंके वैज्ञानिक अध्ययनमें इस सूत्रका बहुत मन्त्र हूं। प्रद्धति, 
प्राकृत और सस्कृतका क्या अभिप्राय है और इनका आपसमे पय्रा सम्दन्य 
है, इम मम्बन्ध ज्ञानपर ही बहुत कुछ मपशन्नशका वैज्ञानिक विश्प्पण निवर 


२ प्राकृत सामर और तिलुवन, पी० एल० वेचकी भूमिका । 
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करता है। इसके दो कारण है--एक तो अपश्रद्यका व्याकरण बादमें 
लिखा गया, दूसरे वह प्राकृत व्याकरणोकी परम्परामें हैं। यह सच हैँ कि 
अपभ्रशकी साहित्यिकता जितना मनीषियोको आक्ृष्ट कर सकी उतना 
उसका भाषागत स्वरूप नही । सम्भव हैं कि अपभ्रशको प्राकृत समझ्ननेकी 
घारणा ही इसके लिए उत्तरदायी हो। अथवा सरलताके कारण बह, 
व्याकरणिक-चिन्तनसे अछूती रह गयी हो । उत्तरोत्त र साहित्यनिष्ठ होनें- 
प्र, जब अपभ्रश रूढ होने लगी तब पण्डितोको उसके व्याकरणकी 
भावद्यकता प्रत्तीत हुई। चण्डने वैसे अपभ्रशका उल्लेख किया है, पर 
उसके प्रथम वैयाकरण आ० हेमचन्द्र हैं। उनके बाद त्रिविक्रम और 
क्रमदीश्वरने अपभ्रशको अपने व्याकरणोमें जगह दी । पर उन्होने हेमचन्द्र- 
को ही अपना आघार माना । हेमचन्द्रके शब्दानुशासनका सबसे विवादग्रस्त 
वाक्‍्याश है “प्रकृति. सस्क्ृत तत्र भव, तत आगत वा प्राकृत । थोडे- 
बहुत शान्दिक हेर-फेरके साथ, दुसरे वेयाकरणोने इस आशयको दोहराया 
है। प्राकृतोके जो भेद-प्रभेद किये गये हैं, उनसे भी प्राकृतका निश्चित 
अर्थ उपलरूब्ध नही होता । उनके विभाजनके मुर्य आधार दो है--ऐति- 
हासिक और प्रादेशिक । एक और, व्यावहारिक आधार भी हो सकता 
है। भरत मुनिने अपने नाट्यशास्त्रमें इसका सकेत दिया है। उन्हीके 
अनुकरणपर मार्क॑ण्डेय प्राकृतोके चार भेद करते हँ--भाषा, विभाषा, 
अपभ्रश और पैशाच । भाषा--जैसे महाराष्ट्री, शोरसेनी, प्राच्या, आवन्ती 
और मागधी । विभाषा--जैसे शकारी, चाण्डाली, शाबरी, आभीरी, 
शाकरी आदि सत्ताईस भाषाएँ। अपश्रशके वह तीन भेद करते हैं--- 
तागर, ब्राचड और उपनागर । वह ग्यारह प्रकारकी पैशाच भापाओको 
'नागर' में गिताते हैं ।॥ राम तर्कवागीश् भी प्राय यही मानते हैं । उक्त 
विभाजनका मुख्य खोल क्या है, बताना कठिन है। मोटे तौरपर, रूगता 
यही हैँ कि मार्कण्डेयके भाषा शब्दका अभिप्राय साहित्यिक प्राकइ्तोसे है 
और विभाषाका बोलियोसे । वह आभीरीको भो बोलियोमें गिनाते हैँ, जो 


१. प्रकृति. सरकृत तत्र भव प्राकृतमुच्यते । ( मार्कण्डेय ) 
प्रकृते, आगत प्राकृतम्‌ | प्रकृति सस्क्ृतम्‌ । ( घनिक, दशरूपक टीका ) 
प्रकृते, ससक्ृतात्‌ आगत प्राक्ततम । ( वाग्सटालकारकी टीका ) 
प्रकृति, सस्क्ृत तन्न भवत्वात्‌ प्राकृतम्‌ | ( सिंद्ददेव गणी, प्राकृत चन्द्रिका ) 
प्रकृते सस्कृतायास्तु विकृृति, प्राकृती मता । ( प्राकृत शब्द प्रदीषिका ) 
'प्राकृतस्य छु सर्वमेव सस्क्ृवयोनि. । ( कपू रमजरी वन्वई सस्करण ) 
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भरत मुनिके समय एक वोली थी, और जिसका साहित्यिक रूप अपश्रश 
कहलाया । लगता हैं मार्कण्डेयने अपने युगको भापाओका विवरण न देकर, 
भापाओंका परम्परागत लेखा-जोखा दे दिया हैं । अत प्रस्तुत विवरण हमे 
किसी भी निष्कर्पपर नहीं पहुँचाता, सिवा इसके कि मार्कण्ठेय अपश्रशको 
प्राकृतते अलग मानते है । साहित्यश्ञास्त्रियोने तो बहुत पहले अपभ्रश 
साहित्यका पृथक विचार प्रारम्भ कर दिया था। प्राकृत शब्दगरास्त्री भी, 
प्राकृतमे रखते हुए, उसका स्व॒तन्त्र निरूपण करते रहे । फिर भी प्राक्ृृतसे 
जिन भाषाओका बोध होता है, उनके आधारपर प्राकृतका बर्थ निश्चित 
नही किया जा सकता । 


प्राकृतका अथे 

साधारणतया प्राकृतकां आर्थ है स्वाभाविक या अक्केत्रिम । भाषाके 
सन्दर्भम प्राकृतका समान अर्थ है सस्कृतसे भिन्‍न। प्राकृतसे पुराना शब्द 
भापा है। प्राकृत शब्द रुढ़ रहा जबकि भाषा शब्द गतिशील । वैयाकरणोने 
प्रारम्भमे भाषाके दो भेद स्वीकार किये है--वैदिक भाषा भर लौकिक 
भाषा यानी सस्कृत । ये दोनो ही भापा कहलायी, क्योकि ये पढी-लिखी 
जाती थी। सस्क्ृत वस्तुत प्राकृतोके बीच विचार-सम्प्रेपणीयत्ताकी सामान्य 
माध्यम थी। प्राकृत' प्रारम्भमें बोल-चालकी बोलियोके लिए प्रयुक्त 
होता था, बादमे साहित्यिक भाषपाओके वर्थमे रूढ हो गया। ये भाषाएँ 
निश्चय ही सस्क्ृतसे प्रभावित होते हुए भी उससे भिन्‍न हैं । सच पूछिए 
तो वैदिक सस्क्ृत, आर्प-सस्कृत ही थी । यह सोचना अशत ही ठीक 
माना जा सकता है कि वेदिक भापाके रढ होनेपर सस्क्ृत अस्तित्वमें आयी। 
क्योकि सस्क्ृत पुरानी भाषाकी प्रतिक्रिया-मात्र नही थी। वह नयी 
आवश्यकताओं और सम्भावनाओकी माध्यम बनकर आयी। यह नयी 
भाषा कुछ निश्चित सस्कारोकों लेकर आयी। पुरानीकी तुलनामे नयी 
एकदम संवरी और कसी हुई थी । इसीकी तुलनामें प्राकृत बोलियाँ अपनी 
उच्चारण-सीमाओ और प्रादेशिक्तासे घिरी हुई थी । उनमें चाहे एकर्पता 
न हो, पर उन्हें एकदम सस्कारविहीन नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
भाषा, व्यक्तिगत नही सामाजिक बस्तु हैं। उसको सामाजिकता क्सी 
सामान्य प्रक्रियापर ही कायम रह सकती हैँ, वही उसके सस्कार है। 
उसे व्यापक और न्थायित्व देनेके लिए जब उसका सस्कार क्या गया तो 
सस्कृतके आदर्शपर । प्राकृतका व्याकरण नसस्दृत व्याकरणके सावारपर ही 
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सम्भव था । हुआ भी ऐसा ही । आ० हेमचन्द्रने जो इस सिद्धान्तके प्रथम 
प्रतिपादक हैं, इसीलिए प्रकृति; सरक्ृतम! कहा है न कि 'सस्क्ृतं प्रकृति: । 
इसका अभिषाय है कि प्रकृकति-संस्कृत ही होती है | वस्तुतः सभी भारतीय 
भार्यभाषाओकी प्रकृति एक हैं। उनके नामधातुओ और उच्चारणकी 
स्थितिमें बहुत कुछ समानता हैं। सस्क्ृत और प्राकृतमे जो भेद है बह 
प्रकृतिका नही, प्रत्ययों कर्थात्‌ व्याकरणका हैं। यह सभी स्वीकार करते 
है कि प्राकृतोकी जिस प्रकृतिसे प्रत्मय विधान किया जाता है वह ससस्‍्क्ृतकी 
साध्यमाना प्रकृतिसे बहुत प्रभावित है। प्राकृतोके विश्लेपणमे सस्क्ृतकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्राकृतो ही नहीं, वरन्‌ आधुनिक हिन्दीकी 
प्रकृतिपर सस्कृत विभक्तियोका प्रभाव अवशिष्ट' है। इसी प्रभावापतन्‍नताको 
बतानेके लिए 'प्रकृति सस्क्ृतम के सिद्धान्तका प्रतिपादन आ० हेमचन्द्रने 
किया । इसका दूसरा अर्थ यह भी सम्भव है कि प्रकृति, सस्कृत यानी 
निष्पन्न होती है | व्याकरणमें इसीसे प्रकृृतिके दो भेद है--एक सिद्ध और 
दूसरी साध्यमान | ऐतिहासिक अनुक्रममें प्राकृतोके व्याकरण सस्क्ृतके 
बाद लिये गये। 'प्रकृति सस्कृत को इसी सन्दर्भके प्रकाशर्में देखना चाहिए। 
हेमचन्द्र कहते है--- 

“सस्कृतानन्वर प्राकृतमधिक्रियते ।? 

सस्कृतके बाद, प्राकृतका अधिकार प्रारम्भ होता है। 

संस्कृतानन्तरं प्राकृतस्यानुशासनमभ । 

सिद्धसाध्यमान-भेद्सस्क्ृतयोनेः इति तस्मैवच लक्षण न देशस्य 

इति ज्ञापनाभेम्‌ । 

सस्क्ृतके बाद प्राकृतका अनुशासन हैं । यहाँ उस प्राकृतका 

विश्लेषण हैं जो सिद्ध-साध्यमान भेदोसे युकत-सस्क्ृतसे युक्त हैं, देशी- 

का नहीं । निष्कर्ष यह कि-- 

१ सस्कृतके वाद प्राकृतका अनुशासन ही क्रमप्राप्त है । 

२, उद्ती प्राकृतता जो अपनी सिद्ध और साध्यमान प्रकृतिके कारण 

संस्कृतयोनिजा है । 

३ सज्ञा कारक आदि तत्त्व प्राकृतमे सस्कृतके समान हैं । 

३, भाकारान्त पुश्चिकके एकवचन और बहुवचनर्मे क्ररा जो ए और ओ स्त्री- 


लिगमें मी जो आदि विकारी रूप दें, इन विकारी रूपोर्मे पष्ठी विमक्तिका 
प्रभाव माना जाता है । 
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४ लक्षण-सिद्ध प्राकृत और देशी एक वात नहीं । 


५ प्राकृत परम्परा होते हुए भी हेमचन्द्र अपभ्रशका अरूग विचार 
करते हैं । 

हेमचन्द्र और त्रिविक्रम 

इस वारेमें दो मत होनेका प्रइत नही उठता कि हेमचन्धने अपभ्रशका 
व्याकरण लिखकर नहुत बडा ऐतिहासिक काम किया | आधुनिक युग्मे 
अपभ्रणको जो खोज-खबर हो सकी, वह भी इसीलिए । उदाहरणके 
समूचे अवतरण देकर, उन्होंने बहुत-सा लुप्त साहित्य भी बचा लिया। 
सक्षिप्त होते हुए भी व्याकरणके सभी अगोका समावेश उसमें है । सर्वप्रथम 
स्वर-व्यजनोका विचार है, फिर विभक्तियो ओर क्रियापदोका । उसके 
जननन्‍्तर घात्वादेश, अव्यय, क्रिया विशेषण, स्वाधिक प्रत्यय, भाववाचक 
सज्ञा, क्रियार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और लिंगानुश्ासनका। ग्रन्थकी 
परिसमाप्ति इस निर्देशके साथ होती है कि थेष प्रक्रिया्में किसका अनुकरण 
किया जाये । जैसा कि कहा जा चुका है कि त्रिविक्रमने अपने व्याकरणकोी 
रचना हेमचन्द्रके अनुसार की हैं । उसमें मौलिकता यद्यपि नही है, परन्तु 
नये तथ्योका सग्रह अवश्य है । त्रिविक्रमके समूचे व्याकरणको एक बार देख 
जाइए, आपको छगेगा कि भिविक्रमकी दिलचत्पी व्याकरण देनेमें उतनी 
नही जितनी नये शब्दोंके सग्रहमें | मेरी समझसे अकेला यही काम त्रिविक्रम- 
को ऐतिहासिक महत्त्व प्रदात करता है । हेमचद्धने सस्क्ृतके बाद प्राकृत 
और तब अपश्रशकी चर्चा की, त्रिविक्रम सीधे प्राकृतोसे अपने व्याकरणका 
श्रीगणेश करते हैँ। पहले दो भष्यायो और तीसरे अध्यायके प्रथम 
चरणमें प्राकृत महाराष्ट्रीका व्याकरण है | दूसरे चरणमें शौरसेनी, मागथी, 
चूलिका और पैशाचीका । अन्तिम दो चरणोमें अपभ्रशका । तीसरे चरणमें 
स्वर-व्यजन परिवर्तन एव अन्य प्रत्ययोका विधान हैं। दूसरे चरणमें सन्ना 
और घातुरूपोकी चर्चा है। अन्तमें झडगास्तु ठेइ्या ' कहकर वह देशी 
धाव्दोकी लम्वी-चौडी सूची देते हैं। इसमें बहुत-से शब्द ऐसे है, जो 
हेमचन्द्र की देशी नाममालार्मे भी नही मिलते | अपभ्रश ही नही, दूसरी 
प्राकृतोंके दाव्दोकी भी सूची अिविक्रमने दी हैं। उन्होंने यह तो नही 
बताया कि किस स्तोत्रसे इन शब्दोका सग्रह उन्होंने किया पर ऐतिहासिक 
तुलनाके लिए इसका महत्त्व अत्यधिक हैं। उन्होने केवल महाराष्ट्र 
प्राकृत और अपभ्रदके शब्दोका सग्रह दिया हैं, दूसरी प्राकृतोके शब्दोका 
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नही । देशी शब्दोका संग्रह कुल छह शीर्षकोंके अन्तर्गत है। इनमें प्रथम 
पाँच महाराष्ट्री प्राकृतके है और अन्तिम अपश्रद्षका | इस सन्दर्भभे यह 
भी स्मरणीय है कि हेमचन्द्रका अनुकरण करते हुए भी, त्रिविक्रम कुछ 
बातोमे मौलिक थे । उदाहरणके लिए आ० हेमचन्द्र पहले सस्कृतको 
आदर्श मानते है, तब लोकको अर्थात्‌ प्राकृतमें जो बात सस्कृतसे सिद्ध न 
हो उसे लोकसे जानना चाहिए। इसके विपरीत त्रिविक्रम अपने व्याकरणका 
उद्धाटन करते है 'सिद्धिलोंकाच्च' से अर्थात्‌ प्राकृत शब्दोकी सिद्धि लोकसे 
होती है । जो छोकसे समझमें न आये, उसे दुसरी भाषाके व्याकरणसे 
समझना चाहिए-- अजुक्तमन्यहाब्दाजशासनवत्‌! । पर अपने इस मौलिक 
दृष्टिकोणके बाद भी, वह प्रयासपूर्वक हेमचन्द्रसे सामजस्य बनाये रखते 
हैं। वे शब्दकों साहित्यका प्राण मानते हैं । जो उच्चारणमें सरल और 
अर्थमें महान हो ऐसा शब्द प्रात ही हो सकता हैं। यह तीन प्रकारके 
हैं--तत्सम, तद्भव और देशज | उसमें तत्समका नियमन सस्क्ृतके लक्षण- 
से होगा और तद्भव यानी साहित्यिक प्राकृतका सिद्ध और साध्यमान 
सस्कृत-प्रकृतिसे । | बाकी रहता है देश्य और भाषं, सो दोनो ही 
बहुल हैं --- एक स्वतन्त्र होनेसे और दुसरा रूढ होनेसे । इसलिए 
उनका लक्षण देना यहाँ ठोक नहीं । वह तो उस सम्प्रदायसे जाना 
जा सकता हैं जिसका वह शब्द है। इसलिए मे यहाँ प्राकृत ( प्रकृति 
सस्कृत तद॒भवं॑ तत आगत वा प्राकृत ) के लक्ष-लक्षणोंका विचार 
करता हूँ । इससे स्पष्ट हैं कि त्रिविक्रमने देशी शब्दोको व्याकरणकी 
तराजूपर नहीं तोछा ? यह स्वाभाविक भी था। यह एक ऐसी विवशता 
है जो हर वैयाकरणके साथ रही है। भाकृतिगण, निपात, आदेश, 
धात्वादेश आदि व्याकरणिक विधियाँ इसी तथ्यको प्रमाणित करती 
हैं। त्रिविक्रमने विभिन्न आधारोंपर देशी शब्दोका सग्रह किया है। 
'पुझआययाद्ा' में वे ऐसे शब्दोको रखते हैं जिनके स्वरोको व्याकरणके 


१ 'अनल्पाथे सुखोच्चार शब्द. साहित्यजीवितम्‌। 
स॑ च प्राकृतमेवेति मत सत्नानुवर्तितम्‌ ॥ 
प्राकृत तत्सम देश्यं तदभव चेत्यतस्त्रिषा | 
तत्सम संस्कृततम श य सस्क्ृतलच्षणम्‌ ॥ 
देश्यमार्प च रूदत्वात्‌ स्वतन्त्रत्वाच भूयता | 
प्रकृते" ससकृृतात्‌ साध्यमानाच्च सिद्धाच्च यद्भवेव ॥ 
प्राकृतस्थास्य लक्ष्यानुरोधि लक्ष्म प्रचच्रमद्दे ।? 
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नियमोमे वाँधना कठिन है। इन्हें त्रिविक्रम निपात मानते हैं। इस शौर्पकर्मे 
कुल २९१ शब्द हैं। गाणाद्या, सृत्रके अन्तर्गत ऐसे शब्दोकों रखा गया हैं 
जिनकी प्रकृति प्रत्ययादिका विइलेपण व्याकरणसे सम्भव नहीं ॥* कुल 
मिलाकर १०८ शब्द इसमें हैं। गहिजाद्या, गीर्पकर्में वे शब्द माते है 
जिनका अर्थ ओर स्वरूप, निर्वेचलके आधारपर कल्पित कर लिया गया है 
इस तरहके १२२ शब्दोकी सूची, उक्त शीर्पकर्में है। अधुण्णागा क्तेनके 
अन्तर्गत उन शव्दोको रखा गया है जो *क्त' प्रत्ययके साथ निपात मान 
लिये गये है। अपुण्णादय शब्दा क्तप्रत्ययेन सह निपात्यन्ते । ऐसे 
कुल २५४ शब्द सग्रहमे हैं । “बरइत्तगा स्त्रनादरे में वे शब्द सग्रहीत है 
जो प्रत्ययोके साथ निपात मान लिये गये है ऐसे शब्दोकी कुछ सख्या 
१३४ हैं। अपभ्रशमें झाडगाद्या, सूत्र्में उन छाव्दोको लिया गया है। 
जो देश-विदेशमें व्यवहार॒में आते है और जो शब्दशास्त्रीकी पहुचके 
बाहर हैं। ये या तो प्रसिद्ध है अथवा स्वय निष्पन्न । इसमें सबसे अधिक 
शुब्दोकी (८५०) सख्या है इस प्रकार महाराष्ट्री प्रातके ६३२ और 
अपभ्रशके ८५०, दोनोकी मिलाकर कुल १५०० के आस-पास दब्द हैं । 
त्रिविक्रमका व्याकरण, शब्दशासन और दब्दसग्रहका सगम ग्रन्थ हो गया 
हैं । हेमचन्द्र और दूसरे कोशकारो<द्वारा सग्नहीत देशी शब्दोसे यदि इनका 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाये तो कई महत्त्वपूर्ण निष्कर्प निकल 


१ वा पुआयाया ।६१॥२९१०६, पुआई श्त्यादय. शब्दा' स्वराय्यादेश- 
विशेषिता वा निपात्यन्ते, देखिए प्रकीर्णक क्र० स० ६ व। 

२ शब्द सजीके लिए देखिए प्रकी्णंक क्र० स० ६ व। 

गोणादय शब्दा धअ्जुक्तप्रक्ृषतिप्रत्ययलोपागमवर्णविकारा; वद्डुल निपात्यन्ते 

१ १३॥१०५। 

चचीके लिए देखिए प्रकीर्यक क्र० स० & स॑ 

गहिश्नाद्या शत्यादय शब्दा निवंचनागोचरा. निपात्यन्ते शडा१२ शा 

शब्दोंके लिए देखिए प्रकीर्णक क्र० ख० ६ क | 

देखिए प्रकार्णक £ ख। 

वरइत्त इत्यादय, तनादिप्रत्ययो संहिता. ख्वराग्रादेश-विशेषता बहुल 

निपात्यन्ते । 

चचीफे लिए देखिए प्रकीर्णक क्र० स० € ग | 

१० भाड़ादय शब्दा देश्या देशविदेशव्यवद्वारादुपलभ्यमाना सिंद्धा निष्पन्नाः 
वा वेडितिव्या शा४ा७२, 

११ यूज्ीके लिए देखिए प्रकीर्णक क्र० स० € अर । 
प्‌ 
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सकते हैं । इससे यह भी ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रो प्राकृतसे अपभ्रंशके 
शब्दोकी सख्या अधिक थी। छाब्दोके तुलनात्मक अध्ययनकी दिश्षाममें 
अच्छी सामग्नी प्रस्तुत कृतिमें है, इसमे सन्देह नही । 


आचार्य हेमचन्द्रका अपभ्रेश व्याकरण 
अपभ्रश्ममें तिम्त स्वर-बन्यञ्जन प्रयुक्त हैं-- 
स्वर--अ आ इई उ ऊ एए ओ ओ । 


व्यजन--क ख गध च छ जज टठ5डढण तथदघपफब 
भमयरलवसह। 


स्वर विकार--ऋ जू, ऐ ओके स्थानमें दुसरे स्वर आ जाते है । 
जैसे लु 5इ या इलि | ऋ ८ज, हे, उ, जा, और ए, उदाहरण क्रमश 
तणु, तिणु, पुटिठु, काच्चु ओर गेह। ऐ>एऐं, ए या अए, उदाहरण 
अवरे क, देव और दइम | औ ८ गो, ओ या अउ, उदाहरण जोव्वण, गोरी 
ओर गउरी | पदके अन्तमें रहनेपर उ, हु, हि भौर ह्‌ का रूघु उच्चारण 
होता हैं। ( इस नियमका सम्बन्ध छन्दसे है, इससे स्पष्ट है कि यह काव्य- 
भाषाकी व्याख्या की जा रही है ) । 


स्वर विनिमय--स्वर आपसमें बदल जाते है। जैसे अ>भ, 
सीता ० सीय, आ+“ ए, मात्रा - मेत्त, ई>अ हरीतिकी, हरदह, आ, 
कश्मीर + कम्हार, उ > थ, मुकुट ८ मउड, द- पुरुष >>पुरिस, उ ए - 
नृपुर -" नेठर, ओ - मूल्य ८ मोल्ल, ए ८ ह, ई - लेखा ८ लिह, लीह । 

अनुस्बार--युकत हस्व स्वरके आगे यदि इसह्य षयाह हो तो 
'हस्व स्वरको दीर्घ स्वर हो जाता है, विशति ८ वीस, सिंह ८ सीह । 
साधारण नियम यह है कि आदि व्यजनमें परिवर्ततव नहीं होता, पर 
इसके अपवाद भी हैं, धृति >दिहि, दुहिता >धीय, यमुना ८ जमुना । 
मध्यग - -क, ख, त, थ, प और फ के स्थानमें क्रमसे ग, घ, द, घ, व और 
भ होते हैं। मध्यग क, ग, च, ज, त, द, प ओर व को छोप होता हैं 
( यह महाराष्ट्र प्राकतकी विशेषता है )। स्वरोके मध्यवर्ती ख, घ, थ, 
फ और भको हा' होता है । 

कुछ व्यजनोका स्फुट विनिमय होता है जैसे मह ८ म्म, गिम्हों ८ 
गिम्मो, ट८ ड - वट >तड, 5>ढ - मठ रू मढ इत्यादि। 

महाप्राण भी हो सकता है क्रीड >खेल, कर्पर ८ खप्पर, परसु ८ 


अपभ्रंश भाषा डे 


फरसु । दन्त्य व्यजनोको मूर्धन्य बना देते है, पताका ८ पडाय, पतित 
पडिउ, ग्रन्थिपाल - गठिपाल, दहति 5 डहुइ, दोला ८ डोला । 

सयुकत व्यजनमें परिवर्तनके इतने नियम है । सयुकत व्यजनमे दूसरा 
व्यजन य र ल व होनेपर उसके लोपका नियम है, व्यापार --वावारउ, 
व्यामोह - वामोह, क्रीडा कोल, स्वर 5 सर | क्षका स्थान कई व्यजन 
ले छेते है, क्षार- खार, क्षण - छण, कठाक्ष - कडक्ख 4 त्य - अत्यत +- 
भच्चत | त्व - मिथ्यात्व > मिच्छत्त। अचद्य -- अज्जु। सावर्ण्प भावका नियम 
व्यापक है, कल्य 5 कल्ल, काव्य ८ कब्व, सर्व & सम्व, कन्या 5 कण्ण। 

अपभ्रशमें सन्धिका कोई नियम नहीं हैं, उद्वृत्त स्वरकी भी सन्धि 
कर देनेकी प्रथा है। जैसे अधकार ८ अधआर - अधार । 


रूप विचार--पाली प्राकृतोकी अपेक्षा अपभ्रशमे शब्द-रूप तथा 
क्रिया-रूप अधिक सरल हैं। द्विवचन भौर चतुर्थी विभक्तिका लोप 
प्राकृत युगमें हो चुका था। निय प्राक्ृतके प्रसगरमें इसके कारणका निर्देश 
किया जा चुका है । अपभ्रशमे प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोके रूपोमे 
अभेद होने लूगता है । निय प्राकृतमें भी हमने यह बात लक्ष्य को थी । 
पष्ठीका भी इसमें यही हाल हुआ । निरविभक्तिक पदसे ही उक्त तीन 
विभक्तियोका बोध हो सकता है। दूसरी प्रवृत्ति है हलनत इकारान्त और 
उकारान्त शब्दोको अकारान्त बनानेकी । जैसे बाहु, स्वसृ, भआ्रातृ, मनस्‌ , 
जगत्‌ और युवन्‌के क्रमश बाह, सर, भायर, मन, जग, ओर जुव्वाण शब्द 
होगे । इमसे स्पष्ट है कि सस्क्ृत शब्द अपश्रश प्रकृतिमें हलकर ही अपभ्र ग॒ 
प्रत्ययोकी सहायतासे पद बनते हैं। इस प्रक्रियामे ध्वनि-परिवर्तनका 
प्रभाव स्पष्ट है । इन शब्दोको अगरूप ( आवलिक फार्म ) नही कहा 
जा सकता क्योकि प्रत्यय विशिष्ट शब्दसे यह प्रकृति नही बनायी गयी । 
सीधे शब्दसे प्रत्यय लूगते हैं, परन्तु आ० भारतीय भाषाओमे मूल शब्दमे 
प्रत्यय न लगाकर उसके विकसित रूपमे लगाये जाते है, केवल बँगला 
इसका अपवाद हैं। मराठोमें इसे सामान्य रूप कहते है, हिन्दीमें अगरूप या 
विकारीरूप प्रत्ययोमें भी सरलता हैं । 

नामकी विभक्तियोके कुल प्रत्यय इतने हैँ 

अकारान्त पुलिंग अकारान्तव नपुंसकलिग 

१ ०उत्रो ० १, ० ०डइ 


२ 7 77 ॥7 77 


घ६्‌ अपअंदश भाषा और साहित्य 


३ एएं एण हिएहि.. ३. शेष पुलिग अकारान्त- 


को तरह । 

४ हे हु हु ४. 

५. ० सु होस्सु ०हं ५, 

६ उए हिं ६, 

इकारान्त पुंलिग इकाराल्त स्त्रीलिंग 
१० ० १ ० ०उभो 
२. ० ० २० | 
३, एण हि ३, ए हि 
४, हे हु ४. हैं हु 
५ ० ०ह्‌हु ५, हे हु 
६ हि ६ हि हि 


हु 
विद्येष रूपसे ये तीन बातें लक्ष्य करनेकी है- 

१, शब्द रूपोकी कमी है। इसके दो कारण है, एक तो प्रक्ृतिको 
समान बनानेको प्रवुत्ति है और इसके विभवत चिह्नोका प्राय. छोप हो 
जाता हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतोमें ही प्रारम्भ हो चुकी थी । 

२ प्रत्ययोकी सरकृता और समाचता। अधिकवर ह' में स्वर और 
भनुस्वार जोडकर प्रत्ययका काम चलाया जाता है । 

३ विभकिति और वचनोकी कमी । इससे सररूता बढी, पर भागे 
चलकर विभव्तियोके निर्णयमे सन्देह भी होने लगा, अवह॒टठ कालमें यह्‌ 
प्रवुत्ति और भी बढी होगी। विभक्तिके लिए, कुछ निश्चित शब्दोका 
भो प्रयोग होता है। ये शब्द प्राचीन विभक्तिके साथ जाते हैं। जैसे 
सम्बन्ध ( षष्ठी ) के लिए केर और तण, एवं सम्प्रदान ( चतुर्थी ) के 
लिए केहि केसि, रेहि रेंसि तणेण । परसग्गंके विकासकी, इस प्रकार 
ये शब्दप्रत्यय भूमिका प्रस्तुत करते है । 

सर्वताम-सर्वनामोंके रूपमें भो काफी परिवर्तन हुआ । 


उत्तम पुरुष 
एकबचन बहुवचन 
१ हउं अम्हे अम्दइ 
२ मई , 


रे 8 अम्हेंहि 


अपभ्रदश साथा 


४५ 
५. 
द्‌ 
मध्यम पुरुष 
१ 


नी 


महु मज्झु 
39% 


मई 


तुहु 

पइ तइ 
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पट तइ 


सब्बु सब्बो सव्व 

$3 
सब्वेण सब्दें 
सव्बहा सव्वाहा 
सव्वसु सब्वस्सु सन्वहों 
सब्बरहि 


एतद्‌ ८ यहके रूप- 


पुलिंग 
१, एहो-एड 
र्‌ 2) 37 


शेप रूप सवब्वरकी तरह समझना चाहिए। 
वह ( अदस्‌ ) का कर्त्ता और कर्मके वचनमें 


स्त्रीलिंग 


एह-एईउ एहाउ 


27 93 


यत्‌ ( जो ) सम्बन्धी सर्वनाम 


१ जुजो 
२्ज 
३ जेयो,जि,ज 


जउ, जइ 


जो जा 
ज 


जे 
जेहि जाइ, जाए, जेंहि 


जिए 
जहु जाइ 


५ जासु जसु जस्स जाह जाह जाहि 


जहो जहे 


३७ 


गज 73 
तुम्हेहि 
तुम्ह्ह 

8 ५। 


तुम्हासु 


सवब्वे सव्वा सब्व 
सव्व॒ सब्बा 
सब्वेहिं सब्वेतसि 
सब्वहु सब्बाहु 
सव्वह सव्व 


सर्व्वाहि 
नपुसकलिंग 


एहु-एह४ एहाइ एईइ 


232 43) 
ओह होता है । 


जघु जाइ 
जजु जाइ 
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६. जहि जमस्मि र्जाह जाहि. जाहि 
तद्‌ ( वह ) निर्देशके अर्थमे 
१ सो, सु, स ते सा,स ताउति ततु ताइ 
२्त्त ते त्त तावई त, अ ताइ 
रे. तेण तद तेहि ताह तइ तिए 
तेहि 
तेति तेहि ताए तए 
५ त्तर 
४. तहे तउ तहु ताह तहे. तहि 
५, तासु, तहो तहि तिह ताहि 
तसु तहु तहे ताहि 
६. तह ताह तहि.. - तहि तहि ताहि 
प्ररनवाचक किसके रूप-- 
पुंलिग स्त्रीलिंग नपुसकलिंग 
एकवचन बहुबचन एकवचन. बहुवचन एकवचतस. बहुवचन 
१, को कु कक का का कायउ काउ कि काइ 
२्‌ है 8 । +१ ॥$ 8 97 8 
रे केण कद केहि. काह काए केहि काहि 
४. कउ किहे कहु काहे काहि 
कहा 
५, कहो कहू कस्स 
फासु काह कहिं काहि. काहि 
६ कहि काह कहि. काहि काहि 


इृदम-( यह ) को आय होता हैं। इसके रूप सब्बकी तरह 
चलते हैं । 

अव्यय-एम्व > ऐसा ही, पर८ पर, समाणु ७ समान, श्रुव ८ 
निश्चय ही, म >नही, किर ८ प्रसिद्धिके अर्थमें, महवइ- अथवा, 
दिवे 5 दिवा, सहु > साथ, नाहि नही, पच्छह ८ वादमे, एवमेव - ऐसे ही, 
जि हि, एम्वहिं-इस समय, पच्चलिउ ८ बल्कि, उत्तहें 5 यहाँसे, 
वुन्न र खिन्न, वृत्त उक्त, विच्च--मार्ग, अनु ८ अन्यथा । 
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विशेष कार्य-रेफका लोप होता है जैसे प्रिउ - पिउ, रेफका आगम 
होता है व्यासु  ब्रासु । द को इ होता है, जैसे-आपद > आवह, के लिए! 
के अर्थममें  केहि तेदि, रेसि, और रेसि आते हैं । समानताके अर्थमें-त, 
नउ, नाइ, नावइ,जणि, जणुका प्रयोग होता है । 

स्वनास विशेषण-जितना  जेबड़ु, जेतलु | कितना > केवडु, केत्तलु । 
उतना - तेवड़्‌, तेत्तलु । इतना ८ एवड़, एत्तलु । 

गृुणवाचक--जैसा ८ जइसो, जेहु, तैमा -- तइसो, तेहु, कैसा ८ कइसो, 
केहु । ऐसा - भइसो, एहु । 

सम्बन्धवाचक--इस जैसा ८ एरिस, तुम्हारे जैमा 5 तुम्हारिस, 
हमारा ८ हम्हारिस, हमारा ८ हम्हार । 

स्थानवाचक--यहाँ ८ एत्यु, जहाँ - जेत्थु जत्तु, तहाँ 5 तेत्यु तेत्तु, 
यहाँ वहाँ ८ एत्तहे तेत्तहे, जहिं कहि तहिं रूप भी हो सकते हैं । 

समयवाचक--जवतक > जामहिं, जाम, जाउँ, तव तक >5 तामहि, 
ताम, ताउँ, तबसे > तो । 

रीतिवाचक--जिस प्रकार ८ जेम, जिम, जिंह, जिघ, किस प्रकार ८ 
फेम, किम, किह, किध, तिस प्रकार ८ तेम, तिम, तिह, तिध । 

साववाचक नसज्ञामें प्पणु! और “तु! प्रत्यय बाते हैं, स्त्रीलिंग 
शब्दोमें 'डी' और “डा आाता है । इनको आपसमें मिलाकर भी लगा 
सकते हैं - क्रम यह होगा - भ, डड, डुल्ला, डड, डडढ + अ, गुल्ल + थ, 
और डुल्ल + डड । अपभ्र शर्में शब्दोंके लिगके सम्बन्धर्में कोई अनुशासन 
नहीं है । नपुसकलिग दाब्दमें सत्रीलिंग हो सकता है ओऔर स्त्रीलिग शब्दमें 
पुलिग । शेंषमें भी यही प्रक्रिया हो सकती है । 

आख्यात--हेमचन्द्रने क्रियाका जो विचार किया हैं उसमें वह सस्क्ृत 


१ डॉ० जोशीने हिन्दी-भाववाचक 'पन!का विकास जो वेदिक ्वनू? प्राकृत 
'दण'से माना है, (प्राकृत भापाका व्याकरण पृ० & ) वद ठीक नहीं । प्रश्न 
है 'प? ध्वनि वीचमें केसे आ घुसी । श्सका सम्बन्ध सीधा अपभ्रशके प्पण! 
से ( त्वतलो पण सिद्ध हेम शब्दानुशासन ४४३७ ) है | प्पण लगकर, अप- 
अशर्मे रूप वनता है वड्डप्पणु । हिन्दीमें वेसे मयुक्त व्यक्षन नहीं रहता और 
शण? का न दोता है, अत इुनश्ना वड़पन'। यह वेकल्पिक है अपम्नशर्मे । 
दूसस रूप होगा वहुत्तणहों तवेण?। हिन्दीने सीधे एक “पणु” को 
अपना लिया। वढ़प्पनमें प्पनं का वद्प्पन सुरक्षित है। परम्पराका 
सम्मान। पर लड़कपन छुटपन आदिमें 'पन? ही रद्द गया । 
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घातुओको पहले अपभश्र की प्रकृतिम ढाल लेते हैँ। प्राकृत क्रियाओके 
सम्बन्धमं भी यह सिद्धान्त छागू हैं। इस दुष्टिसे पाँच प्रकारकी धातुओका 
प्रयोग इस भाषामे मिलता हैं । 
१, मूल घातु--जिन्हें हम देशन कह सकते हैं। आकर भाषा 
( सस्क्ृषत ) से जिनका कोई सम्बन्ध नही । 
२ सप्रत्यय धातु--वे घातुएँ हैं, जो प्रत्ययसहित संस्कृत क्रियासे 
ली गयी है । 
३ विकरण धातु--जो साध्य मान सल्क्ृत धातुसे सम्बन्ध रखती हैं । 
४ नामधातु-- 
५ ध्वनि धातु--अनुकरण मूलक । 
इनमें २ और ३ संख्याकी घातुओकी सख्या अधिक है। नामकी 
तरह घातुर्में भी सस्कृत हलन्त घातुओको अकारान्त बना लिया जाता है । 
अपभ्र श साहित्यमें अनुकरणमूलक घातुओका सत्से अधिक प्रयोग है । 


क्रियारूप--- 


सामान्य वर्तमान काल 


एकचचन बहुवचन 

उ० पु० करमि करउ करहु करिपु 

म० पु० करहि करसि करहु करह 

अ० पु० करइ, करेदद कर्राह करन्ति 
सामान्य भविष्य 

उ० पु० करेसम्ति करीहिमो करिसु करेसहूं 

म० पु० करेसहि करेससि करेसहु करेसहो 

अ० पु० करेसइ, करेहद करेसहि करेंहिति 


आज्ञा मध्यम पुरुप--इ३, उ, और ए प्रत्यय लगते हैं । 
जैसे--सुमरि, सुमरु, सुमरे 
शेपमें वर्तमाव कालके ही प्रत्यय लगते हैं । 


विधिके अर्थमें-- 
उ० पु० करिज्जठ किज्जउं 
म० पु० करिज्जहि करिज्जद्द करिज्जहु 


भ० पु०  करिज्जउ करिज्जतु करिज्जहु 
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सामान्य भूतमें भूत कृदन्तका ही प्रयोग होता है, जैमे--गय, करिय, 
पइट्ठ । 

कर्मेणि प्रयोगके लिए---'इज्ज” या “इय! प्रत्यय आता है | कहिज्जइ, 
फिट्टियड । कृदन्तमें परस्मैपदी प्रत्यय आते है--करत, पइसत, इत्यादि । 
परन्तु आत्मनेपदी प्रत्यय भी आ सकते हैं। जैसे--पविस्माण । विधिके 
लिए--हएव्वउ, एवा बाते हैं । 

पूवकालिक क्रियाके लिए आठ प्रत्यय भाते हैं---इ, इउ, इवि, अवि, 
एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु। 

क्रियार्थक क्रियामे--एवं, अग, अणगह, अ्णहि, एप्पि, एप्पिणु, एवि 
और एविणु प्रत्यय आते है | शील, धर्म या साध्वर्थ वतानेके लिए 'अणब' 
प्रत्यय जाता है--हस + अणञअ -- हसणउ ८ हसनशील । घातुओको कुछ 
विशेष आदेश होते है । क्रिय ८ कीसु, भू ८ हुच्च, ब्रु ८ वुव, न्नज>-वुब, 
दृश ८ प्रस, गृह ८ ग्रण्ह, । 

क्रियाविशेषण--चहिल्‍्लउ +- शी त्र, निच्वट्ट ८ दृढ, कोड्ड - कोतु क, 
दडवड > शीघ्र, छुड्डु यदि, जुमजुम ८ अलग-भलग । 

विशेषण--विट्ठलु 5 नीच, अप्पणु - आत्मीय, सड्ढलु > असाधारण, 
रवण्ण सुन्दर, नालिम, चढ -- मूर्ख, नवख+-नया, 

सज्ञा शब्द--द्रवक्‍क - भय, घधल ८ झगडा, जाइटि्ठिया 5 जो जो 
देखा, मम्वीसा ८ डरो मत। सम्बन्धीके अर्थमें 'केर' ओर “तणः प्रत्यय आाते 
हैं। घइ' का निरर्थक प्रयोग होता हैं । 

आ० हेमचन्द्रका यह भी कथन है कि जो बातें अपभ्र श व्याकरणके 
इस प्रसगर्में छूट गयी हो, वे प्राकृतसे समझ छेनी चाहिए और जो 
प्राकृतमें न हो वे सस्क्ृतसे । अधिकाश प्राकृत वेयाक्रण प्राकृतोका विचार 
सस्क्ृत व्याकरणको शैली ही पर करते हैं । 


| 
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ऐतिहासिक दृष्टिसे अपअ्श साहित्यका युग, मैं ७वीसे १२वीं ईस्वी 
तक मानता हे । वैसे बोल-चालके रूपमें इस भापाका उल्लेख दो-चार सौ 
वर्ष पहलेसे ही मिलता है। हम देख चुके हैं कि दण्डीके समय ( ६७५- 
७१० ) में यह नवीत भाषा साहित्यमें अपभ्रशके नामसे प्रयुक्त होने 
लगी थी। बाणभट्टने ( ७वीका पूर्वार्थ ) भाषा कवि वायुकुमार और 
ईद्यान कविका भी उल्लेख किया है। पृष्पदन्तने भी ईशान! कविका 
नाम स्मरण किया हैं। इससे सिद्ध हैं कि सातवी सदीके प्रारम्भमें 
अपश्रद काव्यको धारा प्रवाहित हो चली थी। वैसे उपलब्ध कवियोमें 
सबसे पहले स्वयम्भू हैं । ये सातबींके अन्तिम चरणमें हुए । उन्होने अपने 
'स्वयस्भू छनन्‍्दमे आठ-नौ अपभ्रश कवियोंके नाम गिनाये हैं । थे हैं, 
चउमुख, धृत्त, घनदेव, छइल्‍ल, अज्जदेव, गोइंद, सुद्धसाल, जिणआास, और 
वियड्ढ । इससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि उनके कोई 
सौ-डेढ सो वर्ष पहले अपभ्र शर्में काव्य-रचना प्रारम्भ हो चुकी थी । अत 
७वीसे इसका विधिवत्‌ प्रारम्भ मानना ही ठोक हूँ । जहाँ तक अन्तका 
सम्बन्ध है वह १९वी ही उचित है । इस प्रकार हेमचन्द्र और रहमान 
इस काव्यके अन्तिम कवि ठहरते हैं। वैसे बाद तक ( १६-१७वी ) 
अपभ्र शमें साहित्य-रचना होती रही । कमसे कम १४वीं तकके भाषा- 
साहित्यपर इसका यथेष्ट प्रभाव रहा । फिर भी अन्तिम समय १२वीं 
सदी हो मानता चाहिए। क्योकि इसके बादकी काव्य-रचनामें पुरानी 
काव्य भाषाका ही रूढ अनुकरण होता रहा । नवीन युगचेतनाकी दृष्टिसे 
भी उसका कोई महत्त्व नही । यथार्थमें वह सन्धियुगकी अवस्था थी। 
'इसके वाद देशी भाषाओका साहित्य रचा जाने लूगा। अन्यत्र हम 
यह विचार कर चुके हैं कि १०वीसे १३वी तकका काल हिन्दीका आदि 
काल न होकर अपभ्र शका छी अन्तिम काल हैं। अत यहाँ विस्तारसे 
विरत होकर बअपश्रश युगकों छ७वींसे १९वीं सदी तक मान लेते हैं । 
थ्री राहुलजीने इस कालका नाम 'सिद्ध-सामन्तकाल' सुझाया है । पर यह 
नाम इस भाषा और साहित्यकी सभी प्रवृत्तियोका प्रतिनिधित्व नहीं 
करता | श्रो राहुलजोने अपश्रशको हिन्दी मानकर ही वह नाम दिया 
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हैं। पर हमे इस नामपर हो आपत्ति है। वस्तुत यह अपभ्रश है। 
प्राकृतती अस्तिम भूमिका, पर उससे अछूग | इसी तरह मध्य भारतोय 
आर्य भाषाओकी प्राथमिक भूमिका, पर उनसे भिन्न । अत सिद्धसामन्त 
तामसे भाषाका बोध नहीं होता और न साहित्यकी पूर्ण आत्माका | 
सामाजिक अवस्थाको व्यक्त करनेके लिए 'सामन्त' तो ठीक हैं पर 'सिद्ध' 
शब्दसे केवल सिद्धोकी आध्यात्मिक विचारघाराका बोध होता है । 
दूसरी ओर भी आध्यात्मिक विचारधाराएँ थी। उनका क्‍या होगा? 
न वे सामन्‍्तवादिनी हैं और न गोरखपन्थो, फिर भी उनमे उम्र अध्यात्म 
हैं। वह एक छुद्ध आध्यात्मिक क्रान्ति है जो अपने ही युगकी परि- 
स्थितियोसे उत्पन्न हुई थी । उस भक्तिकी घाराका भी इस कालमें उद्गम 
हो चुका था जिसकी आगे चलकर कई घाराएँ प्रवाहित हुईं । ये केवल 
परिस्थितियोकी उप्रज नहीं थीं। उनमें चेतनका प्रक्राश था। भगत हम 
अपभ्रश युग कहना ही अधिक उपयुक्त समझते है। राजनैतिक दृष्टिसे 
यह “राजपूत युग” कहा जा सकता है । 


राजनेतिक स्थिति 


पूर्व राजपूत युग 

निश्चय ही कई कारणोसे यह युग बहुत महत्त्वपूर्ण रहा । ईसाकी 
५वी सदीमें गुप्त साम्राज्यया पतन हो गया । छिट-फुट रूपमें उसके 
उत्तराधिकारी सातवीं तक बने रहें। परन्तु आठवबीके प्रारम्भभे नयी 
शक्तियोके उदयमें उनका अस्त हो गया। हुणोंके हमले रोकनेमे ये 
असमर्थ सिद्ध हुए। उन्हें रोकनेका श्रेय मिला मन्दसौर ( मालवा ) के 
शासक यशोवर्मनको ! सन्‌ ६०६ ईस्वीमे बाह्य आक्रमण ओर आत्तरिक 
विप्लवके कारण हर्षवर्धनको थानेश्वर और कन्नौजका सम्मिलित शासक 
बतना पडा। उसे एक साथ कई समस्याओका सामना करता पडा । 
छह वर्षके सधर्पषके बाद वह सफलता पा सका और ६१२ ईस्वी मे पूर्ण 
घासक बना । ६१८ ईस्वी से ६२७ ईस्वी तक उसे उपद्रवोको दबानेके 
लिए बहुत व्यस्त रहना पडा । ६४७ ईस्वी से वह चल बसा | ६४६ से 
८३६ ईस्वी तक उत्तरी गगा घाटी, वाह्य आक्रमण भौर आन्तरिक 
उत्पातोकी सघर्ष-सूमि वनी रही। इस कालमें महोदयश्री ( कन्नोज ) को 
हथयाने के लिए तीन शक्तियोर्मे कठोर सघर्प चला। अन्तमें प्रतिहारोने 
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इसपर विजय प्राप्त की । कन्नौजका इस समय वही महत्त्व था, जो मुगलो- 
के समय दिल्‍लीका था। आलोच्यकालमे भारतकी राजनैतिक स्थिति 
इस प्रकार थी । 


गुजर प्रतिहार 

दक्षिण राजपूतानाके गुर्जर प्रत्तिहारोने भीसभलमे ७वी सदीके 
प्रारम्भमे अपनो राजधानी बनायी। इसके प्रथम शासक नागभट्टने 
अरबोका सामना किया था । इसी वशके वत्सराजने गुर्जरोको सघटित 
कर, उत्तरी भारतके राज्योपर हमले शुरू कर दिये। उसने कन्नौज ले 
लिया । पर राप्ट्रकूट श्रुवने उसको प्रगति रोक दी ॥ जैन हरिबशपुराणके 
अनुसार यह ७८३ ई०'में जीवित था। बीचमे यह वश कमज़ोर पड गया । 
पर ९वी के मध्यमें भौडा प्रथमके समय इसने अपनी धाक जमा ली । 
उसने ५० वर्ष राज्य किया । पाछोसे उनकी ही सीमापर हरम्बा सघर्ष 
चलता रहा । ये अरबो और राष्ट्रकूटोके परम्परागत शत्रु थे । १०वीमें 
उसके निधनके बाद बेटोमें गद्दीके लिए आपसी होड चल पडी । पर चन्देल 
सरदार हर्षकी सहायतासे महीपाल गद्दीपर बैठ गया । परन्तु इस भीतरी 
कलहसे वेन्‍्द्रीय सत्ता टूट गयो । ओर गुजरातके चालुवय तथा मालवाके 
परमार स्वतन्त्र हो गये । दक्षिण चालुक्य इन्द्र तृतीयने कन्नौजपर चढाई 
कर दी। भोजके समयक्रा विस्तृत राज्य अज्न सिमट गया। राजशेखर, 
महीपालका राजगुरु था, और क्षेमीइव्र सभापण्डित । इस वशका अन्तिम 
उत्तराधिकारी राज्यपा् सन्‌ १०१२ ईस्वीमें महमूदसे हार गया। 
कन्नौजके पतनके बाद उससे राजघानी गगाके दक्षिणमें हटा ली । पर 
सन्‌ १०२० ईस्वीमें उसका भी पतन हो गया। भव प्रतिहार राज्य 
कई इकाइयोमें बेंट गया । 


पालगश 

वगालके पाल वशकी उन्नतिका लगभग यही काल हैं। मौर्य और 
गुप्त युगमें बंगाल मगधका भण रहा । वादमे अनेक स्थानीय शक्तियाँ उठ 
खडी हुई । पालवश्चके पहले वहाँ मात्स्य व्याय चल रहा था। बाठवीके 
प्रथमार्धमं गोपालने इस राज्यकी नीव डाली । असलो विस्तार इस वद्का 


२ चाल॒क्य (शुजरात ), यादव ( मथुरा ), परमार ( मालवा ), धाइल 
( चेदि ), चौदान ( अजमेर ), तोमर ( दिल्ली ) | 
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धर्मपालने किया । अब वह दक्षिणी विहारसे उत्तर पश्चिमी बगालमे 
आ गया। घ॒र्मपालने राष्ट्रकूट राजाकी मदद से इन्द्रायूथको कन्नौजकी 
गद्दीसे उतारकर अपने प्रतिनिधि चक्रायुधको बैठा दिया । बादमें प्रतिहार 
नागभट्टू द्वितीयकी मददसे उससे धर्मपालकों हरा दिया। परल्तु राष्ट्रकूटो- 
की सहायतासे उसने गुर्जरोंके छक्के छुडा दिये। उसके उत्तराधिकारी 
देवपालने भी यह गौरव अक्षुण्ण रखा। यह बौद्ध घर्मका महान्‌ आश्रय- 
दाता था । बडे-बडे बौद्ध पण्डित उसके दरवारमे थे। इसके समय नालन्दा 
विद्याका प्रसिद्ध केन्द्र था। उसने ४० वर्ष शासन किया। परन्तु उसके 
बाद भोज प्रथमने उत्तरी भारतमे इस वशका प्रभाव कम कर दिया । 
परन्तु १०वी के प्रारम्भ महीपालने पुन पाल्वजणका गौरव बढाया। 
वह भी बीद्ध घर्मका संरक्षक था। मुस्लिम आक्रमणके समय उद्भाण्डपुरके 
शाही राजाओकी सहायताके लिए उत्तर भारतके राजपूतोने जो सघ 
बनाया था उसमें इसने सहयोग नहीं दिया । चेदि राजा गागेयदेवने इसे 
१०२० ईस्वीमे हरा दिया । उधर तजोरके राजेन्द्र चोलनें भी घावा बोल 
दिया । किसी तरह इसने राजधानी वचायी | ४०० वर्ष इस वद्यने शासन 
किया । ये राजपूत नही थे। अत ये उचकी मन्त्रणासे दूर रहे । ११वों 
सदीमें सेन बशने इस वशका अन्त कर दिया । १रवीके मध्य तक नया 
वश शासनारूढ हो चुका था । 


दक्षिण भारत 

छठी सदीर्मे वातापिके प्राथमिक चालुक्य कर्ताठकमे प्रवकत हो उठे । 
वे पल्‍लवोके कट्टर शत्रु थे | पुलकेशी प्रथमने अव्वमेघ किया था । उसने 
कौरुणको जीत लिया । और उसकी सत्ता गुजरात तक फैल गयी । चोल 
और कलिंग उसे अर्पण कर चुके थे। ह॒र्पवर्धनकों उसोने दक्षिण प्रवेशसे 
रोका था। वादमें उसके पुत्र विक्रमादित्य प्रथमने पल्लवोका राज्य छीन 
लिया । ६७१ ईस्वीमें यह युद्ध पूरा हुआ। अन्तिम राजा कीततिवर्माको 
७५७ में हराकर राष्ट्रकूटनरेश दन्तिद्रुमने तये राज्यक्री नीव डाछी | इस 
कालमे ब्राह्मण घर्मकरो प्रोत्साहन मिला । वौद्धवर्मका ह्ास हो रहा था । 
जैन धर्म तव भी बना रहा । स्थापत्य और चित्रहूछाकी खूब उन्नति हुई । 
ऐलीफटा और वदामीके लयण मन्दिर इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

राष्ट्रकूट शामनको कर्नाटक महाराष्ट्र राज्य भी कह सकते हैं । राजा 
श्रुव इस वशका पहला समर्थ राजा था। उसने प्रतिहार राजा वत्सराजको 
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हराया था। गोविन्द तृतोयके समय राज्यकी सीमा और बढ़ी । ८१४ईस्वी- 
में उसका पुत्र अमोघवर्प गद्दीपर बैठा । मान्यख्लेटको बसानेका श्रेय उसीको 
है जो मलखेड नामसे निज्ञाम हैदराबादमें अभीतक है। वह बादमें जैन 
हो गया था । उसके बाद पुत्रोमें गद्दीके लिए होड मच गयी । इससे राज्यकी 
क्षति हुई। ९११-१४ ईस्वीके बाद इन्द्र तृतोयके हाथ शासनकी बागडोर 
आयी । उसने फिरसे लुप्त गौरव स्थापित किया। उसने मालवापर 
चढाई की । उज्जैनको केंपा दिया तथा महोदयश्रोको नष्ट कर दिया। 
महीपाऊल वहासे पूर्वकवी ओर खिसक गया । उसके सेनापति नूसिहने 
प्रयाग तक उसका पीछा किया । इससे राजपूतोकी प्रतिष्ठाको गहरा 
आघात पहुँचा । उसके बाद ( ९३३ ई० ) यह वश प्रभावहीन हो 
चला। ९९२ ईस्वोमें राष्ट्रसतत्ताके पतनके बाद यह राज्य कई भागोमे 
बंट गया । 

राष्ट्रकूटोका अन्त करनेवाला तैछ ह्वितीय परवर्ती चालुक्य वंश 
( कल्याणों ) का सस्थापक था। ९७३ से १११० ईस्वी तक थोडे समयको 
छोडकर, यह वश प्रतापी शासक रहा । परन्तु जिस समय तुर्क आक्रमण 
हो रहे थे उस समय ये परमारो और तजोरके चोलोसे उलझ रहे थे । 
११९० ईस्वीमें कल्प्राणाो चालुक्यके तीन भाग हुए, यादव ( देवगिरि ), 
काकतोय ( वारगल ), हौसलेय ( द्वारससुद्र ) 


गुजरातके चालुक्य 

इस वश ( ९६१-१२४१ ईस्वी )का सस्थापक मूलराज था। 
अनहिलवाडा ( पाटन ) इस वश्वकी राजधानी थी। उत्तर भारतके कितने 
ब्राह्मगपरिवार उसने गुजरातमें वसाये । भोमदेवके समयमे (१०२४ ई० ) 
महमूदने भारतपर हमला किया । मसुखछ्तान सिंघ होकर यह अनहिलवाडा 
पहुँचा । पर भीम भाग गया । महमूदके चले जानेपर भीम राजधानी भा 
गया । उसने आवूके एक परमार सामन्तपर हमला कर दिगा। १०६४ ई० 
में उसका पुत्र कर्ण गद्दीपर बेंठा। इसने अहमदाबादके पास कर्णवतों 
नगरी वबसाई॥। १०९३ ईस्वीमे जयसिंह सिद्धराज गद्दीपर बेठा। 
उसने मालवाको गुजरातमें मिला लिया। ११४२ से ११७३ ईस्वो 
तक कुमारपालका राज्य रहा । यह ५५ वर्षको अवस्यामें गद्दोपर बेठा । 
ये दोनों जैन घर्मके आश्रयदाता ये । हेंमचन्द्र इन्हीके समय हुए । कुमार- 
पालकी मुत्युके ठीक तीन वर्ष वाद १६१७८ ईस्वी में मुहम्मद ग्रोरीने 
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गुजरातकी राजधानीपर हमला किया । अन्तिम सोलकी राजा विभुवन- 
पाल १२४१-४२ ईस्वी तक जीवित था । 


चौहान वंश 

११वीके प्रारम्भमें अजमेरके चौहानोने तोमर राज्य जीत लिया था । 
यवन-आक्रमणके समय दिल्‍ली और अजमेर एक हो गये थे। पजाबमें 
मुसलमानोका निरन्तर प्रतिरोध करनेके कारण इसकी साख अच्छी थी । 
विग्नहराज प्रथम प्रसिद्ध चौहान राजा था। ११५३ ईस्ब्रीमे सोमदेवने 
“विग्रहराज' नाठक लिखा । पृथ्वीराज प्रथमके वाद सोमेश्वर गद्दीपर वठा। 
इसकी दो रानियाँ थी। एक चेदिवशकी और दूसरी तोमरवशकी। 
पहलीसे हरिराज उत्पन्न हुआ और दूसरीसे पृथ्वीराज । पृथ्वीराजनें 
बुन्देलखण्डको भी अपनी सीमार्में मिला लिया । पर कन्नौज और कारलिजर- 
से उसके अच्छे सम्बन्ध नहीं। मुहम्मद गोरीने दो बार उसपर आक्रमण 
किया पर ११९१ ईस्वीमें पृथ्वीराजने उसे हरा दिया। पर अगले वप 
दिल्‍लीराजका पततव हो गया। उसके बाद हो अजमेरकी बारी थी। 
चौहानवशके उत्तराधिकारी साँभरके आस-पास छोटे-से प्रदेशके मालिक 
बने रहें । १३वीं सदीमें अन्तिम चौहान राजा हम्मीरसिह था। उसने 
मालवाके अर्जुनवर्माको हराया था। 


चेदि 


घाहलके हेहय या कलचुरी दव्खिनके थे। घाहल राजधानी थी। 
आधुनिक जबलपुर ज़िला इसी प्रदेशमें हैं। इस वशके युवराज प्रथमने मालवा 
ओर गुजरातसे बुलाकर मत्तमयूर सम्प्रदायके शैवोको यहाँ वसाया। 
उन्हें मठ अपित किये और मध्यभारतमें नये स्थापत्यका यूत्रपात किया । 
उसका पुत्र लक्ष्मपराज और भी प्रतापी निकला। उसने भेडाघाटके 
निकट बहुत बडा शव मठ बनवाया । उसने भी एक सम्श्रदाय बुलाया । 
उसके बाद इस शासनका पतन होने लूगा । परन्तु गागेयने उसे रोका । 
१०१९ ईस्वी तक इसका राज्य धम्पारन तक था। उसने विक्रमादिन्यकी 
उपाधि भी घारण की । २२ जनवरी १०४१ ईस्वीमें वह मर गया। 
उसका बेटा कर्ण भी यणस्वों था। कर्णको, कन्नीजके पतनके बाद 
मध्यदेशका शासक कहते थे। १०४२ ईस्वीमें उसने घृमघामसे पिताका 
श्राद्ध किया था। बनारस और प्रयाग उसने प्रतिहारोसे झपट लिये । 


श्प अपश्रंश भाषा और साहित्य 


हिमालयसे सवंदा गोदावरी तक उसका विज्ञाल राज्य था। किन्तु बुढापेमें 
उसे हारपर हार मिलो । मालवा और चन्देले स्वाधीन हो गये। भागे 
चलकर चन्द्रदेवनें ११वीके अन्तमें कन्नौजमें नये वद्की स्थापना की । 
ओर चेविराज्यसे गगाघाटी छिन गयी । 


गहडवाल 
यह वश भी मिश्रित धा । इस वशका असली शासक गोविन्दचन्द 
था। ११०४ से १११४ ईस्वी तक वह युवराज रहा। फिर ११५४ ईस्वी 
तक राज्य किया। इसका प्रतिद्वन्द्दी केवल चौहान विग्रहराज था। नहीं 
तो अधिकाश हिन्दी प्रदेश इसके अधीन था। ये लोग वैदिक सस्कृतिके 
उपासक थे। बाहरसे ब्राह्मणोको बुलाकर यहाँ बसा रहे थे। सस्कृतकों 
खूब प्रोत्साहन दिया। भारतीय तीथ्थोंकी रक्षामें ये तत्पर थे। ११५५ 
ईंस्वीमें विजयचन्द गद्दीपर बैठा । इस समयमें पाल वशका पतन हो चुका 
था। ११७० ईस्वीमें जयचन्द गद्दी पर बैठा । उसने विदेशी आक्रमणके 
समय चौहान पृथ्वीराज द्वितीयकी मदद नही की। ११९२ ईस्वीमें चौहान- 
को मृत्युके बाद ११९४ में गोरीने जयचन्दको हरा दिया | १२०२ ईस्वीमें 
गहडवाल हरिश्चन्दके बाद गगाघाटी मुसलमानोके हाथ चली गयी । 


चन्देले 


वुन्देलखण्डका चन्देलराज्य भी कुछ समय तक प्रमुख रहा। ये 
जेजाकभुवितके बुन्देखह भी कहलाते हैं । हर्षने सर्वप्रथम स्वाघीनता प्राप्त 
की । पहले खुजराहोमें इनकी राजधानी थी उसके बाद महोबा और 
कालिजरमें । इस वश्ञमें भी हुण रक्त था। यशोवर्मा बहुत प्रतापी था । 
खुजराहोके मन्दिरमें उसने विष्णुक्री प्रसिद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित की थी। धंगने 
१०वीके अन्तमें शाहीराजा जयपाठ्को सहायता की थी। उसका पुत्र 
चन्द कन्नौजके राजा राज्यप्रलका समकालोन था। १००९ ईस्वीमें इसने 
आानन्दपालकी मुसल्मि आक्रमणके विरुद्ध सहायता की थी। १०१९ 
ईस्वोमें महमूदके 'बरो' ले लेनेपर चन्द दुन्देलखण्डकी पहाडियोमें छिप 
गया । ११वीके मध्योत्त रमें क्ीतिवर्माने ब्राह्मण सेनापति गोपालकी 
सहायतासे अपने वशका चेदि राज्यसे उद्धार किया। इस नव विजयके 
उत्मवपर अभिवोत होनेके लिए क्ृष्णमिश्नने प्रवोवचन्द्रोयय नाटक 
लिखा। कोतिवर्माका पोता भमदनवर्मा १२वी सदीमें उत्तरमारतका प्रमुख 
व्यवित गिना जाता था । उसने कालिजरके किलेकी सजावंट करायो। 


युग ओर स्रोत ४९ 


इसीके समय खुजराहोके मन्दिरमें रिसम जिनकी प्रतिमा स्थापित हुई । 
उसके उत्तराधिकारी परमादिनके समय पृथ्वीराजका गोरीसे युद्ध हुआ । 
जयचन्दके पतनके अनन्तर चन्देले अलग रहे । 


परमार 


१०वीके पहले चरणमें परमार राष्ट्रकूकके अधीन थे। पर ९७४ 
ईस्वीमें वे वाक्पतिराजके समय स्वाधीन हो गये । ११वीके प्रथम चरणमें 
भोज प्रथमने राज्यको बागडोर थामी | यह अपने युगका सबसे विद्वान्‌ 
राजा था। पर सोलकी भीम प्रथम, कलचुरी कर्ण और कल्याणीके 
चालुक्योने मिलकर उसे हरा दिया। भोजके बाद मालवा कई भागोमें 
बट गया। बादमें जयसिंह सिद्धराजने उसे अपने राज्यमें मिला लिया । 

कुल मिलाकर, यही प्रमुख राजशक्ततियाँ, इस युगमें प्रवक रही । 
इस कालमें सबसे महत्त्वकी बात यह हुई कि गुप्तो और हर्षके समय 
अशान्त, वर्बर, हुण जाति विश्ञाल भारतीय समाजमें खप गयी | उनके 
मिश्रणसे जो राजपूत जातियाँ उदयमें आयी, उन्होने इस युगकी राजनैतिक 
हलूचलमें विशेष भाग लिया। प्रारम्भमें ये समर्थ और शक्तिसम्पन्न 
थी। आगे चलकर मिथ्या अभिमान, आपसी कलह और राष्ट्रीय आदर्श 
न होनेसे वे एकके बाद एक पराजित होते गये । अपनी खीज मिटाने 
ओर युद्धका शौक पूरा करनेके लिए पडोसी राज्यपर भी चढाई कर 
देती थी। दूसरी अप्रत्याशित घटना है इस युगका मुसलमानी आक्रमण । 


यवन राज्यका विस्तार 


यह पाँच सौ वर्षों हुआ। एक साथ मुसलमान समूचे देशको नही 
जीत सके । ७११ में मुट्ठी भर सैनिकोंके साथ मुहम्मद विन कासिमने 
देवलके किलेपर कब्जा कर लिया। दाहिर मारा गया। वह ब्राह्मण 
था । वहाँके मूठ निवासी बौद्ध थें। ७१२ ईस्वीमे समूचा सिंध अरबोके 
अधीन था। तबसे अँगरेज़ोके समय तक मुसलमानोके अधीन रहा । 
९७७ ईस्वोमें सुवुक्तगीन ग्ज़नीका राजा वना । उसने अफंगानिस्तानके 
शाही राजाओको उखाडना छुरू किया | शाही राजा जयपालने विरोवमें 
पहले तो गज़नीपर असफल हमला किया, फिर भारतीय राजाओकी 
सम्मिलित सहायतासे उसका प्रतिरोध किया । किन्तु कुरंमकी घाटोीमें 
हार खानी पडी! महमृदके गजनीकी ग्रदुदीपर बैठते ही उसने हमले 

छ 


६ अपभअंश माषा और साहित्य 


शुरू कर दिये। १००१ ईस्वोर्में पेशावरमे शाही राजा विजयपालने 
उसका सुकाबिला किया । पर सपरिवार पकडा गया । कुछ शर्तोंके साथ 
उसे महमूदने छोड दिया। पर वह आगमें जल मरा। आनन्दपालने 
काफी समय तक उसे रोका । पर उसे भी हार माननी पडी । १००८ 
ईस्वीमें उसने राजपूतोकी सम्मिलित वाहिनीकों पराजित किया | १०१८ 
ईस्वीमें प्रतिहार राज्यका अन्त कर दिया । १०२२-२३ ईस्वीमें ग्वालियर 
और कालिजर उसके अधिकारमें आा गये । १०२६ ईस्वीमें सोमनाथकों 
लूटा । इस अभियानमें उसे बहुत-सी सम्पति हाथ लगी । उसने पजाब- 
से शाही राज्यका नाम मिठा दिया। तबसे अफगानिस्तान, सिन्ध भौर 
पजाब उसके उत्तराधिकारियोके पास रहे । तोमर और चौहान उसके 
पडोसी राज्य थे । 


११७३ ईस्वीमे मुहम्मद गोरीने अफगानिस्तान ले लिया। ११७५ 
ईस्वीमें मुछतानपर उसका कब्जा हो गया। ११७८ ईस्वीमें उसने 
गुजरातपर हमला किया। पर मूलराज द्वितीयनें उसे हरा दिया। 
११८६ ईस्वीमें खुसरो मल्लिकको हरानेके बाद अब भारतमें प्रवेश करने- 
के लिए पृथ्वोराजले टक्कर अनिवार्य थी। उसने हमला किया पर 
हारकर भागना पडा। राजपूतोने पीछा नही किया। एक ही वर्ष 
बाद उसने फिरसे हमछा किया और पृथ्वीराजकों मिट्टोमे मिला दिया। 
११९४ ईस्वीमें जयचन्दके पतनके बाद मध्य देश उसके हाथमें आ गया । 
विहार-बगालकी विजयमें उसे अधिक देर नही लगी । क्योकि गहडवाल, 
सेन मौर पालोफी आपसी लडाइयोंसे यह प्रदेश वोरान हो चुका था। 
यह एक विस्मयंकी वात है कि इतनी वडी राजनीतिक घटनाका किचित्‌ 
उल्लेख अपभ्र श साहित्यमें नही है । हमारी समझसे इसके निम्नलिखित 
कारण हो सकते हँ- 

१, प्राचोन भारतीय साहित्यक्रार अपने युगकी राजनैतिक घटठनाओके 
प्रति विशेष सचेत नही रहा। वह आदर्शकी स्थापना करता हूँ, 
घटनाओका विवरण देना उसका काम नहीं । 

२ सास्कृतिक दृष्टिसे मुसलछमानोका कोई प्रभाव भारतीय समाज- 
पर अभीतक नहीं पडा था । 

३ जिन प्रदेशोमें ( गुजरात, मावा और दक्षिण बंगाल आदि ) 
मह साहित्य लिखा गया वे अमी स्वतन्त्र थे । 


युग भौर स्लोत का 


४ कविका लक्ष्य साहित्यिक या धामिक हो रहा। इसका सबसे 
वडा प्रमाण सन्देशरासक है। एक मुल्तानी मुसलमान होते 
हुए भी, अब्दुल रहमान तकने इस सम्बन्धमे जरा भी नही लिखा । 

५ यह होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूपसे इस युगक्री प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
आलोच्य साहित्यमे बराबर मिलती हैं। ( देखो--ममाज और 
सस्क्ृति ) 

इस युगके राजे प्राय लडाकृ होते थे। मल्ल युद्ध और जगलो पशुओ- 

से युद्ध करता पसन्द करते थे। यह होते हुए भी कछा और विद्याके 
प्रेमी होते थे। जैसे महेन्द्रवर्मन, राजा भोज इत्यादि । शासन सचालनका 
सूत्र राजाके हाथमें था। कानून और सुरक्षाके लिए भी वही उत्तरदायी 
थे। मनन्‍्त्री उनकी सहायताके लिए अवश्य थे। 'सन्धिविग्नहिक का 
पद बहुत ऊँचा था। दूर-पास दोत्य सम्बन्ध स्थापित करनेकी बहुत 
प्रया थी । शासनकी सुविधाके लिए राज्य कई इकाइयोसें विभकत था। 
वशगत भावना उग्र थी। बवेबाहिक सम्बन्ध भी राजशक्ति वढानेका एक 
स्रोत था । राजाओं, उनके कृपापातों तथा सामन्तोका विलासी जीवन 
था । देश अनेक स्थानीय क्षेत्रोमें विभक्त था। अत स्थानीय सस्क्ृतिका 
विकास हो रहा था | 


सामाजिक स्थिति 


सामाजिक स्थितिमें परिवर्तन तेजीसे हो रहा था। जातीय धर्म बढ 
चला था। ब्राह्मण और किसान भी सेनामें भरती होते थे। विवाह- 
बन्बन ढोला था। विदेशी आक्रान्ताओको समाजमें खपानेकी चेष्टा को 
जा रही थी। फाह्याव कहता है कि इस युगमें मध्य देशके ऊंची जातिके 
लोगोका सदाचार ऊँचा था। उच्च कुलकी स्त्रियाँ जासनमें भाग लेती 
थीं। दक्षिणके राजघरानोकी स्त्रियाँ सगीत और नृत्यमें अधिक कुशल 
थी । वे सार्वजनिक प्रदर्शनमें भी भाग लेती थी । राजकुमारियोकी शिक्षा 
उदार थी। उन्हें साहित्य और लल्तिकलाओकी शिक्षा दी जाती थी । 
कईने युद्ध और शासनमे भाग लिया | चालुक्य जयसिह द्वितीयकों वहन 
अक्कादेबीने प्रान्तपर शासन किया, युद्धमे लडी और किलेकों जीता । 
( शास्त्री २६२ ) होमलेय वल्लालकी पत्नी नृत्य और सगोतमे बहुत 
दक्ष थी। फिर भी राजन्यवर्ग गौर साधारण जनताके जीवनमें काफी 
अन्तर था। स्त्रियोको स्वतन्त्रता थी। पर जनपद कल्याणी दरवारमें 


भ२ अपभंद भापा भौर साहित्य 


चिधाहित पत्नियोकी भयंकर प्रत्तिद्वदी बन जातो थी। गरीब होकर 
भी ब्राह्मण अपने चरित्रके कारण आदरके पात्र थे। राज्य-सैवाकी 
भपेक्षा, इस युगमे व्यापारी या किसान होना अधिक सम्मानित समझा 
जाता था । 


शिक्षा 


अपभ्र श साहित्यमे उच्च शिक्षाका वर्णन विस्तारसे है, किन्तु प्राथ- 
मिक क्षिक्षाका विवरण नही मिलता | ग्रामशिक्षकका उल्लेख हैं। धरतीके 
अतिरिक्त, उसे दूसरे उपहार भी मिलते थे । दस्तकारी पिता ही पुत्रको 
सिखाता था । कलात्मक सीन्दर्यके सम्बन्धभे कलाकारोकी मिली-जुली 
धारणा थी, जो उस युगके स्मारकोसे स्पष्ट है। काव्य-पुराणोका मन्दिरो 
था सार्वजनिक स्थानोपर जो पाठ होता था, वयस्कोकी शिक्षाका वही 
एक साधन था । गायकोके दर घर-घर भक्तिपरक गीत गाते थे, इससे 
सगीतका काफी प्रचार हुआ, साथ ही धर्म गौर साहित्यका भी । मठ 
और विहारोने भी शिक्षा काफी योग दिया। सस्क्ृतके प्रारम्भिक 
अध्ययनका महत्त्व सभो समझते थे। उसके शिक्ष णको विशेष सरक्षण भो 
प्राप्त था। ( शास्त्री २६३ ) शिक्षके विषयमें, इस युगके राजन्यवर्गमे 
विशेष बात यह लक्षित होती हैँ कि वे अपनेको सभी विद्याओमें पारगत 
बनाना चाहते थे । 


धामिक अवस्था 


५वी या ६ठी सदी तक भिन्न-भिन्न धामिक सम्प्रदाय मिल-जुरूकर 
रहते रहें । वैदिक यज्ञ, पुराने देवी-देवताओकी उपासना ( जिसमे पशु- 
बघ भी था ), गृहकर्म और मूतिपूजा बराबर चली जा रही थी । बीद्ध 
और जैनघर्स फल-फूल रहे थे। परन्तु सातवी-भाठवी सदीमें परिस्थिति 
एकदम बदलने रूगी । तामिल देशमें तेज़ीसे एक आस्तिक आन्दोलन 
उठा और समूचे देश उसकी लहर फल गयी । उनका उद्देदय जेन और 
बौद्धघर्मको दबाना तथा शिव या विष्णुकी भब्रितका प्रचार करना था । 
ये सन्‍त एक मृतिसे दूसरी मूति तक नाचते-गाते जाते थे । गीत रचकर, 
गाकर, नाचकर, वाद-विवाद कर, इन्होने अपना प्रचार किया । आलरुम्बार 
और नायम्बार इनके नाम थे। १०वीं सदी के अन्तमें अन्दारने तैवारम॒के 
सामसे इनके गोतोका संकलन किया । तामिल शैव घ॒र्मकी यह महत्त्वपूर्ण 


युग और स्रोत खडे 


पुस्तक मानी जाती है । (शास्त्री १२ और २६५ ) ६४२ ईस्वीमे 
ह्वेल्सागने अपनी दक्षिण भारत-यात्रामे बौद्धधर्मकी अवनति देखकर दुख 
प्रकट किया था। भक्ति घर्म उस समय प्रारम्भिक रूपमें था। नयी भवित 
फैलमनेके कारण ये थे -- 

१ राज्याश्रयसे जनतामें शीघ्र ही यह फैला । 

२ जनताको भापामें गीतोकी रचना होती थी । 

३ छिव और विष्णुके लोकोत्त र व्यक्तित्व-द्वारा जनतामें विश्वास 

पैदा करना । 
४ सुन्दर रागोमें गीतोका गाया जाना । 


आ० शकर और कुमारिल भट्टने विरोधी घर्मोका विरोध किया । ये 
खास सम्प्रदायके न होकर सनातन ब्राह्मण धर्मके प्रचारक थे | आ० शक र- 
ने विचारोकी दार्शनिक शैली और घधामिक सगठनमें बौद्धोसे बहुत कुछ 
लिया । ये लोग बुद्ध धर्मको हिन्दू धर्मका कट्टर झात्रु समझते थे । नाथमुनि 
( ९८५-१०३० ) ने भक्तिका दार्शनिक समर्थन किया, उन्होंने सारे 
भारतका दौरा भी किया । यामुनाचार्य उनका पोता था। उसके बाद 
रामानुज हुए | पहले यह श्रीरगम्‌ मठके उत्तराबिकारी थे। उन्होंने 
आडम्बरपूर्ण पूजाविधिमे सुधार करना चाहा | बादमे उन्हें मैसूरमे शरण 
लेनी पडी । 

बेष्णव--भालोच्यकालमे यह मत शैबमतकी तरह सघटित नही 
था । प्राथमिक चालुक्य और वातापीके शासक वेष्णव थे। रामानुजके 
प्रयत्तसे होसलवशका मैसूर-नरेश विद्टि ( विष्णुवर्धन ) वेष्णवर्धर्ममें 
दीक्षित हुआ । ७वी और ८बी सदोीमें कई वेष्णव आचार्य हुए । विट्टिकी 
पत्नी शीतला जैन ही रहो । वस्तुत इस कालमे वेष्णवधर्मको अपेक्षा 
द्रवधर्म ही अधिक प्रतिष्ठित था । 

शेव धर्म--गुप्त नरेश चाहे वैष्णव रहे हो पर इस समय अधिकाश 
राजा दौव थे | छठी और ७वी सदीमे इसने वैष्णवधर्मका स्थान ले लिया 
था । मिहिरकुल, यशोवर्मत, शशाक, हर्प, सभी शासक शव थे । ८वीं 
में शकराचार्यने शिवभक्तिका प्रचार किया यद्यपि ये किसी खास सम्प्रदाय- 
के नहीं थे। उसके बाद भी कई प्रसिद्ध शवाचार्य हुए। ९वी और 

१ आल वेयर कीन कन्ट्रोवर्सलिस्टिस ऐण्ट हेट नो माफट वर्ट फ़ार दी उद्धिस्ट 

ऐण्ड जैनसू ( शारत्री २६७ ) 


७४ अपभ्रंश भाषा और साहित्य 


१०वो में इसके कई सम्प्रदाय दक्षिण भारतमे थे, जैसे पाशुपत्त कालमुख, 
कापालिकका काची, तिरूवेरपुर, मेलपंट्टा, कौदम्वाल्रमे अधिक प्रचार 
था। ये देवी-उपासनामे विश्वास करते थे और उसके लिए अपना 
सिर भी दे सकते थे। सातवी सदीके साहित्यमे इनका उल्लेख मिलता हैं । 
लेकिन सबसे सघटित घर्म उठा वीरशैवमत । यह कर्णाठकमें बहुत तेज़ीसे 
फैछा । वैसे इसका संस्थापक विज्जलनरेश ( कल्याणी ) का मन्‍्त्री विज्जल 
माना जाता है । परन्तु शिलालेखोसे स्पष्ट हैं कि असछी नेता एकान्तदा 
रामैया था। वासव उसका राजनैतिक सहायक था। इनके मतमें मुख्य 
बाते थी--१ मठोकी प्रमुखता, २. सामाजिक व्यवहारमे समानता, ३. 
शिवलिंग गछेमे लटठकाये रखना, ४ दोव सनन्‍्तोका आदर, ५ स्त्रियोके 
प्रति उदारताकी भावना । इसके अतिरिक्त गुजरात और चेदि नरेश प्राय. 
शव थे। यह बात विशेष रझरूपसे ध्यान देनेकरी है कि मध्य वेशपर 
पुष्यमित्र शुगके समयसे ही ब्राह्मण घर्मका प्रभाव रहा। यहाँके राजा 
हमेशा ब्राह्मण धर्मके अनुयायी रहे । 


बोद्ध धर्म--यह निरन्तर अवनतिपर था। बगालके पाल शासक 
अवश्य इसके आश्रयदाता थे। इसके दो कारण थे--एक तो बौद्धघर्ममें 
ताना साधताएँ जा मिली थी । नारायण विष्णुकी कल्पनासे, बुद्ध और 
विष्णुकी पहचान कठिन हो गयी । बहुत-सी बीद्ध प्रतिमाएँ हिन्दू मन्दिरोमे 
प्रतिष्टत कर दो गयो । अमरावती इसका उदाहरण है । दूसरे, तन्त्रवादके 
प्रभावसे शैव और बौद्धोकी पहचान कठिन थी | यह होते हुए भी कई 
भागोमें उसका अस्तित्व था। प्रथम अरब आक्रमणके समय ये सिन्धमे थे । 


जेसघरसे--कर्णाटक और तामिल प्रदेशमे जैनधर्म अधिक लोकप्रिय 
था। सातवो सदीमे ह्लेन्सागने देखा था कि वह बौद्धधर्मका स्थान ग्रहण 
करता जा रहा हैं। उसने बगालमें भी इस धर्मको देखा था| पर पश्चिमी 
भारतमें इसका विश्लेष प्रभाव था। वातापीके चालुक्यो और मान्यखेंटके 
राष्ट्रकूटोके समय दिगम्बर मत खूब समृद्ध था। विज्जल कलचुरी 
( कल्याणी ) और कुमारपालू चालुक्य इसके बहुत बडे सरक्षक थे। 
इसी कालमें वह शैवमतके सघर्पमें आया । १२वीं सदीके नये छोव और 
वैष्णव आन्दोलनसे इसको काफी क्षति हुई । 

इस्कास धर्म--६३६ ईस्वीमें मुस्लिम जहाज भारतीय समुद्रमें 
आये । उसके बादसे ही, अरवके व्यापारियोका इस देशसे सम्बन्ध रहा । 


युग और स्रोत जज 


ये यहाँके कई बन्दरगाहोमें बस गये । यहाँकी स्त्रियोसे विवाह किया । 
घोडोके भायातके लिए हिन्दू राजा इन्हें प्रोत्साहन देतें ये । एक सन्दिग्ध 
घारणा यह भी हैं कि ईसाई भी इस समय दक्षिण भारतमें वसने लगे 
थे। इस कालमें अद्गेत मावात्मक भव्रित, आत्मसमर्पण, सामाजिक 
समानता और गुरुकी आवश्यकतापर जो जोर दिया गया उसे बहुत-से 
विद्वान इस्लामका प्रभाव मानते हैं। पर इस नवीनवादकी व्याझ्या, 
इस्लामका प्रभाव न मानकर भी, दूसरे ढगसे कर सकते है । ( शास्त्री 
२७३ ) उसे इस्लामका प्रभाव मानना, ऐतिहासिक दवृष्टिसे सगत नहीं 
कहा जा सकता, सास्क्ृतिक दृष्टिसे यह वात और भी गले नही उतरती । 


धार्मिक सहिष्णुता 


साम्प्रदायिक प्रतियोगिताके होते हुए भी इस कालमें धामिक 
सहिष्णुता बनी थी । सम्प्रदाय थे, पर आजकी तरह एक दूमरेसे दूर नही 
थे । घामिक विश्वास बदलते रहते थे। किसी वशकी एक पीढी जैन थी 
तो दूसरी शव ! यदि पिता शव होता यो पुत्र जैन। कुमारपालके समय 
गुजरातके प्रतिष्ठित घरानोमे णैव ओर जैनधर्मका साथ-साथ पालन होता 
था। धर्मकी शक्तिका बढ़ना न बढना, राजाश्रयपर निर्भर था | इसलिए 
घाभिक गुरु और आचार्य राजाको प्रभावित करनेंकी चिन्तामें रहते थे । 
राज्य विस्तार, मन्दिर, मठ बनवाना और बवहुविवाह इस युगके राज- 
आदर्श थे। मन्दिरोका इस युगमें अधिक महत्त्व था। सामाजिक और 
सास्कृतिक दृष्टिसि ही नही, अपितु अर्थकी दृष्टिसे भी । कितने ही छोगोको 
वहाँ आजीविका मिलती थी। पुजारो, सगीतज्ञ, नर्तकी और रसोइया 
की इन्हीसे आजीविका चल रही थी । मन्दिर इस युगमें वेक, स्कूल, 
अस्पताल और ज़मींदारका काम करता था । राजा, सामन्‍्त भौर व्यापारी 
सर्देव इन्हें धन देते रहते थे । जैन मन्दिर भी इस प्रभावसे अद्धूते नह 
थे । कुमारपाल चालुक्य जब अपने राजप्रासादके मन्दिरमें जिनका पूजन- 
अर्चन कर चुकता तो नर्तकियाँ दीप लेकर देवताभोके सम्मुख नाचती थी । 
यह प्रथा दक्षिण भारतके जिन-मन्दिरोमें भी थी। इस युगके उतराषध॑में 
उन सभी घामिक विचारों ( उग्र अध्यात्म, मवित, हठयोग आदि ) की 
जड़ जम चुकी थी जिनका हिन्दी युगपर प्रभाव पटा । 

दर्शन--दार्गनिक चिन्तन भी इस युगका समृद्ध था। भक्तिके 
दार्शनिक ' आचार्य इसी युगकी उपज! हैं। यह भवक्‍िति उत्तर भारतके 
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भागवत-वर्मसे भिन्न थी। आचार्य श्र, कुमारिछभट्ट और गाधव एसी 
युगकी देन है । प्रभाकर, मण्डन्तमिश्न, उद्योतकर, उदयन, सायण, 
विज्ञानेश्वर, धर्मकीति, पाल्यकीति, अकलक, वीरसेन, प्रभाचन्व, आदि 
मेधावी दार्श निक इसी कालमे हुए । 
साहित्य साधना--इस कालकी साहित्य-साधना कई क्षेत्रों और कई 

भाषाओमे विभक्त थी। ९, १० और ११वीं सदीमे कन्नौज और कद्मीर 
संस्कृत साहित्य साथनाके दो प्रमुख केन्र थे। एकमे आनन्दवर्धन, अभिनव- 
गुप्त, क्षेमेन्द्र, मम्मठ प्रभृति साहित्य समालोचक हुए तो वूसरेमे वावपतिराज, 
भवभूति, श्रीहर्प, राजशेखर भादि हुए। इस कालमें गद्य कथा-लेखकोकी 
परम्परा चली । दण्डी, वाणभट्ट, सोमदेव, सोढढहल, घनपाल, शान्तिदेव 
ओर वादोभसिंह प्रमुख संस्कृत कथालेखक थे। चरितकाव्यकी परम्परा 
अद्वघोषके बुद्धचरितसे पूर्व गुप्तयुगमें चली थी। रघुवश भी चरितकाव्य 

ही है। परत्तु ऐतिहासिक व्यक्तिको लेकर चरितकाव्यकी पद्धति वाणभट्टके 
हर्पचरितसे चली । नाटककारोमें भवभूतिके अतिरिक्त भट्ट नारायण, 
मुरारी, राजशेखर, जयदेव, मघुसूदन, रामचन्द्र, जयर्तिह सूरि, यद्ापाल, 
श्रीकृष्ण, शक्तिभद्र, कुमारदास, राजा कुलशेखर आदि प्रमुख हुए। चम्पू- 
लेखकोमें त्रिविक्रम भट्ट और सोमदेव मुख्य है। दार्शनिक साहित्यके अतिरिक्त 
पुराणों भागवतपुराण इसी कालमें लिखा गया। नीलकण्ठ शास्त्री इसे 
१०वीके आस-पासका मानते है । जैन पुराणों ओर सिद्धान्तसाहित्यके लिए 
इस कालका वही महत्त्व हैं जो हिन्दू पुराणोके लिए गुप्त काका । 
अमोघवर्ष प्रथमके समय राष्ट्रकूटोकी राजघानीमें हरिवशपुराण, आदि- 
पुराण, उत्तरपुराण, अकलूकचरित आदि लिखे गये । स्वय अमोधवर्षने 
तीतिशास्त्रपर प्रइनोत्तरमालिका लिखी थी। जयघवलाकी ठोका भी 
इसी समय लिखी गयी । प्राकृत साहित्य भी इस युगमें यथेष्ट रचा गया । 
नाटिकाको प्राकृतमें 'सटुक' कहते थे । परमार-नरेश अजु नवमके जीवन- 
पर मदतलालने कौमृदी मिन्रानन्‍्दकी रचना को। श्रोक्ृष्णका प्रबोध- 
चन्द्रोदय भी प्रतीक इलीमें है । इसमें अद्वेत वेदान्त ओर त्रिष्णु भक्तिका 
समन्वय है। १०४२ में जैन लेखक यशपालने इसका अनुकरण किया । 
सस्कृतके गीत कवियोके रूपमें भर्तृंहरि, अमरुक, जयदेव विद्येप रूपसे 
उल्लेखनीय है। आर्यासप्तशतीका लेखक गोवर्धत राजा लक्ष्मणसेन 
( १११६ ) का सभा कवि था, और जयदेव भी । 

द्र्विड़ भाषाओंका साहित्य--६ से ८ तक काफो तमिल 


युग और स्तोत ५६ 


साहित्य रचा गया । इसमें कई कवि जैन थे। प्रो० नीलकण्ठ शास्त्रीका 
कहना हैं कि तामिल साहित्यका स्वरूप, प्रेरणा और ज्नोत प्राय एक-सा 
है। ( २७९ पृ० ) समकालीन राजाओपर इसमें भी ऐतिहासिक्त काव्य 
लिखे गये। चोल शासनकाल ( ८५०-१२०० ) तामिल साहित्यका 
स्वर्णषकारल था। प्रवन्ध-काव्यकी प्रमुखता थी। दार्शनिक और भव्िति- 
साहित्य भी लिखा गया । 

कन्नडका साहित्य तामिलके बाद रचा गया। इसकी भी प्रारम्भिक 
रचनाएं जैनोकी मिलती हैं। पम्प, कृष्ण तुतीयका समकालीन प्रसिद्ध कवि 
हैं। पम्पनें आदिपुराण ९४१ में लिखा । उसके बाद पौन्न हुआा। 
इसने शान्तिपुराण लिखा । इसमें ऐतिहासिक तथ्योका भी निर्देश है। 

यह चामुण्डरायके आश्रयमे रहा । 

तेलुगु साहित्यका क्रम कन्नडके वाद हैं। १२वीं सदीसे उसमें वीरशव 
साहित्यकी प्रचुरता रही । साहित्यकी दृष्टिसे मलयालमका इस युगमें कोई 
अस्तित्व नही था । 

इस समूचे साहित्यके विदलेपणसे यह स्पष्ट है कि गीत ओर प्रवन्ध 
काव्यकी इस युगमें प्रमुखता थी। सस्कृतमें जो कथा या चरित-काव्य 
लिखे गये, वे या तो काल्पनिक है या ऐतिहासिक व्यक्तियोपर आधारित 
हैं। नाटककी कथावस्तु पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। 
पौराणिक चरित-काव्यकी परम्परामें एक भी कृति देखनेमें नहीं आयी । 
चन्दबरदाईने रासोमें सस्क्ृत ऐतिहासिक चरित-काव्यका मनुकरण 
किया । हेमचन्द्रने कुमार॒पालप्रतिवोध मादि लिखे। 

जहाँतक आलोच्य साहित्यके स्नोतका प्रश्व है। ये कवि पुराणसे 
विपय वस्तु प्रहण करते है । जैनेतर पुराणोकी कल्पनाओका भी इन्होंने 
अपने काव्यमें उपयोग किया हैं। काव्य-सिद्धान्तोके लिए दण्डी और भाभह- 
के ग्रन्य इनके उपजीव्य है । काव्य-रूपोंके लिए कुछ तो पूर्ववर्ती प्राकृत और 
सस्क्ृत साहित्यसे ग्रहण करते है और कुछ साहित्यके छौकिक रूपोंसे । 
मुक्तक काव्योपर तत्कालीन दार्शनिक विचारधाराकी पूरी छाप है। 
राजशेखरने अपनी काव्यमीमासामें काव्यको १२ योनियाँ ( ज्रोत ) 
गिनायी हैं। वेदस्मृति ( घर्मशास्त्र ), इतिहास, पुराण, प्रमाणविद्या 
( दर्शन ), राजसिद्धान्तत्रयी ( पू० शा०, ना० शा०, और का० था० ) 
इत्यादि । अपश्र श प्रवन्ध कवियोके भी प्राय यही स्रोत हैँ । भेद केवल 
इतना है कि वेदस्मृतिकी जगह ये जेन पुराण और घ॒र्मशास्त्रसे वम्तु और 
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विचार ग्रहण करते हैं। फिर भी वबेद-पुराणसे ये अपरिचित नहीं थे । 
वस्तु विवरणके लिए राजसिद्धान्तनयी ही इनका मुख्य स्लोत हैं। सोम- 
देवका नीतिवाक्यामृत भी एक सोत हैं। व्यवितगत स्रोतोका उल्लेख 
हम कवियोके परिचयके प्रसगमे करेंगे। परन्तु इन सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत थे 
अपनी कल्पना, अनुभूति और प्रतिभा। काव्यकी सच्चों आत्माका निर्माण 
इन्हीसे होता है । शेष तो स्थुछू उपादान हैं । 


युग-प्रभाव 


घामिक और पौराणिक होते भी अपभ्रश साहित्य अपनी युग- 
चेतनासे एकदम अछता नही । इनके कथानायकोमें अपने युगके शासकोके 
स्वभाव, रुचि, रीति-नीति, विद्यानुराग और घामिक मनोवृत्ति लक्षित की 
जा सकती हैं। इतिहास और पह साहित्य इस बाततसे सहमत हैं कि इस 
युगमें घर्म आडम्बरपूर्ण था। उसमें-से नये आध्यात्मिक आन्दोलन चले । 
दोनो इस बातकी भी पृष्टि करते हैं कि इस युगमें राजाका घाभिक होना 
आवद्यक था| धर्म राज्यसे विस्तार चाहता था और राज्य पर्मसे प्रेरणा । 
फिर भी यह चेतना गतिशोल थी । पर वह उत्तरोत्तर कट्टर ओर रूढ 
होती चली जा रही थी । सस्कृत प्राकृतके साथ अपभ्रंश साहित्यका 
लिखा जाना इस बातका द्योतक हैं कि यह भाषा उस समय लोक-जीवनके 
निकट थी । तामिल भौर कन्नडकी तरह जैन लेखकोने लोक-प्रचलित 
होनेसे हो अपभ्रशको धर्म-प्रचारका साधन बनाया होगा। फिर भी दो 
कारणोसे छोक-जीवनकी स्पष्ट व्याख्या इस साहित्यमें नही हैं। एक तो 
उस युगका कवि लोक-चेतनासे विमुख था, दूसरे उसकी दृष्टि धामिक और 
पौराणिक थी, तीसरे ये कवि संस्कृत और प्राकृत कवियोकी पाँतमें बैठना 
चाह रहे थे । फिर भी कई बातोमें यह साहित्य छोक-चेतनासे प्रभावित 
है आगे यह जाननेका अवसर आयेगा। युगके अन्य साहित्यके अनुरूप 
यह साहित्य राज्याश्रयर्मं नहीं लिखा गया। बहुत कम कवियोको यह 
आश्रय मिला । जिन्हें मिला भी, उन्हें राज्यका नही, राजपुरुषोका आश्रय 
मिला | उत्तरकालमें अपभ्रद कवि भी दरबारों आसन सुश्योमित करने 
लगे थे । पर वहाँ किस श्रेणीकी रचनाओका रसास्वादन कराया जाता था 
इसका कोई नमूता हमारे पास नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि यह 
दरबारी अपश्र दा साहित्य, अन्य दरवारी साहित्यके ही समान था । काव्य 
रूपमें चाहे थोडा-बहुत अन्तर रहा हो । 


अपश्र शु कवि 
१, कवि स्वयंभ्‌ ( ७८३ इंस्वी अनुमानित ) 


कवि स्वयभू जिस घरानेमे उत्पन्न हुए उसमें तीन पीढियोसे साहित्य- 
साधना हो रही थी । इनके पिताका नाम मारुतदेव और माँका पश्मिनी 
था । इनके पिता कवि थे और पुत्र त्रिभुवत स्वयभू भी। स्वयभू छन्दमें 
एक उदाहरण उन्होने 'त्तहा मारुयएवस्स' लिखकर दिया है । वह गृहस्थ 
थे। कविकी दो पत्नियाँ थी--आइच्चाम्वा ( आदित्याम्बा ) और 
सामिअव्बा । कविने अयोध्या काण्ड और विद्याघर काण्डके अन्तमे उनके 
नामोका उल्लेख किया है। ये पढी-लिखी नही थी, प्रत्युत अपने 
पतिके साहित्यिक कार्योमे सहयोग भी देती थी। एक और हिलष्ट पदसे 
उनकी तीसरी पत्नीका अनुमान किया जाता हैं। और उनका सबसे छोडा 
बेठा त्रिभुवन इसीसे उत्पन्न हुआ था। वह पद यह हैं, 
सब्बे वि सुआ पजर-सुअब्व पढिय क्खराइ सिक्‍्सति। 
कह राअस्स सुओ सुअब्ब सुइनन्‍्गठ्म सभूओ ॥ 
यहाँ सुमाके दो अर्थ है - सुत मोर तोता। इसका अर्थ होता हैं कि 
सारे सुत पीजरेके सुएकी तरह, पढे हुए अक्षरोकों ही सीखते हैं । परन्तु 
कविराज स्वयभूका पुत्र त्रिभुवन श्रुतके समान श्रुति गर्भसे उत्पन्न हैं । 
अर्थात्‌ जैसे शास्त्र श्रुत ( वेद ) से निकले वैसे ही त्रिभुवन सुअव्वाके उदर- 
से उत्पन्न हुआ । इसके आधारपर प्रेमीजी कविकी तीसरी पत्नी होनेका 
अनुमान करते है । परन्तु यह ठोक नही । हमें उपमानके रूपमे ही उक्त 
पदको लेना चाहिए । क्योकि कविकी तीसरी पत्नी होतो तो वे अवश्य 
उसका दो को तरह उल्लेख करते । यदि यह त्रिभुवनकी माँ थी, तब 
तो बेठेको मी अपनी माँके लिए श्रद्धाके शब्द-पुप्प चढाने थे। में समझता 
हूँ कविकी पत्नियोने प्रतिलिपि आदि करनेमे ही उन्हें थोडी-बहुत सहायता 
दी होगी इसलिए आधुनिक कतिपय लेखकोकी तरह, उसने भी अपनी 
पत्नियोका वाम उनकी प्रसिद्धिके लिए टाँक दिया । 


१ पंठमिणि गब्भ सभुए., माठ्यदेव रूप अण॒रायें [-प० च० १, ६० २। 


६० अपभअंश भाषा भोर साहित्य 


पुत्र त्रिसुवतनें अनेक्त जगह अपने पिताके विपयमे जो बहुत-सी बातें 
कही हूँ, उनसे जान पडता है कि इनके कई पुत्र और शिष्य थे। और 
तो धनके पीछे दोडे पर त्रिभुवनको पिताकी साहित्यिक विरासत मिली, 
( सब्वो वि जणो मोहइ्, णियत्ताय विदत्त दब्च संताणं। 
बत्रियुवण संभूणा घुणु गहियं॑ सुकदत्त-संताणं ॥ ) 
उसने पिताका काव्य-भार उठाया | उनके कुलका उद्धार किया इत्यादि । 
इसमें कोई सन्देह नही कि कविका पारिवारिक जीवन सुखी और सम्पन्न 
था। घरेलू वातावरण साहित्य-साधनाके लिए उपयुक्त था, अपने आश्रय- 
दाता और समाजके प्रमुख सदस्यों उनका अच्छा सम्मान था। कवि 
पुष्पदन्तकी तरह उग्र ओर एकान्तप्रेमी चही थे। उच्की उव्तियोमे 
निराशा और कठु अनुभवकी झलक कम ही है । 
व्यक्तित्व--कबि अपने बारेमें कहता है कि मेरा शरीर दुबला- 
पतला और रूम्बा है। नाक चिपटी भौर दाँत विरल है । इससे यह 
स्पष्ट हैं कि वह विनोत पर यथार्थवादी थे। द्यारीरिक सौन्दर्यकी जगह 
आत्मसौन्दर्यके प्रझसक थे। कविकी नीति भौर व्यवहार-सम्बन्धी 
उक्तियोके आधारपर यह भी भाँति प्रमाणित है कि वह भावुक होते 
हुए भी विचारशील ओर उदार भी थे। उत्तकी जैसी असाधारण प्रतिभा 
थी वैसा ही गम्भीर अध्ययन भी था। 


अपने समय, जन्म और स्थानके सम्बन्धर्में कवि स्वयभू चुप हैं। केवल 
इतना उल्लेख मिलता हैं कि घनजयकी प्रार्थतासे इन्होने काव्यकी रचना 
की । परन्तु रिट्रुणेमि चरिउकी रचना करते समय वह घवलियाके 
आश्रयमें थे। ( १०० और १०२ सन्धियोका अन्त ) उनके पुत्र तिभुवन 
विंदइयाके निकट रहते थे । इनच आश्रयदाताओके विषयमें विशेष सन्दर्भ 
नही मिलता । हो सकता है, ये एक ही घनी कुलकी तीन पीढ़ियाँ हो । 
त्रिभुवतने विंदइयाके पुत्र गोविन्दका उल्लेख किया है ( प० च० का 
अन्तिम १५, १६ पद ) विदइयाके साथ नाग श्रीपाल आदि भव्यजन भी 
रहते थे। यह कहना कठिन है कि यह कहाँके निवासी थे। पर ऊपरके 
तामोसे इन्हें कर्णाटक प्रदेशका निवासी होना चाहिए । पुष्पदन्तने मान्यखेट 


१, प० च० के अन्तिम अशर्मे ३, ७, ६, ओर १०। 
२, अइ तणु एण पईइर नलन्‍्तें छिब्वर नासे पविरल ठत | -प० च० १, १० २४। 
३, प० च० २, ७, १३, १७, १८, सन्वियोंका अन्तिम भाग । 


जम आस, 


अपभ्रंश कवि रा 


( मलखेट, हैदराबाद ) में महापुराणकी रचना की थी। इनकी साहित्य- 
साधवाका केन्द्र भी यो कर्णाटकमें होता चाहिए। निम्न तथ्योसे इसका 
समर्थन होता है । 

१ कविने रिट्रणगेमि चरिउ २१।१८।५ मे पाँच पाण्डवो, द्रौपदी और 
कुन्तीकी तुलना गोदावरीके सात मुखोंसे की है। यह कल्पना 
दक्षिणवासी ही कर सकता है । 

२ पठम चरिउमे माहका क्रम चैतसे शुरू होकर फागुन तक चलता 
है यह दक्षिणमें ही प्रचलित है । 

३ गोदावरीका वर्णन एक प्रत्यक्षदर्शी ही ऐसा कर सकता है। 

यह मानते हुए भी डा ० भायाणी प्रभृति विद्वान्‌ उन्हे उत्तरभारतका 

प्रवासी मानते हँँ। क्योकि ७छदी सदीसे राष्ट्रकूटकालमे, बरार औौर 
कर्णाटकर्में राजनैतिक और सास्क्ृतिक सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़ता गया।' 
अत उनके विदर्भसे प्रवासित होनेकी सम्भावना अधिक हैं। क्योकि एक 
दक्षिणवासीके लिए उत्तरकोी भाषामें साहित्य-रचना करना कठिन 
था। परन्तु मेरा मत है कि स्पष्ट प्रमाणके बिना कविको उत्तरभारतीय 
मानना ठीक नहीं । यदि वह उत्तरके हो भी, तो कई पीढियो पहले उनका 
परिवार दक्षिणमे बस चुका होगा । राहुलजी इन्हे राष्ट्रकूट राजा प्रुवके 
अमात्य रयडा धनजय सामनन्‍्तके साथ कन्नौज आया हुआ बताते हैं । पर 
यह मात्र अनुमान है। दक्षिणमें बहुत पहलेसे उत्तरकी भाषाओं ( सस्क्ृत- 
प्राकृत ) में जैन साहित्य लिखा जाता रहा है। इसमें अधिकाश दक्षिणी 
लेखको-द्वारा रचा गया हैं। अत वहाँका लेखक उत्त रकी भापामे आसानी- 
से लिख सकता था। जन्मभूमि चाहे जो हो, पर काव्य-साधना उन्होने 
कर्णाटकरम की यह निर्विवाद हैं । 

क्या बह यापनीय थे - कविने अपने गुरु ओर सम्प्रदायके वारेमें 

कुछ भी नही लिखा। इसका कारण उनका गृहस्थ होना है। परन्तु 
पुष्पदन्तके महापुराण ( पृ०९ ) में उन्हे “सयभू पड़ी वद्धूकर्ता आपली- 
सघीय ” कहा गया है। प्रेमीजी ओर डॉ० भायाणी उन्हें यापनीय 
सघका मानते है । इस सघमें दिगम्बर और श्वेताम्वर दोनो मतोकी 


१ डॉ० आल्टेकर--राष्ट्रकूपज ऐण्ड देअर टाइन्स, ए० ११॥। 
२ प० च० भूमिका पृ० १२ | 
३ जे० सा० इ० २८५ | 


६२ भपम्रंदा भापा और साहित्य 


कुछ बातें मिलती हैं। विमलसूरिके पठमचरियपर भी उबत संघका 
प्रभाव हैं । कवि स्वयभूने उन्हीकी रामकथा-घाराको अपनाया है । इससे 
वह यापनीय सघके जान पडते हैं। (प्रेमी २८३ )। परन्तु आगे चल- 
कर हम देखेगे कि स्वयभूने विमलसूरिकी रामकथाके कई स्थूछ अश छोड़ 
दिये है । हां, डाँ० भायाणीके ये तर्क अवश्य विचारणीय हैं । 
१. कविका दृष्टिकोण यापनीय संघकी तरह उदार था। वह जिनके 
साथ शिवकी भी तुलना करते है । 
२. रविषेणके पद्म चरितका अनुकरण करते हुए भी उसके कई ब्राह्मण- 
विरोधी अशोका सक्षेपमे उल्लेख किया हैं । 


३ उपाख्यान भी कम कर दिये हैं । 
४ रविषेणसे स्वयभूकी दृष्टि भिन्न प्रतीत होती है। 


मेरे विचारसे ये तक अधिक वज़नदार नही हैं। बयोकि तर्कसख्या १ 
का यापनीय सघसे कोई सम्बन्ध नही । शिव और जिनको तुलनाका 
कारण दूसरा है। ( देखिए, शिव बनाम जिन ) तकंसंख्या २ और ३ भी 
व्यर्थ हैं । वर्णन और उपाख्यानोका परिवर्तन काव्यके कारण है । साम्प्र- 
दायिकतासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। तर्कसख्या ४मे दृष्टिभेदका दूसरा 
कारण भी हो सकता है। जैसा कि हम आगे विचार करेंगे कि कविने 
पुराणको काव्यमें रखना चाहा है न कि कावग्यकों पुराणमें । यापनीय 
सघका महत्त्व दिग्म्बर और रवेताम्बरोकी कट्टरताका बीच-बचाव करनेमें 
था। जो भो हो, उन्हे यापनीय सिद्ध करनेवाला एक भी प्रमाण हमारे 
पास नही है । कविने अपने पूर्ववर्तों आचारय रविषेणका ( ई० ६७७ ) 
उल्लेख किया है, तथा बादके कवियोने उनका उल्लेख किया हैं, जैसे 
पुष्पदन्त । ये ९५९ ईस्वीके लगभग हुए । अत इन दोनोके बीच किसो 
समय स्वयमूका जन्म समझता चाहिए। रिट्ुणेमि चरिउमें कविने जिनसेनका 
उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीव होता है कि वह इनसे कुछ ही पहले हुए 
होगे । जिनसेनके हरिवश पुराणका समय ७८३ ईस्वी है। इस प्रकार 
इनका समय ७८३ के बाद और (वीं सदीके आरम्भमें कही पडता है । 

साहित्य - इनकी अभीतक प्राप्त रचनाएँ कुल तोन है -- १. पठम 
चरिउ २ रिट्रुणेमि चरिउ और ३ स्वयभू छन्‍्द । अनुमानसे उनके तीन ग्रन्थ 
और माने जाते हैं--सुद्धथ चरिउ, पंचमी चरिए और स्वयंभू व्याकरण । 
ये अभी उपलब्ध नही है। पठम चरिउका हमने अन्यन्न विचार किया है । 


अपभ्नश कवि ६३ 


रिट्रंणेमि चरिउमें ११२ सन्धियाँ हैं । शैली पठम चरिउसे मिलती है, पर 
कई सन्धियोकी पृष्पिकाओमें त्रिभुवन स्वयभूका भी नाम है और अन्तको 
सन्वियोमें जसकीतिका नाम भी आता हैं। इससे असली लेखकका निर्णय 
करनेमें बडी उलझन होती है। १००वीं सन्धिके प्रारम्भका विवादग्रस्त 
छन्द यह है, 
काऊण पोम चरिय सुद्धय चरिय॑ च गुणग्घवियं । 
हरिवंस-मोह-हरणे सरस्सई सुदिय-देह-ब्व ॥ 
अर्थात्‌ - पठम चरिउ और सुद्धय चरिउ बनाकर, अब मैं हरिवश- 
को रचनामें प्रवृत्त होता हूँ। सरस्वतों मुझे स्थिरता देवें । 
श्री प्रेमीजी इसे त्रिभवनका लिखा मानते हैं। क्योकि उसकी एक 
गर्वोक्ति यह भी मिलती है, 
#नह ण हुड छद चूडामणिस्स तिहुअणसयभू लह्ठु तणभो 
तो पद्डिया कबच्ब, सिरि पचमि को समारेड ॥” 


यहाँ मुख्य प्रइन यह है कि कविके उक्त तीनों ग्रन्थ पूरे थे या अधूरे । 
प्रेमीजी ( जें० सा० इ० ३८० ) इन्हें पूरा मानते है । उन्के अनुसार बादमें 
तिभुवनने अपनी रुचिके अनुसार उसमें परिवर्तत किया। । उनके मतसे 
उक्त कथनमें त्रिभुवन यह कह रहा है कि में पठम चरिउके शेप भागको 
रचना कर चुका । अव हरिवशमें हाथ लगाता हूँ। प्रेमीजी सुद्धयका 
शुद्ध पाठ सुब्बय करते हैं। इसका बर्थ सुत्रत होता हैं। राम इन्हीके 
समयमें हुए । अत सुब्वय चरिठउ, पठम चरिउका ही परयायिवाची हैं। 
परन्तु इसमें खीचातानी अधिक है । दोनोका अर्थ एक मान लेनेपर भी 
“व शब्द दो अरहूग काव्योका सूचक है फिर पठम चरियमें मुनि सुश्रतकी 
कथा नाम मात्रको भी नहीं हैं। मगलाचरण अवश्य है । भरत पाठान्तर 
कर लेनेपर भी 'सुब्वव चरिउ उसे नहीं कहा जा सकता । हो सकता 
हैं पचमी चरिउकी तरह कविने 'सुद्धथ चरिउ' नामसे कोई छोटी-मोटी 
रचना की हो । पठम चरिउ वादमें लिखा हो। यह असम्मव भी नहीं, 
क्योकि कवि पठम चरिठकी भूमिकामें अपनेको कविराज कहता है। गत 
इस वारेमें डॉ० भायाणीका मत अधिक ग्राह्म हैं ( प० च० भूमिका 
पृ०२८ )। जसहर चरिउका उदाहरण देकर प्रेमीजीने ( जै० सा० ड० 
३७७ ) तीनो कृतियोमें कुछ वश प्रक्षिप्त माना है। परन्तु डॉ० होरालाल 
जैनका मत हैं कि पठम चरिउ पूरा था। परन्तु रिट्गमि चरिउ कविको 


घ््छ अपश्रंद् भाषा और साहित्य 


मृत्युसे अधूरा रह गया, अत त्रिभुवनने उसे पूरा किया। डॉ० भायाणी 
यह सब बात नहीं सानते। आपने जो त्तर्क॑ दिये हैं ( प० च० भूमिका 
४५ ) वे ये हैं 

१, स्वयभूने पउम चरिउ अधूरा क्यो छोडा । 

२ पठस चरिउ ओर रिट्रणेमि चरिउ अलग-मलग आश्रयमे लिखे 
गये । अतः पठम चरिउकों अधूरा छोडकर, दुसरा काव्य क्यो 
शुरू किया । 

३ त्रिभुवन पठम चरिउके परिवर्धित अशको पठम चरिउका शेप 
मानता हैं । जिसका अर्थ पूरक है । 

४ एक ही कवि सभी भ्रन्थ अधूरे नही छोड सकता । 


५ त्रिभुवनकों अपने पितामें पूरी आस्था थी । 
यदि उक्त तीनो ग्रन्थ पूरे होते, तो वह प्रक्षिप्त अशय उसमें 
जोडनेकी घुष्टता नही करते । 


६, मोह शब्द उक्त पद्यम्रें विचारणीय है । 
अत इन तथ्योको दृष्टिमं रखकर आपका विचार यह है कि 
कवि पृठस चरिउको पूरा किये बिना ही घवरूइयाके आश्रयमें 
चला गया होगा । वहाँ उसने तया ग्रन्थ शुरू कर दिया, किन्तु 
अचानक मृत्यु हो जानेसे उसके पुत्रको दोनो पूरे करने पडे । 
भापके मतसे “सर्यभूदेव उच्चरिभ तिहुअण सर्यंभू समाणिअ' 
आदि छब्दोका अर्थ बचा हुआ करना चाहिए । 


हम देख चुके हैं कि पठम चरिउका आधार पदश्मपुराण और विमलछ- 
सुरिका पठम चरिय है। रविषेणके पद्मपुराणमें सृष्टि, वश समुत्पत्ति, 
प्रस्थान, सवेग, लवणकुद्य-उत्पत्ति, भवोक्ति और परिनिर्वृति ये सात 
अधिकार है । विमलसूरिमें भी यही बात है। पर स्वयभूके पउम चरिड 
की ८२ सन्धिमें केवल पाँच अधिकार ही बाते हैं । बाकी दो भी उपेक्षणीय 
नहीं । अत पउम चरिउ अधूरा ही था। एक बात यह भी है कि पउम- 
चरिउकी २३ गौर ४३वीं सन्धिमें नये मगलाचरण हैं। ये काव्य-निर्माणके 
बीचमें लम्बे विरामके द्योतक हैं, नही तो बीच कथामें इनको आवश्यकता 
नही थी । अत स्व० प्रेमीजीके अनुसार सभी पूर्ण थे, डॉ० जेनके मतसे 
कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण थे। डॉ० भायाणीके अनुसार सभी बचूरे थे । 
इनमें प्रेमी और डॉ० भायाणीके मतोके विवेचनसे डॉ० जैनके मतका 
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समावान हो जायेगा | प्रेमीजी और डॉ० भायाणी दोनो यह मानते हैं कि 
त्रिभुवनने मुल ग्रन्थ्में कुछ अपनी ओरसे जोडा । असलो विवाद इस बात- 
का है कि ये कृतिर्याँ पूर्ण थी या अधूरी । उक्त पद्चकी चर्चा हम बादमें 


करेंगे | 
सहमत 


मैं प्रेमोजीका मत ठोक समझता हूँ, यद्यपि उनके सभी तकोंसे 
नही हूँ। इसी तरह डा० भायाणोके कई तर्क ठोक है, फिर भी 


उनके मतसे में सहमत नहीं | इसके निम्न कारण है-- 


१ 


सभी कृतियाँ अधूरी नही मानी जा सकती । 


२ “व्बरिअका डॉ० भावाणीने सन्‍्तोषजनक अर्थ नही किया । 
३ पृठम चरिठकी २३ और ४३वी सन्धियोके शुरूमें मगलाच रण, 


लम्बे विश्वामके नही, अपितु कथाके नये मोडके द्योतक हैं । ये मोड हैं 
क्रमश रामका वनवास और राम-रावण युद्धकी भूमिकाका प्रारम्भ। 


४ यदि रिट्णेमि चरिउकी रचनामें सवा छह वर्ष लगे तो पठम 


चरिउमें चार वर्ष रूगना कोई वडी बात नही । इतने लम्बे कालमें 
बाघा आना स्वाभाविक है, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि बाधाके कारण कविने एक काम अधूरा छोडकर दूसरा काम 


हाथमें ले लिया । 


५ पउम चरिउके अन्तिम दो अधिकार स्वयभूने जान-वृझ्कर नही 


दिये, क्योकि वह रामकथाका काव्योचित ढगसे उपयोग करना 
चाहता था । डॉ० भायाणीने उन्हें यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
स्वय यह स्वीकार किया हैं । 


६ यदि किसी अप्रत्याशित कारणसे कविकी मृत्यु हुई होती तो 


त्रिभुवन अवश्य इसका उल्लेख करते । 


७ अन्यत्र हमने दिखाया है कि अपभ्रश चरित-काव्य पढे भी जाते 


थे, अन्य मतमें 'लवकुश” आदि घटनाएं थी, हो सकता हैं, किसी 
स्वाध्याय-प्रेमीके अनुरोबसे त्रिभुवनने कुछ और जोड दिया हो । 
इसके दो कारण हो सकते है, ( १ ) पोराणिकता, ( २ ) जैनेतर 
घटनाओका जैन दृष्टिसे परिचय कराना । 


अब लोजिए ९९वीं सन्धिका अन्तिम उक्त पद्य । इसमें कवि अ्िभुवन 


कहता 


है कि मैं सुद्धँध चरिठ और पठम चरिउकों (दोप भागोकों ) 


पूरा कर चुका, अब हरिवशके वारेमें ( लोगोका ) मोह दूर करनेके लिए 


उसमें 


हाथ लगाता हूँ। यह काम विश्वामजनक है | यदि '“सुद्रय चरिउ 
हि. 
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स्वयभूने लिखा हो, तो उनके पुत्रने उसमे भव्य कुछ-न-कुछ जोडा होगा, 
भारतीय साहित्यमें ऐसा होना कोई असम्भव बात नहीं। जहाँतक 
जसकी ति-द्वारा प्रक्षिप्त अक्षका प्रइन हैँ वह बहुत्त बादका हैं। में समझता 
हूँ अन्य स्रोतसे रिट्रणेमि चरिउकी मूल प्रति मिल सकती है। मूल अशके 
साथ प्रक्षिप्त अंधकी भाषागत तुलना करनेसे भी कुछ लदय हाथ छग 
सकता है। अधिक सम्भावना यही है कि पूरी रचनामें कुछ ओर बढाया 
गया । स्वयंभू छन्‍्द भी महत्त्वपूर्ण कृति है। पर उसकी प्रति अपूर्ण है। 
अत प्रारम्भिक अंश और प्रशवस्ति न होनेसे, लेखके विपयमे भ्रम हो 
सकता है। परन्तु अन्तरंग प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि स्वयभू छन्द 
ओर पउम चरिउका कर्त्ता एक ही स्वयभू है। क्योकि इसमें उदाहरणके 
लिए दूसरे कवियोके पद नामसहित हैँ । जो खुदके हैं, उनमें नाम नही 
है। पर वे पठम चरिजउके हैं। आठ शध्यायोमें-ते पहले तीनमें प्राकृत 

छनन्‍्दका विचार है । शेषमें अपभ्रश छन्दका | यह भाग कई दृष्टियोसे महत्त्व 
रखता है-- 

१ अपभ्रृंश छन्दपर पहली रचना है । २ व्यवस्थित है। ३. प्राचीन 
हैं। ४. कविन्धारा रचित है । ५. पूर्ववर्ती कवियोके पद उदाहरणसहित 
हैं । वे लुप्त होनेसे बच गये, डॉ० भायाणीने इसका काफी विचार किया है 
( प० च० भूमिका ) 

अन्य ग्रन्थ---अनुमान है कि कविने एक व्याकरण ग्रन्थ भी लिखा 
था। कविकी प्रशसामें एक पद्य है, उसमें लिखा हैं कि भपञ्नशका मस्त गज 
तभीतक स्वच्छन्द घूमता है, जबतक स्वयभूका व्याकरणरूपी अंकुश तसे 
नही लगा । एक जगह उसकी तुलना पचाननसे दी गयी है जिसमें कहा 
गया है कि उसकी सच्छब्दरूपी विकट दाढ़ें हैं, छन्‍्द और अलकारोके 
नखोसे जो दुष्प्रवेश्य हैं। व्याकरणरूपी उसका अयाल है। ( प० च० 
भूमिका, पु० १२१, श्लो० ३, ४ ) परन्तु यह आलकारिक वर्णन भी हो 
सकता है । 

रचनाका ध्येय--कवि अपना ध्येय इस प्रकार बताता है। 'पुणु 
अप्पाणड पायडसि रामायणकाव” ( प० च० १, ३ ) रामायणके द्वारा 
मैं अपने आपको प्रकद करता हूँ । अर्थात्‌ कवि काव्यको आत्माभिव्यक्ति- 
का साधन मानता है। यदि कविकों देखना हो तो उसके काव्यको देखो, 
न कि उसके पाथिव रूपको । यह हुआ शुद्ध साहित्यिक लक्ष्य । छोकिक 
लप्ष्य हैं लोकमें यशकी प्राप्ति । इसीलिए वह ग्रन्थको निर्मल पुण्य पवित्र 
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कथा कीर्तनसे प्रारम्भ करता है, क्योंकि इससे लोकमें कोति बढती है! 
णिम्सल पुण्य पवित्त कह कित्तणु आढप्पड | 
जैंण समाणिज्जतएणं थिर कित्ति विदवप्पए ॥ ( प॒० च० ३, ४ ) 
कथाएं बहुत है, पर कविको पृण्यकथाका कीर्तन ही इष्ट है। इसीसे कीति 
मिलती है । यह कीर्तत उसने ग्राम्यतारहित सामान्य भाषामें किया है । 
अपने काव्यसम्बन्धी विचार कविनें स्पष्ट रूपसे नही रखे, पर पउम 
चरिऊके प्रारम्भभमे रामकथाके नदी रूपकसे कई तथ्य सम्मुख आते हैं । 
उसमें उपमान-उपमेय रूपमें इतनी बातें है--- 


उपमेय उपमान 
१ क्षक्षका ठोक विन्यास जचञसमूह 
२ सुन्दर अलकार ओर छन्‍्द जलचर 
३ दीर्घ समास प्रवाह 
४ नसम्झृत प्राकृत शब्द किनारे 
५ देश भापाकी प्रचुरता जल 
६ अर्थवहुलूता तरगें 
७ आश्वास तीर्थ ( प० च० १, ४ ) 


कविकी रामकथामे इन बातोका वही महत्त्व हैं जो नदीमे उपमान 
गत धर्मोक्ना। इसमें सस्क्ृत और प्राकृतके वन्धचका अनुबन्ध भी है, क्योकि 
सस्क्ृत प्राकृत रामकथाकाब्य कविकी कथाके उपजीव्य हैं। कविकी 
आत्मविनयसे स्पष्ट है कि वह अपने युगकी काव्य-परम्परासे परिचित है । 
भरत, व्यास, पिगछ, भामह, दण्डी, इन्द्र, वाण, श्रीहर्प आदिका उन्होंने 
उल्लेख किया हैं। स्वयस्‌ छन्दर्म प्राकृत और अपभ्रण कवियोंके नाम भी 
दिये हैं । इससे उनके साहित्य-ज्ञानक्ना अनुमान लगाया जा सकता है । 

स्वयभू भारतके उन भाग्यशाली कवियोमें है, जिन्हें अपने जीवन 
कालमें ही ख्याति मिल गयी । अभीतक सस्क्ृत-प्राकृतके विशाल साहित्य- 
के बीच अपश्लञ काज्यको जो मन्दधारा वहती आा रही थो, कब्रिने अपनी 
अनुभूति भौर प्रतिभाके द्वारा उसे सरिता ( रामकथारूपी नदी ) का 
रूप दिया । वह काव्य ओर थास्त्र दोनोमें पारगत थे। इसलिए उनके 
क्राव्पमे भक्तिकी तन्‍्मयता और काव्यकी सरसता दोनो है | प्रकृति-चित्रण 
शौर निरीक्षणकी क्षमता उनमें थी। पुत्र त्रिनुतनकी पिताके वारेमें जो 
प्रथसापूर्ण उक्तियाँ हैं, वे निराधार नहीं हैं । परवर्ती कवियोने उनका 


ह्प भपश्रंद्ध भापा और साहित्य 


सम्मानके साथ उल्लेस फिया ह। आ० हेमचन्द्र उन्हें छन्दशास्त्रके 
भहान्‌ आचायोंगे रखते है। राजशेखर अपने छन्दशेखरकी रचनामें 
स्वयंभू छन्‍्दका बहुत कुछ बरगणी है। परवर्ती भ्पश्रंश् वाधा-काव्य स्वयंभू- 
की रचनाओसे प्रभावित है। निस्सन्देह वह उच्चकोटिके भापा-कवियोमे 
प्रमुख थे । छन्दचूडामणि, कविराज धवल आदि उनके विरुद थे । 


२, पुष्पदन्त ( १०ची सदी भज्ुमानित ) 


ये कश्यप गोनके ब्राह्मण थे। उनके पिताका माम केशवभट्ट और 
माँका मुग्धादेवी था। णायकुमार चरिउकी प्रशस्तिमे कवि अपने माता- 
पिताकी कल्याण-कामना करता है। इससे जान पडता है कि वह पहले 
जैव थे। प्रारम्भमें उन्होंने किसी भैरवनरेन्द्र ( शैवराजा ) की प्रशसामें 
कोई काव्य भी लिखा था। बादमे आश्रयदाता भरतके अनुरोधसे ( म० 
पु० १, पृ० ७ ) जिन-भक्तिसे प्रेरित होकर काव्य-रचना की । प्रेमीनी 
प्रसिद्ध शिवमहिम्न स्तोन्नके छेखक पुष्पदन्तसे इनकी पहचान करते हैं 
( पृ० ३०२ )। पर यह अधिक सगत नही जान पडता । कविके पारि- 
वारिक जीवनके विषयमे कुछ भी पता नही चछता । सम्भवत, वह एकाकी 
थे। उनको उक्तियो और भावुक वर्णनसे यही जाव पडता है कि वह 
स्वाभिमानी, उम्र और एकान्तग्रिय व्यक्ति थे।' 

अपने जन्म ओर स्थानके विषयमें कबिने कोई सूचना नहीं दी। 
प्रेमीजी उन्हें दक्षिणमें 'बाहरका आया” मानते है। ( पृ० ३०३, ३०४ ) 
क्योकि उनके साहित्यमें द्रविड शब्द नहीं है। अधिकाश अपभ्रश साहित्य 
उत्तरमें लिखा गया । मराठा शब्द कुछ मिलते हैं । शत उन्हें बरारका 
निवासी होता चाहिए | मुझे उसमें कोई आपत्ति नही । परन्तु इसके लिए 
अभी भोर ठोस प्रमाणकी जरूरत है । क्योकि अपभ्रद्म व्यापक काव्य-भाषा 
थी। अत किसी भी प्रान्तका व्यक्ति उसमें रचना कर सकता था। डॉ० 
वेच्य 'डोड' 'बोहु आदि शब्दोको कन्नडका मानते हैं।( म० पु० ३, ३०८, 
३१२ ) | कविने लिखा है कि वह 'मलखेड' पहुँचा था । पर कहाँसे, यह 
उसने नही बताया । उस समय विदर्भ साहित्य-साधनाका केन्द्र था। हो 
सकता हैं कवि वहीसे आया हो। कविके जीवनके विषयमें भी अप्रत्यक्ष रूपसे 

१ ढॉ० दजारीप्रसाद द्विवेदीने पुष्पदन्तकी पहचान, अपनी आादिकाल 


पुस्तकमें हिन्दीके पुष्पमाट कविसे की है। पुष्पमाट दोइाकार था। वह 
ओर पुष्पदन्त एक नहीं हो सकते । 
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जानकारी मिलती है । उसने घवछल, जयघवल ग्रन्थोका उल्लेख किया है । 
इनमें जयघवलाकी टीका वीरसेनके शिष्य जिनसेनने अमोघवर्प प्रथम 
( ८३७ ईस्वी ) के समय की थी। हरिपेणकी धर्मपरिक्खामे ( ८३७- 
९८७ ईस्वी ) पुष्पदन्तका उल्लेख हैं । कविने लिखा है 'कन्हरायकी जल- 
वाहिनोसे जो दुर्गस है, जिसके धवरूगुहोंसे मेघमाला टकरातो है, ऐसी 
बहुत बडी मान्यखेट नगरी हैं ।” कन्हरायका अर्थ क्ृष्णराज हैं। परन्तु 
राष्ट्रकूट वशमें कृष्ण नामके तीन राजे हुए हैं। इनमें पहला शुभतुग उपाधि- 
घारी था। वह यह नहीं हो सकता, क्योकि उसके बाद ही अमोघधवर्प 
प्रथमने मान्यखेटको बसाया था। दूसरा कृष्ण भी नहीं हो सकता, 
क्योकि उसके समय गुणभद्वनें उत्तरपुराण रचा था । दूसरे पुष्पदन्तके कई 
वर्णन, इसके साथ मेल नही खाते । अत कृष्ण तृतीय ही इनका सम- 
कालीन ठहरता है । इसके समर्थनमें ये तक दिये जाते है - १ पुण्पदन्तने 
लिखा है “वोडेप्पणु चोडहो तणउ सीसु! | इतिहाससे यह सिद्ध है कि कृष्ण 
तृतीयनें चोलपर विजय प्राप्त की थी। २ कबविने धारानरेश द्वारा 
मान्यखेटके लूटे जानेका उल्लेख किया हैं। यह घटना कृष्ण तृतीयके बाद 
खोट्टिग देवके समयकी है । घनपालने 'पाइय-लच्छी” नाममालामे लिखा है 
कि बि० स० १०२९ में मालव नरेन्‍्द्रने मान्यखेटको लूटा। खालियरके 
एक शिलालेखमे अकित है कि हर्पदेवने खोद्दटिग देवकी राज्यरूक्ष्मीको युद्धमे 
छीन लिया। ( इण्डिका ग्राफिका जि०१, १०२१६ ) यह हर्पदेव ही हमारा 
घारानरेश है और उसने कृष्ण तृतीयके उत्तराधिकारी खोट्टिगपर चढाई 
की थी | अत कविका इनका समकालीन होना निविवाद हैं । इस सम्बन्धमें 
एक शका यह हैं कि महापुराण शक सवत्‌ ८८७ में पूर्ण हो चुका था और 
मान्यखेटकी छूट शक सवत्‌ ८९४में हुई, अत उसका उल्लेख कंसे हो गया । 
हम समझते है कि उक्त सस्क्ृत इलोक वादका प्रक्षिप्त है। मूल ग्रन्थमे उसका 
सम्बन्ध नहीं। श्री जुगलकिशोर मुख्तार जसहर चरिउकी अन्तिम प्रस्तावनाके 
आधारपर पुष्पदन्तको वहुत परवर्ती मानना चाहते थे । पर अब यह प्राय 

सिद्ध हो चुका है कि वह अञ बहुत वादमें प्रक्षिप्त हुमा । सोमदेवने जिस 
समय अपना यशस्तिलक समाप्त किया, उस समय कृष्ण तृत्तीय मेंलपाटी- 

१ धारानरेन्द्रकोपशिखिना दग्ध विदग्घ प्रियम्‌। 
क्वेदानीं वर्सतें करिष्यति घुन ओयुष्यदन्त कवि ॥ 
२ विकक्‍्कम कालरस गए अख्युत्ति रत्तरे सहस्सम्मित 
मालव नरिंद धादोए लूटिए मण्णखेटम्मि ॥- ९० २९६ 


७० अपञअंश साथा भोर साहित्य 


में पडाव डाले हुए था। ( पु० ४१९ ) सोमदेव भी इसे चोलबिजेता 
बताते हैं । पुष्पदन्तने भी मेलपाटीमें स्वयं रहनेका उल्लेख किया है । इन 
सब प्रमाणोसे वह कृष्ण तुतीयके समकालीन सिद्ध होते हैं । 
साहित्य-- 

इनकी कुल तीन रचनाएं प्राप्त है - णायकुमार चरिउ, महापुराण 
और जसहूर चरिउठ । सबका परिचय अन्यत्र दिया है। रचता-क्रम 
यही हैं। कवि शक सवत्‌ ८८१ में मेलपाटी पहुँचा । तबसे शुरू कर 
८८७ में उसते महापुराण पूरा किया। जसहर चरिउकी समाप्ति तक 
मान्यखेट लूटा जा चुका था। इस तरह कोई १३ वर्ष वह मैलपाटीमें 
रहा। प्रेमीजीका अनुमान है कि हेमचन्द्रने अभिमान चिक्॒॒के नामसे जो 
अवत्रण 'देशीनाममाला'में दिये हैं, वे अवतरण इन्ही पुष्पदन्तके हैं। 
सम्भव है उन्होने कोई देशी शब्दकोश रचा हो । 


आश्रयदाता--कविके आश्रयदाद्ा भरत और नन्‍न थे। भरत 
महामात्य वशमें उत्पन्न हुए थे। अपने समयके वह प्रतापशाली और 
प्रभावशाली मन्त्री थे। वह एछस्त्रज् और शास्त्रज्ञ दोनो थे । कवि उनकी 
प्रशसा करते हुए कभी नहीं अधाता । इसमें कुछ सचाई भी हैं । भरतमें 
दो गुण बहुत अच्छे थे - एक तो साहित्यसे प्रेम और दूसरे मनुष्यके 
स्वभावकी परख । पुष्पदस्त-जैसे उग्र, भावुक, स्वाभिमान्ती राजतीतिके 
कटु आलोचक कविको अपने पास रखकर, इतना काम छे लेना, भरतके 
लिए ही सम्भव था। परन्तु भरतके पास आनेके पहले ही, पुष्पदन्त 
साहित्य-जगत्‌में कीति अजित कर चुके थे। सम्भव है भरतने इसी कारण 
उन्हें भपने यहाँ रखा हो। वह समय-समयपर कबिको काव्य-रचनाके 
लिए उत्साहित भी करते रहते थे। भरत कौडिन्न गोत्रके थे। पिताका 
नाम एरण और माँका देवी था। धर्मपत्तीका नाम कुन्दब्वा था। उनके 
सात पूत्र थे। उनके अधीत सेनाविभाग और दानविभाग था। 
( म० पु० १, पृ० १७ ) कविने उन्हें “प्राकृतकाव्यरसालुब्ध' कहा है । 
मन्‍्त्री और कविकी आपसमें कैसी पठती थी इसका एक घटनासे पता 
लग जायेगा । एक बार आदिपुराणके बाद कविका मन विरकक्‍्त हो गया । 
यह देखकर भरत वोले, 'तुम उन्‍्मन और निष्यम॒ क्यों हो, तुम्हारा मन 





१, धनु तणु सेमु मज्फु ण॒ त गदख शेद्रु णिकारणु इच्चामि। 
“में? पु० २, पू० ६ 
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ग्रन्थ-रचनामें नही है, क्या किसीने तुम्हें विरत कर दिया, क्‍या मुझसे 

कोई अपराध बन पडा है | मैं हाथ जोडकर तुम्हारे आगे यह वैठा हूँ । 
तुम्हें वाणीरूपी कामघेनु सिद्ध है, उसे क्यो नही दुहते ।” यह सुनकर 
कविने फिरसे लिखना स्वीकार कर लिया । पृष्पदन्त, भरतके वाद उनके 
पुत्र नन्नके आश्चयमें रहे। नन्न वल्लभनरेचद्धका गृहमन्त्री धा। नजन्नके 
घरमें कविनें जसहर चरिंउकी रचना की। ( जस० च० पृ० ३ ) महा- 
पुराणकी उत्थानिकामें कविने तुडिग राजाका नाम दिया है। यह क्ृष्ण- 
राजका घरेलू नाम था। इसके अतिरिक्त वल्लभराय, वल्लभनरेन्द्र, 
शभतुग देव और कन्हरायका भी उल्लेख आया है। इनमे वल्लभराय 
राष्ट्रकूट-तरेशोकी उपाधि थी जो उन्होने चौल॒क्य-नरेशोको जीतनेके 
उपलक्ष्यमें प्राप्त की थी । शेष सब इस वशके ऐतिहासिक राजा हैं । 
( प्रेमी ३२१ ) 


उद्देय--कविके साहित्यका उद्देश्य शुद्ध धामिक है। कविने स्वय 
लिखा है कि भैरव राजाका स्तुति-काव्य बनानेसे जो मिथ्यात्व उत्पन्न 
हुआ था उसे मिठानेके लिए ही उसने महापुराणकी रचना की | ( म० 
पु० १, पृ० ४ ) उसने 'घर्मके अनुशासनके आनन्दसे भरित नाभेय चरित 
की रचना' की हैं। ( म० पु० पृ० ६) उसकी समस्त रचनाएँ जिन- 
भक्तिसे उसी तरह प्रेरित है जिस तरह तुलसीकी रामभवितसे । एक 
जगह मनन्‍्त्री भरतसे वह कहता है, "लो तुम्हारी अभ्यर्थनापर मैं जिन- 
गुण वर्णन करता हूँ । पर धनके लिए नही केवल अकारण स्नेहके लिए ( 
फिर वह कहता है, 'जिनपदभक्तिसे मेरा कवित्व वैसे ही फूट पडता है 
जैसे मधुमासमें आमके बौरोपर कोयल कूक उठती हैँ। काननमें भ्रमर 
गूँजने छगते है। कीर आनन्दसे भर उठता हैं ।” 

कविने सरस्वतीकी जो वन्दना की है, उससे उनके काव्यसम्बन्धी 
विचार ये जान पड़ते हैं, 'कोमल पद, पर कल्पना गृढ हो, भाषा प्रसन्न 
और गम्भीर होनी चाहिए | वह छनन्‍्द और अलकारकों काब्यकी गतिका 
मावश्यक साधन मानता हैं। शास्त्र और अर्थ-तत्त्वकी गम्भोरता हो ।' 


१ मज्कुकदत्तणु जिणयपद भत्तिदि, पसरश णउ णिय जीविय वित्तिद्दि | 
नल्‍म० पु० २ के द् 
२ बोल्लइ कोइल अवय कलियदि | कायणि चचरीड रणुस्टइ ॥ 


“बंदी 


छ्रे अपभ्रंश भापा और साहित्य 


( म० पु० १ ) इस कसोटीपर कविका काव्य खरा उतरता है। कब्रि 
बार-बार अलकृत या रसभरी कथाकी उपमा देता है। ( म० पु० २, 
पृ० १८, ४३, १२७, १५८, २१२, ३५५ ) इनसे यह निष्कर्प निकलता 
है कि कथाका निर्वाह ठीक हो । उसमें रस हो । अलकार हो । महापुराण 
( २ पृ० २९१ ) तथा णायकुमार चरिउ ( ३२, ४४, ४९ ) में इसी 
तरहकी उपमाएँ हैं । जसहर चरिठ ( १८ ) में एक उपमा इस प्रकार 
हैं 'तणुरुहु कव्वत्यु व रइमईए | कवि काव्य-रचनामें सबसे बडी वस्तु 
गहन अनुभूतिको मानता हैं। इसके प्रभावमें कविवुद्धि न तो काव्यार्थ 
रूप पुत्रको जन सकती है ओर न कवि ही काव्य भावबद्ध कर सकता है । 


व्यक्तित्व--कविका घरेलू नाम सम्भवतया “खण्ड' था। “खण्डूजी' 
आदिके रूपमें ये नाम महाराष्ट्रमें अब भी चलते हैं । उनका स्वभाव बहुत 
खरा था। राज्य और राजासे उन्हें बडी चिढ हो गयी थी। भरत, 
बाहुबलिके प्रसंग्ें वह राजाको चोर और लुटठेरा कहनेसे नहीं चूकते। 
उनके उपाधि नाम भी कई थे। अभिमानचिक्त, कविकुलतिलूक, सरस्वती- 
निलूय, काव्य पिसल्‍ल इत्यादि । महापुराण (३ ) के अन्तमें कविने अपना 
परिचय इस प्रकार दिया हैं, 

सूने घरो ओर देव-कुलिकाओआमें रहनेवाले, कलिके प्रबल पापपदलो- 
से रहित, वेघर-बार, पुत्र-कलत्रविहीन, नदियों वापियो और सरोवरोमें 
समान करनेवाले, पुराने बल्कलछ और वस्त्र घारण करनेवाले, धूलघूसरित 
अग, दुर्जनके सगसे दूर रहनेवाले, ज़मीनपर सोनेवाले और अपने हाथो 
ओढनेवाले, पण्डित, मरणको इच्छा रखनेवाले, मान्यलेटवासी भरहंतके 
उपासक भरत-द्वारा सम्मानित, काब्य प्रवन्चसे लोगोको पुलकित करनेवाले, 
पापछपी कीचडको धोनेवाले, अभिमानमेरू पुष्पदन्तने यह काव्य, जिनपद- 
कमलोमें हाथ जोडे हुए भवितपूर्वक कोधन संवत्सरमें अषाढ सुदी दसवींको 
बनाया ।' 

इन पक्तियो्में कविक्रा साहित्यिक और व्यक्तिगत दोनो तरहका 
जीवन अकित है। प्रेमीजीके शब्दोमें 'इमसे कविकी प्रकृति कौर 
निस्सगताका एक चित्र-सा खिंच जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि कविकों 
एक ही भूख थी और वह थी नि स्वार्थ प्रेमकी। भरतने भी अपनी सुजनतासे 
इस भूखको शान्त कर दिया। वे एक दूसरेके पूरक थे । कवि अभिमान 
था तो भरतमें विनय । एक भावुक था तो दूसरा विचारक्षील | पुप्पदन्त- 


अपभंश कवि छरे 


का फक्क्रडपन देखिए कि जीवन-भर काव्य-साधना की, फिर भी अपनेकों 
वह काव्य पिसल्‍ल' - काव्यका पिशाच' कहनेसे नही चूके । अपने परि- 
चयमें वह कहते हैं, 'दुवछा-पतला साँवला शरीर एकदम कुरूप, पर 
स्वभाव हंसमुख । जब बोलता तो दन्त-पक्तियोंसे दमों दिशाएँ घवल्ति 
हो जाती ।” इससे वढकर निरहकारी और स्पष्टवादी कौन हो सकता हैं ! 


कविके व्यक्तित्वमें कई विरोधी वातोका विचित्र सम्मिलन था। वह 
अपनेको सरस्वतोनिलय मानते है और यह भी कहते है कि मै 'कुक्षिमूर्ख! 
हुँ। एक ओर बह तावमें आकर सरस्वतीसे कहते हैं कि तुम कहाँ जाओगी 
ओर दूसरी ओर यक्ष-यक्षिणियोसे काव्य-रचनाकी भीख माँगते हैं। वह 
विलास और रूपसे दूर है, पर काव्यमें इनका खूब चित्रण करते है । वह 
दुनियाके एक कोनेमें रहना पसन्द करते थे, पर दुनियाका ज्ञान भोर 
अनुभव उनके काव्यमे भरा पडा हैं। अपनी इस विरोधी प्रकृतिके कारण 
उन्होने काव्यमें विरोधाभास ओर हिलिष्ट दौलीका ख़ब प्रयोग किया हैं । 
वह शवसे जैन बने थे ओर राज-स्तुतिसे जिव-भक्तिकी ओर झुके थे । 


स्वयंभू और पुष्पदन्त--स्वयभूकी रामकथा यदि नदी है तो 
इनका महापुराण समुद्र | उनकी वाणी अलकृता, रसवती भौर जिन- 
भवितिसे भरी हैं। उनके काव्यमें ओज और प्रवाह हैँ! कई शैलियोका 
प्रयोग हैं। इ्लिष्ट मौर सरल, कोमल और कठोर, सभी शैलियाँ हैँ । दर्शन 
ओऔर शास्त्रीय ज्ञानका प्रदर्शन है पर अनुभूति पीछे नहीं हैं। प्रकृतिके 
उभयरूप उन्हें आकृष्ट करते हैँ। ठाट-वाटसे कहानी कहनेंमें वह निपुण 
हैं । उनके जोवनमें ही उनकी प्रतिभा चारो ओर फैक गयी थी । कोई उन्हें 
'काव्य-पिसल्ल' कहता था तो कोई विद्वान्‌ ( म० पु० २, पृ० ६ ) | हरि- 
पेण तो यहाँतक कहता है, ुष्पदन्त मनुष्य थोड़े ही हैं, सरस्वती उनका 
पीछा नहीं छोडती (घ० प० )। वाणके वाद राजनीतिता इतना 
उम्र आलोचक दूसरा लेखक नही हुआ । सचमुच मेलपार्टीके उस उद्यानमें 
हुई भरत ओर पुष्पदन्तकी भेंट भारतीय साहित्यकी वहुत वडी घटना है । 
यह अनुभूति और कल्पनाकी वह अज्षय घारा है, जिससे अपश्रण साहित्य- 
का उपवन हरा-भरा हो उठा। मन्त्रो मरत माली थे, औबौर कवि पुप्प- 
दन्‍्त कवि, उनके स्नेहके आलवालमें कविका काव्यकुसुम ( म० पु० ) 
खिल उठा ! 
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२, धनपाल ( १०वीं सदी अनुमानित ) 


इनकी भविसयत्तकहा जितनी प्रसिद्ध है, जीवनी उतनी ही भज्ञात 
है। ग्रन्थके अन्तकी प्रद्स्तिसि इतना ही मालूम होता है कि वह घवकड 
वशके थे। उनके पिताका नाम भाएसर और माताका घनश्री देवी था | 
वह जैन थे, पर किस सम्प्रदायके थे यह उन्होंने मही लिखा। डॉ० जैकोबी- 
ने उन्हें दिगम्बर सिद्ध किया है, क्योकि भजवि जेण दिगबरि लायउ 
( ५, २० ) और सोलह॒वें स्वर्गंका उसमें उल्लेख है । 

यह घककड जाति पश्चिमी भारतकी वेश्य जाति थी । देलवाडामे 
तेजपाल्‍का वि० सं० १२८७ का एक शिलालेख है, उसमें घर्कट या धवकड 
जातिका उल्लेख है । आवूके शिलालेखोमें भो इसका उल्लेख है । प्रारम्भमें 
यह राजस्थानकी मूल जाति थी। पर अब बरार और निज्ञाममें भी है । 
पाइयलरूच्छीका लेखक, घारानिवासो घनपाल इस कविसे भिन्न व्यक्ति हैं । 
इनके समयके विषयमें कुछ भी पता नहीं लगा, पर भाषाके आधारपर 
जैकोबी इन्हें १०वी सदीका मानते हैं। क्योकि इनकी भाषा हरिभत्र 
सूरिके नेमिनाह चरिउसे मिलती है। मुनि जिनविजयने हरिभद्रका समय 
७०५ से ७७५ के बीच माना है ( ज० सा० स० १ )। श्री गुणे निम्न- 
लिखित कारणोके आधारपर इन्हें १०वीका सिद्ध करते हैं. -- 


१ भाषाके रूप ओर व्याकरणकी दृष्टिसे इसमें शिथिलता और 
अनेकरूपता हैं। अत यह तब लिखी गयी जब अपभ्र श बोली 
जाती थी । 

२. हेमचन्द्रके समय अपभ्रद रूढ हो चुकी थी। वह १२वीमें हुए 
अतः दोनोके बीच दो-ढाई सौ वर्षका अन्तर होना चाहिए। 


मेरी समझसे इन्हें १०वींका मानना असगत नही । कविने अपने 
काव्यको 'चरित कोर्तन! कहा हैं। वार-बार कवि अपनेको सरस्वतोका 
पुत्र कहता है । इससे जान पडता हैं कि उन्होने काफी शास्त्रचिन्तन 
किया होगा । अलंकृत शैछोकी अपेक्षा घनपार काव्यको मनुष्य-हृदयके 
निकट रखना अधिक पसन्द करते थे। थोडी-सी अतिरजना और घार्मिक 
अशको छोडकर उनकी रचना लोक-हुदयके बहुत निकट हैं। उनका 
कथानायक दरवारी न होकर वणिक्‌ है, भावोंके घात और प्रतिघात, 
घटनाओकी स्वाभाविक योजना, पृष्ठभूमि देकर भावोकी अभिव्यजना, 


अपअश कवि ७ए्‌ 


सम्बन्ध-निर्वाहमे कविको काफी सफलता मिली। प्रथम श्रेणोके अपभ्रश 
कवियोमें उनकी ग्रिनती होनी चाहिए । 


४, कवि घाहिल 


इनके जीवन, समय ओर स्थानके वारेमें कुछ पता नही चलता । 
पउमसिरी चरिउकी अन्तिम प्रशस्तिसे इतना ही ज्ञात होता हैं कि वह 
शिशुपालवधके लेखक कवि माघकी परम्परामे उत्पन्न हुए। कवि भाघ 
श्रीमालवशी गुर्जर वैश्य थे। गुर्जरवशकी पुरानी राजधानी भिन्नमाल 
उनकी जन्मभूमि थी। यह विक्रमकी ८वी सदीमें हुए। कवि घाहिल 
उनसे चार-पाँच पीढियो बाद हुए होगे। अत सापा और विपय-इलोको 
घ्यानमें रखते हुए उन्हें १०वींके आसपासका होना चाहिए। डॉ० भायाणी 
उन्हें माघसे आठन्नौ पीढो बादका मानते है । ( प० सि० च० १५ ) 

कविने अपनो रचनाको कर्ण रसायन धर्म कथा” कहा है। वह अपनी 
शलीको रम्य बनानेके पक्षमें है। 'छलित कक्षरोम उसने अर्थ सार दिया 
है” उसका काव्य 'तरुणी-जनकी तरह वहुविकार (चेष्टा और भाव ) वाला 
हैं / असलमें कवि इसमें पारिवारिक समस्याका धामिक हल खोजनेके 
पक्षमें है। परन्तु किसी समस्याको रखते समय वह यथार्थवादी दृष्टिसे 
मानवी स्वभावका चित्रण करता हैं। घामिक कल्पनाका रग होनेपर भी, 
एक धनी परिवारमे विधवा छडकीकी स्थिति, गृहकलह, घरेलू कूटनीति, 
गन्वर्वविवाहकी रोमाण्टिक प्रवृत्तिका सुन्दर वर्णन हैं। वियोगिनी पद्मश्नीके 
विलापकी व्यजनामे कवि प्रकृतिका तादात्म्य भी करता हूँ। कुल मिलाकर, 
घामिक होते हुए भी यह चरितकाव्य सरस, भावपूर्ण ओर काव्योचित है । 
घाहिलका उपनाम दिव्यदृष्टि था। 


५, मनि कनकामर ( १४वा सदी अनुमानित ) 


करकण्ड चरिउके अन्तर कविने जो प्रशस्ति दी हैँ उसके अनुसार 
(हैं ब्राह्मण वशके चन्द्ररिसी गोश्रमें उत्पन्न हुए। बादमे दिगम्बर दीक्षा 
लेकर जैन मुनि हो गये। उनके गुरु पण्डित मगलदेव थे। कनकामर 
दीक्षाका नाम है। घूमते-घामते ये आशानगरीमें आकर ठहर गये । वहीपर 
एक भक्‍त सज्जनके अनुरोधसे उन्होने इस काव्यकी रचना की । उक्त 


२- प० सि० च०, पृ० ४० । 
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प्रशस्तिसे कविने अपने भवत जनकी हूम्बी-चौडी प्रशंसा की है । पर यह 
तही लिखा कि वह कहाँके थे गौर क्या थे। केवल यह सकेत कर दिया 
है कि राजा विजयपालके स्नेहभाजन थे। भूवाल राजा उन्तपर मुख्ध था 
और राजा कर्णके वह भावरजक थे । ( कर० च० १०७ ) इससे इतना तो 
निश्चित है कि कविके भवत महाशयका तीन राजामोसे सम्बन्ध रहा 
और राजनीतिसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । 

यह आशानगरी कहाँ थी, यह अभीतक निर्णीत नही हो पाया। 
डॉ० हीरालालने इस नामकी चार नगरियाँ ढूँढ निकाली है। ( कर० च० 
भूमिका २)-- १. आसाई हँदराबाद, यहाँ प्रसिद्ध भेंगरेज़-मराठा ऊडाई 
हुई थी, २ आसी ( बूँदी राजपूताना ), रे आसापुरी काग्छा 
पजाव, और ४. असीरगढका किला ( खानदेश ) यहाँ आज्ञादेवीका कभी 
महत्व था। इनमें सख्या २,३ और ४ का प्रस्तुत विषयसे कोई सम्बन्ध 
नही बेठता । परन्तु डॉ० हीरालाल कतिपय शिलालेखो और प्रमाणोके 
आधारपर आसापुरीका अस्तित्व बुन्देलखण्डमें मानते हैं। ( कर० च० 
भूमिका पु० ३ ) वह कविके विजयपालकी पहचान १०९७ के किसी 
चन्देलवशी राजासे करते हैं । इसमें सन्देह नहो कि डॉ० साहबने काफी 
श्रम और खोजके बाद अपनी यह सम्भावना व्यक्त की है, पर प्रन्थ- 
रचनाके उद्देश्य ओर दूसरे अन्तरग प्रमाणसे बुन्देलखण्डकी आसापुरीका 
समर्थन नही होता । एक तो इस नामकी नगरी वहाँ नहीं मिली, 
दूसरे वहाँके किसी ऐतिहासिक राजासे इन राजाओकी पहचान नही 
होती । तीसरे वुन्देलखण्डमें अपभ्रश काव्य-्साघनाकी कोई परम्परा नही 
मिली इसलिए इसे कविको आसानगरी मानना ठीक नही । वेसे डॉ० 
साहब हैदराबादकी आसाईको भी उपयुक्त मानते है, परन्तु केवल तामके 
बाधारपर ऐसा माननेमें उन्हें हिचक हैं। ( वही, भूमिका पु० २)। 
परन्तु अन्तरग प्रमाणसे यही सिद्ध होता है । 

इस काव्यके लक्ष्य है--श्रुतपंचमीका फू, पैरचकल्याणक विधिकी 
प्रतिष्ठा । कवि शुरूमें हो कह देता हैँ कि में करकण्डुके उस चरितका 
वर्णन करता हूँ जो कल्याणकविधिरत्नसे कलित हैं। यहाँ कल्याणक 
विधिका अर्थ पचकल्याण विधानसे है । नायक करकण्डु, मन्तमें यह विधान 
करता भी हैं। उसने लयण भी बनवायी ( देखो, वस्तुतत्त्व )। कविने 
लयणका वर्णन भी किया है। इससे यही जान पडता है, वह उक्त 
'आसाइय' के आसपासका होगा, फिर करकण्ड चरिउके कई वर्णन पुष्प- 
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दन्तके वर्णनोसे अनुप्राणित हैं । पुष्पदन्त मान्यखेटमे रहें। कविने उनका 
उल्लेख भी किया हैं। वुन्देलखण्डमे ऐसे लयण मन्दिर नहों हैं और न 
यह सम्भव हैँ कि बहुत दूरसे आकर, कविने बुन्देलखण्डकी भाशानगरीमें 
आश्रय लिया । फिर कवि, करकण्डुकी दक्षिण दिग्विययका भी उल्लेख 
करता हैं। इत सब कारणोंसे “आसाइय' ही कविकी आाश्रय भूमि 
समझनी चाहिए। इनका समय भी प्राय अनिश्चित हैं। पुष्पदन्तका 
उल्लेख करनेसे ये ९६५ के बादके तो ठहरते ही हैं। उनकी पुस्तककी 
पाण्डुलिपि कमसे कम १५०२ की लिखी मिलती हैं अत कनकामर ९६५ 
से १५०२ के बीचमें कही हुए । पर पाँच साढे-पाँच सौ वर्षोके अन्तराल- 
मे-से उनका सही जीवन-काल निकाल लेना कठिन हैं। डा० होरालाल- 
जीने करकण्ड चरिउमें अकित विजयपालको चन्देलवशी मानकर १०६५ के 
लगभग तिथि निश्चित की हैं। इसमें सन्देह नही कि यह रचना ११वीं 
के अन्त और १शवीके प्रारम्भके बीच लिखी गयी होगी । भाषा भौर 
काव्यशिल्पके आधघारपर यही सिद्ध होता हैं । 


कनकामरकी केवल यही रचना है । इसका उद्देश्य है 'ढु खने रहित 
सुख-भरी चरित-क्रथा वस्तुकी रचना करता' ( कर० च० १ )। वह 
अपनी कथाको बिना किसी छलके व्यक्त करना चाहता हैं। उनकी 
रचनाका महत्त्व इस वातमे विशेष हैं कि एक तो इसमें कई कथाओका 
सग्रह है, दूसरे वर्णन सक्षिप्त है, तीसरे लयण मन्दिरका वर्णन भी 
है। एक-दो जगह घटनाओमे आकस्मिक मोड भी है । इसमें कई कथाएँ 
ऐसी हैँ जो परवर्ती कालमें भी काव्यका आबार बनतो हू । 


६. अव्दुल रहमान ( १२वी व १४वीं सदीका मच्य ) 
सन्देशरासककी उत्थानिकामे कविने अपना यह परिचय दिया हैं, 
पश्चिमी दिशामे बहुत पहलेसे म्लेच्छ देश है। उसोमें भीरसेण नामका 
जुलाहा हुआ । लेखक उसीका कुल-कमल था। वह प्राकृत काव्य ओर 
गीत विषयोमें प्रसिद्ध थे। म्लेच्छ देशसे सम्मवत उनका तात्पर्य पश्चिमी 
भारतमे बसे हुए मुसलमानोकी वस्तियोसे हैं । क्योकि अन्यम्र हम देख 
चुके हैं कि मुहम्मद बिन कासिमके समयसे ही सिन्ध मुसकमानोंके हाबमें 
रहा। सन्देशरासकपर लघ्दमीचन्दने १४०९ ईस्वीमे टीजा लिखी । मत 


३२ कर० च० ए० २। 
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इतना निश्चित है कि वह इसके पहले हुए; पर कितने पहले, इसपर मुनि 
जिनविजयने अन्तरंग प्रमाणके आघारपर निम्नलिखित तर्क देकर उन्हें 
शहाबुद्दीत ग्ोरीके अभ्युदयके कुछ पहछेका सिद्ध किया है .- 

१. रहमानने सन्देशरासकर्में मुछतानकी सुसस्क्ृति और समुद्धिका 
चित्र खींचा है। इससे स्पष्ट है कि कविके समय सुलतान ध्वस्त 
तही हुआ था । मुहम्मद ग़ोरीकी चढाईसे मुछतानका गौरव सदाके 
लिए लुप्त हो गया । 

२, सन्देशरासकर्में विजयतगर और खम्बायतका उल्लेख है। यह 
विजयनगर या विक्रमपुर अभीतक जैसलमेर रिसायतमे हैं। यह 
रचना तबकी होगी जब खम्बायत खूब प्रसिद्ध था। चौलुक्य- 
वशी सिद्धपाल और कुमारपालके समय खम्बायत कला और 
श्रीका केन्द्र था। दुर-दूरके व्यापारी यहाँ आते थे। १२वी या 
१३वीसे खम्बायतका पतन होने लूगा था । 


कंविकी रचना मध्यमवर्गके पाठकोकी हैं। अत, उसमें भाषाकी 
शिथिलता है। यह अपभ्रशका ह्वासन्युग था। १२३० ईस्वीमें 
हेमचन्द्रका निधन हो चुका था। जत यह कवि १२वी और 
१३वीके बीचमें हुए। इस समय तक खम्बायत समृद्धिकी चरम 
सीमापर था। बादमें ग़ोरीने मुछतानको मिट्टीमें मिछ्ा दिया। 


कविको प्राकृतका अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मध्यवर्गीय पाठकोके 
लिए यह रचना की हैं। वे शायद 'मुक्तक शूगार' ज्यादा पसन्द करते 
थे। यदि सन्देशरासकमें वियोगिनी और पथिककी सूत्रकथा हटा दी 
जाये तो यह मुक्तकका आनन्द भी दे सकता है, कविके भाव और 
उदगार स्वाभाविक हो सकते है । पर उनकी अभिव्यक्तिका ढग शास्त्रीय 
है। में मुनिजीकी इस बातसे सहमत नहीं हूँ “कि कवि स्वाभाविक भावोके 
सीधे-साथे छब्दोमें विविध चित्र देता है ।| ( स० रा० पु० ७ ) 

कवि रहमानका महत्त्व यह हैं कि वह सन्धिकालमम उत्पन्न हुए । 
इसलिए उनके काव्यमें कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियाँ सुरक्षित रह गयी । दूसरे 
वह मुसलमान होकर भी अपश्रद् लेखक हैं । यह इस बातका सवृत है कि 
इस युग तक मुसलमान इस देशकी भाषासे परिचित ही नहीं थे, उसमें 
काव्य-रचना भी करते थे । तीसरे उनके काव्य-उपादान भी भारतीय हूँ । 
उनके रासकर्में लोकभावना और साहित्यिकताका मेंल है । प्रकृतिचित्रणमें 


न्प्ण 
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उद्दीपन है। पर स्वच्छन्द उवितयाँ और ऋतु-उत्मवोका भी मेल है । 
जायसी ओर घनानन्दममं इनकी कुछ बातोका साम्य पाया जाता है। पर 
इनमें प्रेमका विरह है, विपमता नही । इनके बाद खुसरो १४वीं सदी 
प्रथम चरणके अन्तमें हुए । 


७, जिनदत्त सूरि ( बि० सं० ११३२ ) 

यह एक युगप्रधान जैनाचार्य थे। वि० स० ११३२ में इनका जन्म 
हुआ । कहा जाता हूँ कि एक वार श्रो जिनेश्वर सूरि धर्मदेव उपाध्यायके 
साथ 'घवलक में चातुर्मासके लिए आये। वहाँ वच्छिग नामके श्रावककी 
धर्मपत्नी वाहड़देवी अपने पुत्रके साथ धर्म सुनने जाती थी। वालकके 
मसाघारण लक्षण देखकर, एक साध्वीने गुरुजीके लिए उसे माँगा। माँने 
दे दिया । घर्मदेवने नौ वर्षकी अवस्थामें उसे दीक्षा दे दी। मव उसका 
नाम सोमचन्द रखा गया । सोममें अद्भुत प्रतिभा थी। गुरु लोग भो 
उससे प्रइन करनेमें डरते थे। धीरे-धीरे उनकी प्रशसा सब बोर फैलने 
लगी । इतनेमें तत्कालीन युगगुरु जिनवल्लभसूरिका निधन होनेपर 
उनके उत्तराधिकारीका प्रइन वठा । कितने ही साधु इस पदके उम्मीदवार 
थे । पर आचार्य देवभद्गके प्रयत्नले सोमचन्दको इस पदपर वैठाया गया । 
जिनदत्तसूरि यही थे । 

सुरिजीका व्यवहार बहुत उदार था। विहार उन्होने खूब किया । 
एक वार उन्होने अजमेरके अर्णोराजसे भी भेंट की थी । चैत्योमें इन्होंने 
सुधारवादी आन्दोलन चलाया | चर्चरी ग्रन्य इन्होने वागड देशमें लिखा 
था। कहा जाता है कि इन्हें परकायप्रवेश विद्या सिद्ध थी। वि० स० 
१२११में अजमेरमें अनशनके वाद इन्होने शरीर त्याग किया। उनके कुल 
तीन ग्रन्य हैं - चर्चरी, उपदेश-रसायन-रास और कालस्वरूपकुलकम्‌ । 
इनके ५-६ प्राकृत ग्रन्य भी उपलब्ध है | साहित्यिक दृष्टिसे सुरिजीका जो 
महत्त्व है वह यह कि इन्होने उस समयके लोकप्रचलित काव्य रुपके 
आधारपर अपने धार्मिक काव्योकी रचना की। इस तरह माहित्यवी 
बानगी धर्ममें सुरक्षित रहकर बच गयी । 


८, जोइन्दु ( ६ढी सदी भजयुमानित ) 
ये घान्त उदार और शुद्ध अध्यात्म कवि थे। कविने स्व्य अपने 
विपयमें कुछ भी नहीं लिखा । अन्य ख्रोतोंसे उनके बारेमें जो जानवारी 
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मिलती है, उप्तका विस्तारसे विचार कर डाँ० आ० नें० उपाष्ये यह 
निष्कर्ष निकालते है - 


१ श्रुतसागरने ( १६वीं सदी ) परमात्मप्रकाशके कुछ दोहे उद्धृत 
किये है । 
२ १४वीं और १२वीं सदीर्मे बालचन्द और ब्रह्मदेवने क्रमश, कन्नड 
और सस्क्ृतमें परमात्मप्रकाशपर टीका लिखो । 
३. १ १वीके उत्तराधम जयसेनमे आए क्ुन्दकुन्दके समयसारकी टीकामें 
परमात्मप्रकाशका एक दोहा उद्धृत किया है। 
४ हेमचन्द्रने रामसिहके कुछ दोहे उद्धृत किये हैं, और रामपिहने 
जोइन्दुसे । 
५. चण्डके प्राकृत लक्षणमें इनका 'काल लहेप्पिणु जिम-जिम मोह 
गलेइ! इत्यादि दोहा उद्घृत है । 
अत' यह सिद्ध है कि जोइन्दु चण्डके पहले हुए, पर चण्डका समय 
अनिद्चित है । उनका ग्रन्थ भी अव्यवस्थित है। प्राकृत लक्षणके सम्पादक 
हन॑ले उसे ई० पू० का मानते हैं। जब कि गुणे छठीसे अधिक पुराना 
नही मानते हैं। परन्तु प्राकृतलक्षणका व्यवस्थित रूप सातवींमें हुआ | 
निश्चित ही कवि चण्डसे पहले हुआ । जोइन्दुनें अपनी कृतियोमें आ० कुन्द- 
कुन्द और पज्यपादके विचारोका उपयोग किया है। क्रुन्दकुन्दका समय 
ईं० की प्रथम सदी है, जब कि पृज्यपादका ५वी सदी है। मत इन 
तथ्योको ध्यानमें रखकर यह कहा जा सकता है कि जोइन्दु पूज्यपाद 
और चण्डके बीच छठो धदोमें हुए । 
परम्परासे इनके मामपर कितने ही ग्रन्थ मिलते हैं, पर वास्तवमें 
इनकी रचनाएँ परमात्मप्रकाश और योगसार ही है। ( पर० प्र० 
प्रस्तावता १०८ ) जोइन्दु अध्यात्मवादी थे, कवि नहीं। अत. उनकी 
कृतियोमें आत्मानुभूतिका रस है। ग्रन्थके अन्तमें उन्होंने ककाकी छान-बीन 
करनेवालोको इस विषयमें चेता भी दिया हैं। लोकमापषामें छुद्ध अध्यात्म- 
विचार व्यक्त करनेवाली दोहा दौलीका यह प्रथम नमूना हैं। अन्यत्र हम 
यह दिखा चुके है. कि इस क्रान्तिमूलक विचारधाराका क्या कारण था। 
आ० दंकरके वेदान्तके पूर्वकी वध्यात्मधारा कैसी थी, इसका यह अच्छा 
निदर्शन है । उनके प्रभावका पता इसोसे चल जाता है कि उनके ग्रन्थी- 
पर कई टोकाएँ लिखो गयी । अध्यात्म विचारोमें वह वेदान्तियोंके निकट 


अपभ्रञ्य कवि ग् 


हैं, वाह्य आडम्बरके विरोधी हैं। पारिभापिक शब्दोका यह अब्यात्मपरक 
अर्थ करते हैं । 
९, रामसिह ( १४वीं सदी अनुमानित ) 


रामसिंह भी जोइन्दुकी परम्परामें हुए। इनकी एक मात्र रचना दोहा 
पाहुड हैं । डॉ० हीरालालने सप्रमाण यह बताया हैँ कि इनपर जोइन्दुका 
प्रभाव हैं । वह इन्हें देवसेन और आा० हेमचन्द्रका मध्यवर्ती मानते हैँ । 
लेकिन यह तभी सम्भव हूँ जब यह सिद्ध हो जाये कि देवसेन हो सावय 
धम्म दोहाके कर्ता हैं, और पाहुड दोहाके कथित दोहे (३०, १२० ) 
उसीसे लिये गये है । यह निश्चित हैँ कि ये आचार्य हेमचन्द्रके पहले हुए । 
ओर एक भावुक तथा उम्र अव्यात्मवादी थे, शैव ओर तान्त्रिक पारिभाषिक 
घब्दोका खुलकर इन्होने प्रयोग किया हैं। रूढियोंके कदु आलोचक हैं । 
कभी-कभी उनका स्वर सिद्ध कवियोंसे भी मिलने लगता है । अत भापा- 
शैलीके आवारपर हम उन्हें १०वी के आसपासका मान सकते है । 


१० लक्ष्मीचन्द या देवसेन ( १०वीं सठी अनुमानित ) 


सावय धम्म दोहाका असलो लेखक कोन है यह अबतक निर्णीत नहीं 
हो पाया । ग्रन्वके मूल अश्षर्में कही भी लेखकका नाम नहीं है, किन्नु 
हस्तलिखित प्रतियोकी समाप्तिसूचक पक्तियोमें तोन निन्न-भिन्न लेखकोंके 
नाम मिलते हैं। लद्मीचन्द, जोइन्दु और देवसेन। डॉ० होराछाल 
देवसेनको लेखक मानते हैं, जब कि डॉ० उपाब्ये लब्मीचन्दको । इस 
मम्वन्धमें मूल अवतरण इस प्रकार हैं-- 

१ प, भ, भ॒ प्रति में लक्ष्मीचन्द्को रचप्रिता कहा गया है। 
श्रुतसागरने पद्‌ प्राभृतकी दीकामें सावय धम्म दोहा के दो दोहे लष्मीचन्द- 
के नामसे उद्धृत किये हैं । 

२ भ प्रतिके एक अन्तिम दोहेमें जोइन्दुको लेखक, लदम।चन्दकों 


भ् 


पजिकाकार तथा प्रभाचन्दको वृत्तिकार माना गया है । 

३ प प्रतिमें यह उल्लेख है कि यह प० लद्रमणक्के पठनार्य बनाया गया। 

इसपर डॉ० होरालाल जैनके निम्न तर्क है-- 

१२ जृक्ष्मीचन्द दीक्षाके पहलेका नाम हैं, यह उनके स्वाव्यायक्रे छिए 
ल्खि गया हैं। दीकाकारोने रूद्ष्मीचन्दा्व विरचिततो जगह भूर्से 
लक्ष्मीचन्दर विरचित लिए दिया । 

११ 
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२ क प्रतिके अन्त दिवसेने उवदिष्ठ लिखा मिलता है। यह एक 
प्रसिद्ध दिगम्बर जैन ग्रन्थलेखक हूँ । 

परन्तु डॉ० उपाध्ये अपने मतके समर्थनर्में यह तर्क देते हैं-- 

१ प, भ और भ तीनो प्रतियाँ लक्ष्मीचन्दको लेखक बताती हैं । 

२ लक्ष्मण और लक्ष्मीचन्द दो अलग व्यक्ति है। उसमें साफ लिखा 
है--इति उपासकाचारे आचारयश्रीलक्ष्मीचन्द्विरचिते दोहकसून्नाणि 
समाप्तानि', अत. पाठ सुधारका सुझाव गलत है । 

४, यह आवश्यक नहीं है कि किसी लेखकका दूसरा प्रन्य भी होना 
चाहिए इसलिए यही उसके लेखक हैं । 

इसके विरुद्ध डॉ० उपाध्ये देवसेनको कर्ता नही मानते । 

१, क प्रति विष्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसमें इलोकसल्या 
अधिक है । 

२ देवसेन अपने ग्रन्थके अन्तमें नाम देते हैं, इसमें चही है ! 

३ भावसंग्रह और सावय धम्म दोहाकी शैछीगत विशेषता अधिक 
महत्त्व नही रखती, क्योकि परम्परागत साहित्यमें ऐसा प्राय होता है । 

अतः लक्ष्मीचन्दके विरुद्ध डॉ० हीरालाल जैनको विप्रतिपत्ति उचित 
नहीं है । और सिद्ध नही हो सका कि दिवसेन इसके कर्ता हैं, अत' प्राप्त 
प्रमाणोके आधारपर रूद्मीचन्द ही इसके कर्ता ठहरते हैं । 

मेरे विचारसे टीका और प्रतियोकी बातोपर कुछ भी सिद्ध करता 
सदिग्ध ही रहेगा। यदि उक्त अवतरणोपर ही निर्णय करना हो तो 
लक्ष्मीचन्दको ही कर्ता मानना चाहिए। जोइन्दुको इस ग्रन्थका कर्ता 
न माननेमें दोनो विद्वानोने जो तर्क दिये हैं, उन्हें यहाँ देनेकी आवश्यकता 
नहीं, क्योकि दोनों इसमें एकमत हैं । लक्ष्मीचन्द्क्रे जीवन और साहित्यकी 
गति-विधिके विषयमें जानतेका कोई सूत्र हमें नही मिलता, पर यह निश्चित 

है कि यह रचना १०वीं सदीके आस-पासकी है । शैलीगत विशेषताओकी 
चरचा अन्यत्र की है । 


११, लुई या सिद्ध कवि 


ये राढ देशके थे। इन्हें आदि सिद्धाचा्य भी कहा जाता है। म० 
म० हरप्रसाद इनको वंगालो मानते हैं । संस्कृतमें इनकी चार पुस्तकें 
हैं। उनके मतके बनुसार बुद्धि ज्ञान लाभ करनेके लिए हैं । तत्वस्वभाव 
दोहाकोष गोतिका दृष्टि इनकी अपश्षञ्ञ रचना हैं। परन्तु यह श्ाप्त 
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नही हैं। लुई पाद गीतिकामें इनके पदोका सग्रह हैं । पर इसके दो हो 
पद मिले हैं । 


१२, किलपाद 
यह लुईके एक वशधर थे। यह बाचार्य और सिद्ध थे। इनको 
रचना दोहाचर्या गीतिका दृष्टि है, पर अनुपलब्ध हैं । 


१३, दीपंकर श्री ज्ञान 


इतको म० म० हरप्रसाद वगालो मानते हैं। दो जगह इनका 
भूटिया नाम अतिण दिया हुआ हैं । कई जगह भारतवासी भी कहा गया 
हैं। अत म० म० हरप्रसाद, इस नामके दो व्यवितियोकी कल्पना करते 
हैं। एक-वीर साधन भोर वलविधि ये दो पुस्तकें इनकी लिखी मानी 
जाती हैं । 


१४. भुसुकु 


तारानाथ इनका घर सौराष्ट्रमे मानते है । पर यह बहुत समय तक 
मगध ओर नालन्दामें रहे । मजुवज्ञने इन्हें उपदेश दिया। बौद्ध चर्या- 
वतारके कर्त्ता और इनके जीवनलेखकने शान्तिदेवकों ही भुसुक या 
राउत कहा हैं। हरप्रसादजी इन्हें पूर्वदेशका मानते है । शान्तिदेव एक 
और है। इन्होने तन्‍्त्रपर दो पुस्तक लिखी । उनमे सहजगीत 
उल्लेखनीय हैं। 


१५, कृष्णाचार्य 

ये क्ृष्णवज्ञ॒ या काह्ृपाद भी कहलाते हैं । इनके नामपर तिरपन 
पुस्तकें मिती है । अपश्र शर्में दोहा कोप भर काह्नपाद गीतिका है । 
स्थान और समयके वारेमें मतभेद हैँ। यह भी सन्दिग्ध हैँ कि इनकी 
कितनी क्तियाँ थी । 


१६, धरंपाद 

धर्मपादका दूसरा नाम गुडरोपाद भो हैं । इनके गानोंके छुल दो पद 
मिलते है । अधिक शब्द उनमें तद्भव है । 
१७, टेटया 

भूटिया भाषामे इसका उच्चारण प्रंतन होता है। इनका एक ही 
गोत मिला हैं । म० म० हरप्रसादने उक्त पदमें २४ पुरानी और १३ नयी 
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बेंगछाके धावद माने है। प्राय, सभी सिश्च कवियों और उनकी भाषाकों 
ये बगाली कहते है । 
१८, महीधर 

महीघरका भी एक पद मिला है। सरहको सरोराह बज्न भी कहते 
हैं। इनके कई दोहाकोप और गीतिका है । जैसे दोहा कोष गीति, 


दोहाकोष चर्या गीति, दोहाकोष उपदेश गीति, तत्त्वोपदेश शिखर दोहा 
गीति। 


१९, कम्बलाम्बर पाद 


इनका दुसरा नाम शुद्धकम्बल भी मिलता है। अपनी प्रज्ञापारमिता उप- 
देश नामकी पुस्तकमें इन्होने हैरूक भगवान्‌की उपासनाका क्रम लिखा हैं, 
तथा इसी त्तरह ककणकी चर्या दोहा कोण गीतिका और विरूवको विरूप- 
गीतिका, विरूप पद चतुरशीति, कर्मचण्डालिका दोहा कोण गीति, विरूप 
वज्ञ गीतिका प्रसिद्ध है । 'शान्ति'के नामके कुल दो पद उपलब्ध हैं। इस 
नामका उल्लेख, म० म० हरप्रसादको कई जगह मिला है। अत यह कहना 
कठिन है कि यह कहाँके रहनेवाले थे। सब्बकपादने सस्क्ृतमें कई 
पुस्तकें लिखी हैं । यह वज्ञयोग्रिनीकी उपासना करते थे। भआारयदेवका 
कुल एक गान मिलता है। श्रसिद्ध बौद्ध लेखक आर्यदेवसे यह भिन्न हैं । 
कानेरी या बेरागीनाथके नामसे इनके गीत कंकालिनी प्रभूति देव देवियो- 
पर कई पुस्तकें लिखी हैं । जयनन्दीका भी एक गान मिलता है। डोम्बी, 
हैहक नामके मगधके राजा थे । वह विरकक्‍्त हो गये। इनका एक गान 
मिलता हैं। भादेपार ओर वीणापादका भी एक-एक ही गान मिलता 
है। मैत्रीपादकी शुरु मेन्नीगीतिका ग्रुरू भट्टारक धष्टिकञावकी वज्थ- 
गीतिका और गोतिका मिलती हैं। माठ्चेटकी मात्रचेटिका उपलरूब्ध है । 
नाण्ड पण्डित भूटिया देशमें नारो कहलाते हैं। यह हेरूक या हेवज्ञके 
उपासक थे । वज्त्रगीतिका और नाग्रपण्डित गरीतिका इनके दो ग्रन्थ है । 
कुक्करी पाद महामायाके उपासक थे | इनके दो गान मिलते हैं | अद्वयवद्र 
के मुख्य ग्रन्ध है--दोहाकोष, हृदय अर्थ गीता टीका, चतुरवज्ञगीतिका, 
अद्दय वज्च॒ बौद्ध संकीर्तन आदि, पर पद नहीं मिले। छीलापादने 
बोौद्धकीर्तव पदावलि लिखी । स्थगणने दोहाकोप तत्त्व गीतिका लिखों 
हैं। महासुख्ता वच्धकी महसुखता गीतिका प्रसिद्ध है। नागाउुन गुहा' 
दार्शनिक नागार्जुनसे भिन्न हैं । इनकी नांग्रार्जुन गीतिका मिलती है । 


अपशभ्र श काव्य 


मभीतक जो अपश्रश साहित्य उपलब्ध हुआ हूँ उममें गद्य और दृश्य- 
काव्याका अभात्र हैं । समूचा साहित्य पादय काव्यके अन्तर्गत हैँ । उसके 
मुख्य भेद तीन हो सकते हैं--प्रवन्च, खण्ड और मुक्तक काव्य । जो 
प्रवन्ध-कराव्य ग्रन्थ उपलब्ध हूँ, वे मुख्य रूपसे कथा-काव्य हैँ । उनमें 
कथा और काव्यका अदुभुत मिश्रण है । इस काव्यवाराके भी दो भेद है-- 
पुराण-कान्य भर चरित-क्राव्य | चरित-काव्यके दो रूप है--एक शुद्ध या 
घामिक चरित-काव्य और दूसरा रोमाण्टिक । आगे इन सबकी विशेषताओं 
को परखनेका अवसर मिलेगा। खण्ड-काव्यकी रचनाएँ अधिक नही हूँ, 
अतः उनके विभाजनका प्रइन नही उठता | मुक्तक काव्यके दो भेद हैँ - 
गीत-काव्य और दोहा-काव्य । विपय ओर झैलोकी दृष्टिसि इनके अवान्तर 
भेदोका विचार वादमें किया जायेगा । 

ग्रवन्ध-काठ्य--प्रवन्ध-काग्यको कथा-काव्य कहना अधिक संगत 
है, क्योंकि उसमें कयाकी ही मुख्यता हैँ । कथा चाहे पीराणिक हो या 
काल्पनिक । डाॉँ० कोचडने अपने “प्रवन्ध में इस काव्यका जो विभाजन 
दिया हैं, वह कई दृष्टियोसे समर्थनीय नहीं माना जा सकता । एक त्तो वे 
पुराण-काव्य और चरित-काव्यमें नेद नहीं करते, दूसरे कई चरित-काव्यो- 
को उन्होंने खण्ड-काव्यमें गिना दिया हैं। तीसरे कोतिलता और पृथ्वी गज 
रासोक्ो जो अवहदुभाषाकी रचनाएँ है, अपश्नशकी सोमामें ले व्या है । 
अपने प्रवन्यमे उन्होंने १६वी सदी तक अपभ्रणामास रचनाओपर भी 
विचार किया है। मेरे विचारमे १२वों सदोके बादकी अपक्षश 
रचनाएँ, विशेष ऐतिहासिक महत्त्व नही रखती और न वे युगका प्रति- 
निधित्व करती हैं । गत उक्त विभाजन ही ठोक है। यह बात अवश्य 
हैँ कि अपश्रश्य कथा-काव्यके वस्तुतत््वके विकास बौर अलकरणकी कुछ 
अपनी विद्येपताएँ हैं। थे सभी कवा-काव्योमें समान रूपसे उपलब्ध हैं । 
दूसरी वातोंके विचारसे, इन कया काव्योमें भेद हैं। अपन्नण क्या-काव्पके 
निर्माता एक विशेष युग नौर दृष्टिसे प्रभावित थे। क्या वहकर दुतृहल 
जगाना या मात्र मनोविनोद करना उनका लक्ष्य नहीं थ्रा । वे ऐसे कया- 
साटित्यकी रचना करना चाहते थे, जिसस वाब्यन्वलाऱे विधान और 


पद अपभअंश साथा और साहित्य 


उद्देश्यकी पूतिके साथ नैतिकता और धामिक उददेश भी प्रतिफलित हो 
जाये । इन कवियोके लक्ष्वकों सकीर्ण माचते हुए भी यह कहना पडता 
हैँ कि कोरे साहित्यकारों या घर्मवादियोकी अपेक्षा इनका दृष्टिकोण कुछ 
उदार और लोक-कल्याणकारी था । इनमें मधिकाश रचनाएँ जैन ही हैं । 
कथा-साहित्यकी यह विरासत इन्हे परम्परासे तो प्राप्त थी | इसमें प्रयुक्त 
कथाओंके सूत्र भारतीय पुराणोंसे मिलते-जुलते हैं । परन्तु कई उपादान 
पूर्व वैदिक युगके भी हैं । डॉक्टर विण्टरनिट्ज़के शब्दोमें “जेन साहित्य- 
का पूर्व वैदिक साहित्यसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस साहित्यके कुछ अछ 
महाभारत दसवें खण्डके २६९, ३६४ पर्वोमे मिलते हैं ।” उनको धारणा 
है कि बौद्ध, जैन और वैदिक साहित्यमें कुछ संवाद और छन्‍्द एकनसे हैं । 
इससे सिद्ध होता हैं कि उनका सम्बन्ध पूर्व वैदिक घारासे होना चाहिए । 
( विण्टर० पु० ७) प्रो० हर्टरने जेनकथा-साहित्यके रूप इस प्रकार निर्घा- 
रित किये हँ-१ घामिक्र आलोचनासे मिलनेवाली कहानियाँ, २. धार्मिक 
आख्यान, ३ चरित-काव्य, ४ पौराणिक कहानियाँ ( राम-कृष्ण आदि ), 
५ प्रबन्ध कहानियाँ ( साधु-साध्वियोका जीवनचरित ), ६ कथाकाम्य 
( विण्टर० पृ० १० )। आहलोच्य साहित्यमें सख्या ४ मौर ६ के ढंगका 
साहित्य हैं। जान पडता है कि हर्टर साहबका यह विभाजन प्राकृत और 
सस्क्ृत पुस्तकोपर अवलूम्बित था । 


प्रबन्ध-काव्यके भेद 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि प्रवन्ध-काव्य दो प्रकारका है - पुराण 
और चरित-काव्य । जैसे कवि पृष्पदन्तका महापुराण पुराण है पर स्वयभूका 
पउम चरिउ पुराणकी अपेक्षा चरित-काव्य अधिक हैँ । जसहर चरि८, 
णायकुमार चरिउ, करकंड चरिउ, ये सब इसी परम्परामें हैं । यद्यपि 
भविसयत्त कहाका नाम कथा हैं, चरित नहीं, तो भी भागे चलकर 
हम देखेंगे कि वह चरित-कान्यके अधिक निकट हैँ । हाँ उसमें कल्पना 
ओर प्रसगकी नवीन उद्भावना मवश्य हैँ। प्रकीर्णकर्में हमने इस 
बातका विचार किया हैं कि आख्यायिका चरित और कथामें विशज्लेप 
अन्तर नही था । इन काव्योमें अपने युगके प्रमावके अतिरिक्त, नयी-तयी 
काव्य दौलियाँ और उद्भावनाओंका समावेश भो है । परन्तु कथानककी 
विकास-शैली, कथारूढियो तथा अन्य विशेषताओंको हृदयगम करनेके 
लिए, वस्तु तत्वकी सक्षिप्त जानकारी वहुत आवश्यक हैं। इस बातको 


अपभ्रश काव्य <छ 


ध्यानमें रखकर, नीचे हम मूल इतिवृत्तका स्थूछ विवरण दे रहे है । उसके 
साथ केवल उन्हीं अवान्त कथाओरका उल्लेख किया ग्रया है, 
जो कथा विकासके नये मोडकी सूचक है । अलक्ृत वर्णन, पौराणिक तत्त्वो- 
का प्रतिपादन, लरूम्बे-चौडे उपदेश इत्यादि अग्रोका विवरण एक अन्य 
प्रसगर्में दिया ही गया है । 


भहापुराण 

कवि पुष्पदन्तकी यह रचना कुछ मिलाकर १०२ परिच्छेदोमें समाप्त 
हुई हैं । इसमें एक मुख्य कथा घटना या पात्र न होकर, अनेक कथाएं, 
चरित्र और घटनाएँ हैं । यह कहना कठिन हैं कि इनका मुख्य आधार 
क्या है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राय इनमे कविने पुरानी अनुश्नुतियों 
ओर अतीतकी घटनाओको साम्प्रदायिक रग देकर, काव्यात्मक रूपमें 
छढाला है। इसमें यदि कविकी अनुभूति, कल्पना ओर साहित्यिक वर्णन न 
हो वो यह कोरे तथ्योका नीरस विवरण-भर रह जाये । कविने कथावस्तु 
अपने पूर्ववर्ती सस्कृत जैन पुराणोत्रे ली है । इसमें मुख्य रूपसे त्रेसठ श्रेष्ठ 
पुरुषो ( शलाकापुरुषो ) का वर्णन हैं। जैन परम्पराके अनुसार महापुराण 
उसे कहते हैं जिसमें सभी तीर्थंकर, बलमद्र, वासुदेव और प्रतिवासुदेवका 
वर्णन हो । सस्क्व तमें आ० जिनसेनका महापुराण प्रसिद्ध है । यह पुष्पदन्तके 
पहले हुए। प्रारम्भके सेतीस परिच्छेदोमें मुख्य रूपसे आदि तीर्थंकर 
रिसभका जीवन अकित है । शेष परिच्छेदोमें तेईस तोर्थक्र भौर उनके 
तीर्थकालमें होनेवाले बलभद्र आदिका वर्णन हैं। इससे स्पष्ट है कि 
आदिनाथका जितना विस्तृत वर्णन हैँ उतना दूसरोका नहीं। बाकीकों 
प्राय एक-एक ही परिच्छेदमें वणित कर दिया हैं । राम भर कृष्ण इसके 
अपवाद हैं ! इनके वर्णनमें एकसे अधिक परिच्छेद रचनेमें मुख्य कारण 
इनकी लोकप्रसिद्धि ही हैं। एक वाल्मीकि रामायणका मुख्य पात्र है, तो 
दूसरा महाभारतका । हिन्दुओके धामिक विश्वासमें वे विष्णुके मवतार भी 
हैं। अत उनके चरितके विस्तारक्की आवश्यकता थी। जैन मान्यताके 
अनुसार ये दोनो महापुरुष क्रमश मृनिसुत्रत और नेमिनाथ तीर्थकरोंके 
तीर्थकालमें हुए । सक्षेपर्में महापुराणकी वस्तुकथा इस प्रकार है-- 

नम्बूद्वोपके भरत क्षेत्रमे मगथ देश था। उसमें राजा श्रेणिक राज्य 


? माणिकचन्द दि० जैन अन्थमाला द्वारा तीन भागोंमें प्रकाशित । 


प्८ अपभ्रंश मापा और साहित्य 


करता था। एक दिन वनपालने आकर विपुलाचछूपर तीर्थंकर महावीरके 
समवशरणके आनेकी खबर दी । राजा सपरिवार वहाँ गया और वन्दना 
भक्तिके बाद उसने पुराण-पुरुपोंके विषयमें पूछा । गौतम गणघरने जो 
कुछ कहा उसका सार यह है--कई कुरूकरोके हो चुकनेपर, विश्त 
सम्यताके उस आदियुगमें नाभिराय नामका चौदहवाँ कुछकर उत्पन्न 
हुआ । उसका युग सक्रमणका युग था, क्योकि भोगभूमिकों समाप्तिके 
बाद कर्मभूमिका प्रारम्भ हो रहा था। उसकी पत्नीका नाम मझंदेवी 
था । एक रात उसने सोलह सपने देखे । उसने इनका फल राजासे पूछा, 
उसने बताया कि तुम्हारे यशस्वी और प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा | रिसभ 
जिनके गर्भमें आनेसे छह माह पहले ही रत्नोकी वर्षा होने लगी । इन्द्रके 
आदेशसे कुबेरने अयोध्या नगरीकी नयी रचना प्रारम्भ कर दी। स्वर्गसे 
देवियाँ जिनदेवकी माताकी सेवा करने आयी । निश्चित समयपर रिसभ- 
का जन्म होते ही देवलोकमें खलबली मच गयी। सभी निकायोके देव 
अपने-अपने विप्तानोमे बैठकर अयोष्याकी ओर चल पढे । इन्द्र सदलन्‍्बल 
शिशु जिनको सुमेर पर्वतपर ले गया। वहाँ पाण्डकशिलापर उनका 
अभिषेक किया गया। देवोते भक्तिमें खूब नाच-गान किया । बादमें 
माताको बालक सौंपकर इन्द्र देवलोक चला गया | जिन दिन-दूने रात 
चौगुने बढने लगे । देवकुमारोंके साथ क्रोडा करते लगे । चूडाकर्मके बाद 
उनकी शिक्षा-दीक्षा घरपर ही हुई। वैसे उन्हें इसकी आवश्यकता नही 
थी। सयाने होने पर पिताने विवाहका अनुरोध किया । पहले इन्होने 
बन्धनमें न पडनेकी इच्छा प्रकट की, पर पिताके विशेष अनुरोधपर 
उनके दो विवाह हुए । यशोवती और सुनन्‍्दा दोनो रानियां सुन्दर थीं। 
समय बीतने पर यशोवतीके सौ पुत्र हुए। उनमें मरत सबसे बडा और 
प्रतापो था। एक लडकी ब्राह्मी भी हुई । सुनन्दाकी दो ही सन्‍्तानें थी--- 
वाहुबलि और सुन्दरी। सन्तानकी छिक्षा-दीक्षाका भार स्वय रिसभको 

सम्हालना पडा । कला और विद्याके अतिरिक्त राजनीतिका उपदेश मी 

उन्होने विस्तारसे किया । छडकियोको ललित कलाओं गौर विविध भाषा 

साहित्यकी विशेष शिक्षा उन्होने दी । 


एक बार भयकर अकाल फैतने पर प्रजा पीडित हो उठी । कल्पयुग 
का यह अन्त था और कर्मयुगका प्रारम्भ | रिसन जिनको युद्ध, शिल्पर और 
खेतों वर्गैरहमे स्वयं जनताको शिक्षित करना पडा | राज्यानिपेक होनेके 


अपञ्रग काव्य पर 


बाद उन्होने जनतामे सुशासनकी स्थापनाके साथ अपने राज्यका विस्तार 
किया । इस तरह काफी समय बीतनेपर इन्द्रनें सोचा कि अब भादि- 
जिनके वैराग्यका कोई कारण ढूँढना चाहिए, नही तो ससारका कल्याण 
कैसे होगा । उसने सिखा-पढाकर अप्परा नीछाजनाकों अयोध्या भेजा ॥ 
वहाँ जाकर उसने रगगालामे अपना अभिनय प्रारम्भ किया | इस नाचसे 
भरे गीत-नृत्यकी बारीकियोसे पूर्ण उसके प्रदर्शनकों देखकर दर्शक मुग्ध 
हो उठे । किन्तु अकस्मात्‌ वह नतंकी अचेंत होकर घरतीपर गिर पडी । 
लोगोने देखा कि उसक्रे प्राण जा चुके हैं | उत्तवका रग फोका पड गया । 
जनता उदास थी । यह सब घटना देखकर रिसभको ससारकी क्षणमगु- 
रताका भान हो आया । उन्होने दीक्षा लेनेका सकल्प कर लिया । इसका 
पता होते ही देवता दौडे आये । घूम-धामके बीच रशिसभने दीक्षा ग्रहण 
को । उनके साथ दूसरे राजा और सामन्त भी दीक्षित हुए । वर्ष-भर 
वह एकासन तपमें लीन रहे, परन्तु उनके साथी डिगर गये। उन्होने 
अण्टसण्ट वार्ते शुरू कर दी । जब वह तपमें रत थे तमी नमि और विनमि 
दो राजकुमार ( कच्छ और महाकच्छके पुत्र ) आकर उनसे घरतो माँगने 
लगे । उनके हाथोमें नगो तलवारें थी। उत्तर न पाकर वे. बडबडाने 
लगे | तब घरणेद्धने आकर उन्हें समझाया और विजयार्व श्रेणीमें भूमि 
देकर सन्तुष्ट किया । 


एक्र वर्ष वाद रिसम आहारके लिए निकले। जनता आहारकी 
विधिसे अज्ञात थी, इसलिए तरह-तरहके उपहार लेकर दौडी । रिसभका 
इनसे कोई प्रयोजन नही था । अन्तमें हस्तिनापुरमें राजा श्रेणिकने विनय- 
पूर्वक ईखके रसका आहार उचको दिया। उस पुण्य वेलामें देवोने रत्न 
वरसाये । राजाने खूब दान किया । तबसे इस दिनका नाम अक्षयतृतीया 
पड गया | विहार करते हुए वे पुरिमताऊ नगर पहुँचे और एक उपवन- 
में ठहर गये । वही उन्हें केवलज्ञानको प्राप्ति हुई। अब वह पूर्ण मुक्त थे 
इन्द्रके नेतृत्वमे देवता लोग आये । कुवेरने समवशरणकी रचना की। सबने 
भगवान्‌की भक्तिमें गोत ग्राये, नृत्य किये । सारे ससारमें आननन्‍्दकी वर्षा 
हो रही धी। सृष्टि, कालचक्र आदिका स्वरूप विस्तारसे चतानेके बाद रिसभ- 
देवने जिनवर्मका उपदेश किया । लोगोने तरह-तरहके न्नत प्रहण किये | 


इधर गरदके आनेपर भरतने अपनी दिग्विजय शुरू की । पहले वह 
गगा पार कर पूर्वकी ओर गया। वहाँ उसे जगनी जातियाँ भी मिलीं । 


श्र 
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उन सबको जीतकर वह दक्षिणकी ओर ग्रया । वहाँके नरेशोने निविरोध 
इसकी अधीनता मानव ली। तब वह्‌ पश्चिम दिशाकी ओर मुडा । सिन्धु तद 
लाँघकर वहाँके राज्य जीत लिये । रिसभ जिनकी वन्दनाके लिए उसमे 
कैलास पर्वतकी ओर प्रस्थान किया । रास्तेमे हिमवान्‌ पर्वतके राजाको 
उसे जीतना पडा । भागे बढनेपर उसे एक गुहाद्वार मिला । वहाँ एक स्थान- 
पर अनेक विश्वविजेता मृत राजाओके नाम अकित थे। उन नामोकों पढ- 
कर भरतका अपनी भौतिक विजयका घमण्ड पानी-पानी हो गया । इतलनेमें 
गगा नदीने सूर्त रूप घारण कर भरतकी स्तुति की । उपहार भी दिये । 
भगवानकी भक्ति और बन्दनाके बाद मरत भयोध्या छौट आया । 
भरतके आनेकी ख़बरसे साकेतमें स्वागतकी तैयारी होने लगी । पहले 
उसने अपने स्कन्धावारमें विश्राम किया। फिर वह नगरमें प्रवेश करने 
लगा, परन्तु उसका चक्ररत्न वही अडकर रह गया । भमन्त्रियोंसे उसने 
इसका कारण पूछा । उन्होने कहा कि जबतक गरापका अनुज बाहुब॒लि 
अजेय हैं, यह चक्र भीतर नही जा सकता । भरतने बाहुबलिके पास दूत 
भेजे । परन्तु उस वीरने अधीनताका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दोनो 
भाद्योमें युद्धकी तैयारी होने छगी। दूसरे दिव रणभेरी बजते ही सेनाएँ 
आपसमें टकरा गयी । योधा बढ-चढकर वातें करने छगे । वीर धराद्यायी 
होने रंगे । रवतकी घारा बह चली । यह व्यर्थ नरसहार और विनाश 
देखकर मन्त्रियोते दोनो भाइयोंसे दवन्द्र-युद्धके द्वारा ह्वार-जीतके निर्णयका 
अनुरोध किया । यह बात दोनोने मान छी। जलनयुद्ध, दृष्टियुद्ध भौर 
मल्ल-युद्धमें जब भरत अपने छोटे भाईसे हार गया तो उसने उसपर अपना 
चक्र चला दिया । वह चक्र बाहुबलिके दायें हाथमें जाकर थम गया । 
मरतका सिर मारे लज्जाके नत हो गया, पर बाहुबलिकों इस घटनासे 
घोर बेंदना हुई । वह अपने किये पर पछताने लगे। भाईसे क्षमा मांगकर 
उन्होने दीक्षा लेनेका सकल्प कर लिया । वह तप साधने वनमें चले गये । 
भरत भी राज्य करने छूगा | एक दिन वह रिसभकी वन्दनाके लिए कैलास 
पर्वतपर गया । वन्दनाके बाद उसने पूछा, 'भगवन्‌, जमीतक वाहुबलिफो 
सिद्धि क्यो नहीं मिली ।? रिसभने उत्तर दिया, क्योंकि उसके मनमें अमी- 
तक गहकार है कि मैं भरतकी घरतीपर तप कर रहा हूं ।” यह सुनकर 
भरत भाईके पास दोडा गया और उसके चरणोपर गिरकर बोला, “यह 
सारी घरती तुम्हारी है।” ठोक इसी समय वाहुबलिकों केवलम्रानकी 
प्राप्ति हो गयी । देवोनें जाकर इसका उत्सव मनाश 
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भरत अयोध्या आकर अपना राज-काज देखने लगा । उसने ब्राह्मण 
नामके नये वर्णकी सृष्टि को । खूब दान-दक्षिणा भी दी । एक रात उसने 
कुछ बुरे सपने देखें। उन्चका फल पूछने वह रिसभ जिनके पास गया । 
रिसभने उसे बताया कि आगे तेईस तीर्थकर, वलभद्र आदि होगे | उन्होने 
उसके तथा परिवारके दूसरे लोगोंके पूर्वभव भी विस्तारके साथ बताये । 
धामिक मतोकी आलोचना, धर्मकी परिभापा वगैरह भी की | उन्होने 
यह भी कहा, 'मेरा नाती मारीचि ही आगे चलकर चौवीसवाँ तीर्थकर 
होगा । वहाँसे लोटकर भरतने अयोध्यामें शान्ति-कर्मविघान किया । 
एक आदर्श राजाकी जो दिनचर्या होनी चाहिए, वही भरतकी थी । 
उसने एक बार राजाओकी सभा बुलायी और उसमें राज्यशास्त्र, नीति- 
शास्त्र एवं धर्मशास्त्रपर प्रवचन किया । कुछ समयके अनन्तर रिसभ जिनका 
निर्वाण हो गया। उनके मोक्षकल्याणकर्में इन्द्र, भरत आदि सम्मिलित 
हुए। भरतको अपने पिताके निधनपर दु ख होना स्वाभाविक था | उसने 
काफी समय राज्य किया । एक दिन अपने सिरके वाल सफेद देखकर 
वह विरक्‍त हो उठा। उसने भी सन्‍्यास ले लिया। कपडे उतारते ही 
उसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । 

रिसभके निर्वाण-लाभके पहले कविने कई प्रमुख चरित्रोका वर्णन कई 
सन्वियो ( २८-३६ ) में किया है। उदाहरणके लिए---१ जयदत्त- 
सुलोचना, २ नागदत्त ओर सुकेतु, ३ सुलोचना-द्वारा श्रीपालका वर्णन, 
४ श्रीपालकी रोमाण्टिक घटनाओका वर्णन | इनका मुख्य कथासे यही 
सम्बन्ध है किये भी रिसभ जिनकी वन्दना करने जाते हैँ या उनसे 
दीक्षा ग्रहण करते हैं । 

आगेके तैतालीस परिच्छेदोमें वीस तवीर्थकरों और उनके समयमे हुए 
प्रमुख व्यकव्तियोकी जीवन-गाथा अकित है। साधारणतया एक परिच्छेदमे 
एक ही जीवनी है । परन्तु महत्त्वपूर्ण चरित्र या अवान्तर कथा होनेपर 
एकसे अधिक परिच्छेद तक कथा वढ गयी है। यहाँपर उन सब घटनाओ- 
का वर्णन अनावश्यक हैं। क्योकि उनके चित्रणमें प्रायः एक-मी घामिक 
रूढियोका पालन हैं। इस खण्डमें उल्लेखनीय प्रसंग है राम-रावणयुद्ध, 
परशुराम, राजा सगर, त्रिविष्टप्‌ ओर हयग्रीवका जीवन | भांगे इनके 
जीवनकी जानकारीका अवसर हमें मिलेगा । फिर रामकथाका उल्लेख 
यहाँ कई दृष्टियोंसे आवश्यक है । एक वो कविने इसका वारह सन्यथियोमें 
वर्णन किया है, दूसरे रामको कया स्वयभूकी कयासे भिनर हैँ। आदि- 
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काव्यकी रामकथासे तो अन्तर है ही, महापुराणके अनुसार मुनिसुव्रतके 
समयमें राम-रावणयुद्ध हुआ । पहले कवि राम-लक्ष्मणके पूर्व भवोका 
उल्लेख करता है । उसके बाद घटवाक्रम यह हैं--- 

काशी देशमें राजा दशरथ थे। उनके पहली पत्नी सुवेलासे राम उत्पन्न 
हुए और दूसरी रानी कैकेयीसे लक्ष्मण । इन दोनोकी सहायतासे उन्होने 
अयोध्यामें प्रवेश किया। भरत ओर शत्रुघ्न यही जन्में। चारो पुत्रोंसे उनकी 
घाक चारो ओर फैल गयो । मिथिलाके राजा जनकने एक यज्ञ करना 
चाहा, परन्तु उन्हे डर था कि रावण कही विष्त न डाले। इसलिए 
उसने दशरथके पास सहायताके लिए दूत भेजे । अनेक उपहार देकर 
दूतोने कहा कि यदि राम-लक्ष्मण यज्ञकी रक्षा करेंगे तो उन्हें सुन्दर 
कन्याके साथ राज्य भी मिलेगा। यज्ञके समर्थनमें उसने राजा सगरका 
उदाहरण दिया। इसी प्रसगर्में नारद, पर्वतक और वसुकी कहावी भा 
गयी । नारद यज्ञके विरोधी थे। इन सब बातोसे दशरथकी यज्ञपर-से 
आस्था उठ गयी। इसी समय पण्डितोने राम-लद्मणके अतुल वीर होनेकी 
घोषणा की । पिताकी आज्ञासे दोनों भाई नयी सेनासहित मिथिला 
गये । उन्होने वहाँ जाकर जतकको हिंसा न्न करनेका अनुरोध किया | 
उन्होने यह भी कहा कि ब्राह्मणोकी खोटी बातोमे विश्वास करना ठीक 
नही । जनक उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होने सीताका विवाह 
धूम-घामसे रामके साथ कर दिया। कुछ दिन वे वही रहे । फिर दशरथने 
दूत भेजकर उन्हे साकेत वुल्वा लिया । रामको सात कन्याएँ बौर मिलीं । 
एक बार वसन्‍्तमें वनक्रीडाके छिए वे चित्रकूट गये । 

जिस समय अयोध्यामे दशरथका राज्य वृद्धिपर था उसी समय लक्षामे 
रावणका । रावणकों वश-परम्पराके सम्बन्धर्में कहा जाता है कि सार- 
समुच्चय देशमें नागपुर नगर था। रादणके पुखे बहीके रस्‍नेवाले थे। 
एक वार सहस्नग्रीव अपने भाईसे लड-झगठकर त्रिकूट पर्वतपर आ बसा 
था | लका उसी पर्वतपर वसी हुई है। उसका पोता पुरुस्ति, राबणका 
पिता था। रावणकी पत्नी मन्दोदरोी थी। एक बार बह विमान- 
में बैठकर कही जा रहा था । नीचे मणिवतरी विद्याघरी बिद्या सिद्ध कर 
रही थी । रावणको देखवर वह विचलित हों गयी । उसने यह संकरप 
किया कि मैं मरकर इसको पुत्री होऊ कौर इसने उनन्‍्तापक्रा वास्ण बनें । 
ऐसा हला नी । वह मरवार राबपवी छडरी हुई। सीता दही थी। ज्योति- 


दियोंदे चाहनेपर पेधनले ऊन बज 5 हल मसन्रोट री हक 
के काहनेपर उसने उसे नदीसे क्िवदा दिया । मन्दोदरीकों इससे 
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बुरा लगा। बहतो हुई सीता एक किसानके हाथ लगी । उसने वनपालको 
दे दो, वनपालने राजा जनकको। जनकने उसे पाला-पोसा । रावणको 
यह सब ज्ञात नही था । एक दिन कलहकारी नारद रावणके पास आये । 
उन्होने सीताके रूपकी प्रशसा की । यह सुनकर वह सीतापर मुग्ध हो 
गया। राम और लक्ष्मणकी अजेय शक्तिको देखकर उसने सीताको उठाने- 
का सकलप किया। पहले उसने अपनी वहन चनच्द्रनखाकों दूती बनाकर 
भेजा । जिस समय यह साकेत बायी, उस समय चित्रकूटमे सीता क्रीडा 
कर रही थी। वह वृढ्ी दासी वनकर पहुँची। उसने सीताको फूथलाना 
चाहा, पर सीताने फटकार दिया । तब रावण पुष्पक विमानमें बैठकर 
मारीचके साथ वहाँ पहुँचा । मारीच सोनेका मृग वनकर रामके सम्मुख 
दौडने लगा । रामने उसका पीछा किया। इघर रावण रामका रूप 
घारण कर सीताको उठा ले गया । शिकारसे लौटनेपर जब सीता अपनी 
जगह नहीं मिली तो राम विहुल हो उठे । खोजके लिए उन्होने दूत भेजें । 
उन्हें एम पेडपर अटका हुआ सीताके उत्तरीयका टुकड़ा मिला। इससे 
उन्होंने यह अनुमान कर लिया कि कोई सीताको बाकाशमे उडा छे 
गया हैं। उधर राजा दश्चरथने सपनेमे यह सब देखा । उन्होंने इसकी 
सुचना रामके निकट पहुँचा दी। रामने राबणके वधवो प्रतिज्ञा की । 
मार्गम उनकी पहचान सुग्रीवसे हो गयी। सुग्रीवने हनुमानूस परिचय 
करवा दिया । वह रामकी अँगूठी लेकर सीताका वृत्त लेने लका गया। 

सीता जब्से लका आयी थी, तभीसे उसने खाना-पीना छोड दिया था। 
रावण सीताके लिए विकल हो रहा था । मन्दोदरीकी बह मालूम हो चुबा 
था कि सीता उसीकी बेटी हैं । उसने रावणकों बहुत समझाया, पर 
वह नही माना। इसी बीच हनुमान्‌ने अंगूठो देते हुए रामका वृत्त सीताको 
सुनाया । इसमे उसे बहुत सान्त्वता मिली । 

लोटकर हनुमान्‌ने सत्र वात रामकों बतायी । बहुत सोच-विचार 
करनेके वाद यह तय हुआ कि एक वार हनुमान्‌ रावणके पास दूत वनकर 
जाये | वह गया भी । पहले वह विभीपणसे मिल्ठा । आगत-स्वागतके बाद 
उसने कहा, 'रावणकों भलाई इसीमें हैँ कि वह राम-ठह्मणके रूठनेक्े 
पहले सीताको वापस कर दे।” विभीषण भी भाईकी अनीतिसे अमहमत था। 
उसने जाकर रावणकों समझाना चाहा, पर उसने वह “रण्ड कहानो 
सुननेसे भी इनकार कर दिया। निदान, हनुमानक्री वापस छोट आना 
पडा । इसी बीच, सुप्रीव कौर वालिके विवादम वीच-बचाव करनेके 
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काव्यकी रामकथासे तो अन्तर है ही, महापुराणके भनुसार मुनिसुव्रतके 
समयमें राम-रावणयुद्ध हुआ । पहले कवि राम-लक्ष्मणके पूर्व भवोका 
उल्लेख करता है । उसके बाद घटनाक्रम यह है--- 
काशी देशमें राजा दशरथ थे । उनके पहली पत्नी सुवेलासे राम उत्पन्न 
हुए और दूसरी रानी कैकेयीसे लक्ष्मण । इन दोनोकी सहायतासे उन्होने 
अयोध्यामें प्रवेश किया। भरत और द्न्नुघ्त यही जन्मे। चारो पुत्रोंसे उनकी 
धाक चारो ओर फैल गयी । मिथिलाके राजा जनकने एक यज्ञ करता 
चाहा, परन्तु उन्हें डर था कि रावण कही विध्त न डाले । इसलिए 
उसने दशरथके पास सहायताके लिए दूत भेजे । अनेक उपहार देकर 
दूतोने कहा कि यदि राम-लक्ष्मण यज्ञको रक्षा करेंगे तो उन्हे सुन्दर 
कन्याके साथ राज्य भी भिलेगा। यज्ञके समर्थनमे उसने राजा सगरका 
उदाहरण दिया। इसी प्रसगमें नारद, पर्वतक और वसुकी कहानी भा 
गयी । नारद यज्ञके विरोधो थे। इन सब बातोसे दशरथकी यज्ञपर-से 
आस्था उठ गयी। इसी समय पण्डितोने राम-लद्मणके अतुरू वीर होनेकी 
घोषणा की । पिताकी आज्ञासे दोनों भाई नयी सेनासहित मिथिला 
गये । उन्होने वहाँ जाकर जनकको हिंसा न करनेका अनुरोध किया । 
उनन्‍होते यह भी कहा कि ब्राह्मगोकी खोटी बातोमे विश्वास करना ठीक 
नही । जनक उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीताका विवाह 
धूम-धामसे रामके साथ कर दिया। कुछ दिन वे वही रहे । फिर दशरथने 
दूत भेजकर उन्हे साकेत बुलवा लिया । रामको सात कन्याएँ और मिली । 
एक वार वसनन्‍्तमे बनक्रीडाके लिए वे चित्रकूट गये । 
जिस समय अयोध्यामें दशरथका राज्य वृद्धिपर था उसी समय लकामें 
रावणका । रावणको वश्ञ-परम्पराके सम्बन्धर्मे कहा जाता हैं कि सार- 
समुच्चय देशमें नागपुर नगर था। रावणके पुरसे वहीके रख्नेवाले थे । 
एक वार सहस्ग्रीव अपने भाईसे लड-झगडकर श्रिकूट पर्वतपर आ बसा 
घा | लका उसी पर्वतपर वसी हुई है। उसका पोता पुरुच्ति, रावणका 
पिता था। रावणको पत्नी भमनन्‍्दोदरी थी। एक बार वह विमान- 
में बैठकर कही जा रहा था । नोचे मपणिवत्ती विद्याघरी विद्या मिद्ध कर 
रही थी । रावणको देखबर दह विचलित हो गयी । उसने यह संवाप 
किया दि मैं मरकर इसकी पुत्री होऊं और इसके रतताटा कारण बनू। 
ऐसा हआ भी । वह मसर रावधयी रटकी हुई। सीता यही थी। पजोति- 


पे 
्् 


पियोंके कहनेपर उसने उसे सदोमे शिकिदा दिया। मन्त्र दुयसे 
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बुरा लगा। बहती हुई सीता एक किसानके हाथ लगी । उसने वनपालको 
दे दो, वनपालने राजा जनककों। जनकने उसे पाछा-पोसा । रावणको 
यह सब ज्ञात नही था। एक दिन कलहकारी नारद रावणके पास भाये । 
उन्होंने सीताके रूपकी प्रशसा की । यह सुनकर वह सीतापर मुग्ब हो 
गया। राम और लक्ष्मणकी अजेय शक्तिको देखकर उसने सीताको उडाने- 
का सकल्प किया। पहले उसने अपनी बहन चन्द्रनखाकों दूती बनाकर 
भेजा । जिस समय यह साकेत आयी, उस समय चित्रकूटमे सीता क्रीडा 
कर रही थी। वह बूढ़ी दासी बनकर पहुँची। उसने सीताकों फुसलाना 
चाहा, पर सीताने फटकार दिया । तब रावण पुष्पक विमानमे बैठकर 
मारीचके साथ वहाँ पहुँचा । मारीच सोनेका मृग बनकर रामके सम्मुख 
दौडने लगा । रामने उसका पीछा किया। इधर रावण रामका रूप 
घारण कर सीताको उठा ले गया । शिकारसे लौटनेपर जब सीता अपनी 
जगह नहीं मिली तो राम विह्लल हो उठे । खोजके लिए उन्होने दूत भेजे । 
उन्हे एक पेडपर अटका हुआ सीताके उत्तरीयका टुकडा मिला । इससे 
उन्होंने यह अनुमान कर लिया कि कोई सीताको बाकाशम उडा ले 
गया हैं। उधर राजा दश्शरथने सपनेमे यह सब देखा । उन्होंने इसकी 
सूचना रामके निकट पहुँचा दी! रामने रावणके वधबको प्रतिज्ञा की । 
मागमे उत्तकी पहचान सुग्रीवसे हो गयी। सुग्रीवने हनुमान्‌से परिचय 
करवा दिया । वह रामकी अँगूठी लेकर सीताका वृत्त लेने रूका गया । 

सीता जबसे लका आयी थी, तभीसे उसने खाना-पीना छोड दिया था। 
रावण सीताके लिए विक॒ल हो रहा था । मन्दोदरीको यह मालूम हो चुवा 
था कि सीता उसीकी बेटी हैं । उसने रावणको बहुत समझाया, पर 
घह नही माना । इसी बीच हनुमान्‌ने अंगूठी देते हुए रामवग वृत्त सीताको 
सुनाया । इसमे उसे बहुत सान्त्वना मिली । 

लौटकर हनुमान्‌ूने सब बात रामको बतायी | बहुत सोच-विचार 
करनेके वाद यह तय हुआ कि एक वार हनुमान्‌ रावणके पास दुव बनकर 
जाये । वह गया भी । पहले वह विभीपणसे मिला । आगत-स्वागतके बाद 
उसने कहा, 'रावणकी मलाई इसीमे हैं कि वह राम-ठत्म्मणके रूठनेके 
पहले सीताकों वापस कर दे।” विभीषण भी भाईकी अनोतिसे असहमत था। 
उसने जाकर रावणकों समझाना चाहा, पर उसने यह “रण्ड कहानों 
सुननेसे भी इनकार कर दिया । निदान, हनुमानुको वापस छोट आना 
पा । इसी बीच, सुत्रोव कौर वालिके वियादमें बीच-ववाय करनेके 
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लिए लक्ष्मणको किष्किन्धा जाता पडा। उन्होने राज्य सुग्नरीवको दिलवा 
दिया । वहाँ उन्हें कुछ मन्त्र भी सिद्ध हुए । 

सेता इकट्ठटी कर राम-लक्ष्मणने रकापर चढाई कर दी। विभीषण 
रामसे आ मिला । विद्याके बलसे हनुमानने लकामें खूब उत्पात मचाया । 
रावणने लक्ष्मणपर अपना चक्र छोडा, पर वह लक्ष्मणके हाथमें आ गया। 
उसीसे लक्ष्मणने रावणका अन्त कर दिया । अपने भाईके वधसे विभीषण- 
को बहुत दु ख हुआ । रानियाँ भी रोयी । मन्दोदरीने जिनदीक्षा ले ली । 
सबको समझा-बुझाकर विभीषणको राज्य देकर राम वहाँसे चले आये । 

एक पर्वृतपर विश्लाम कर उन्होंने अपनी विश्व-विजय शुरू की । 
अयोध्या बानेपर उनका अभिषेक हुआ । शीलगुप्त मुनिसे उन्होंने कुछ 
ब्रह्मननियम ग्रहण किये । बहुत समय बाद, लक्ष्मणकी मुत्यु हो गयी । 
राम उनका शव लेकर दर-दर भटकते फिरे। सीता भी खूब रोयी। 
भनन्‍्तमें आत्मबोध होनेपर रामने जिनदीक्षा ले ली और तप साधकर 
मोक्ष प्राप्त किया । 

आगेके तेईस परिच्छेदोमे वेमिनाथ, पाश्वनाथ और महावीरका जीवच- 
वृत्त है । परन्तु इसमें मुख्य वर्णन कृष्ण और कसका है । ये नेमिके समय- 
में हुए। सक्षेपमें इसका कथानक यह है शौरीपुरके राजा शूरसेनकी दो 
पत्नियाँ थी--घारिणी और सुकान्‍्ता । पहलछीका बेटा अन्धक था ओर दूसरी- 
का नरपति । अन्धकवृष्णिका विवाह सुभद्रासे हुआ । उसके दो पुत्र हुए-- 
समुद्रविजय ओर वसुदेव । नरपतिकी पत्नीसे उम्रसेन आदि कई पुत्र हुए । 
इसी समय हस्तिनापुरमें राजा हस्तीका पुत्र पाराशर हुआ । उसने सत्य- 
वतोसे विवाह किया। व्यास उसीका बेटा था । व्यासकी पत्नी सुभद्वासे 
घृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर उत्पन्त हुए । ये तीनो एक बार शोौरीपुर 
गये । पाण्डुका प्रेम कुन्तीसे हो गया। विवाहके पहले जो सनन्‍्तान हुई, 
उसे उन्होने यमुनामें बहा दिया । वह बालक चम्पाके राजाकों मिला । 
बादम वह कर्ण कहलाया। पाण्डु भौर कुन्तोसे पाण्डव उत्पन्न हुए । 
घृतराष्ट्रका विवाह गान्धारीसे हुआ । दुर्वोवन आदि उसोसे उत्पन्न हुए। 
वसुदेव एक बार घरसे चला गया और बहुत-सी रोमाचकारी घटनाओोंके 
अनन्तर घर लोटा। जरासिन्ध उससे कुछ अप्रसन्न था । उम्रसेनकी पत्नीने 
कसको जन्म दिया, पर ब्मगल समझकर उसे वहा दिया । किसो तरह 
वह बच गया। वचपनसे वह साहसी और वीर था। कसने वसुदेवको 
सहायतासे पोदनपुर-तरेशकों जोत लिया । इसपर उसे जरासिन्बने अपनी 
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कन्या और मथुराका राज्य दे दिया। राजा बनते ही कसने पिताको जेल- 
में डाल दिया। उसने अपनी वहन देवकी वसुदेवकों व्याह दी। कसने 
वचपनमें उससे विद्या सीखी थी। ज्योतिषियोने यह घोषणा कर दी कि 
देवकीकी सन्तानसे कसको मृत्यु होगी। इसपर वहन दीक्षा लेनेपर 
उतारू हो गयी, पर भाईने समझा दिया । उसकी तोन जुडवा सन्तानो- 
की कसने ह॒त्या करवा दी । अबकी बार जो वालक हुआ वह सात माहमें 
हो गया । वसुदेव चुपकेसे उसे ले गये । यमुनापर उन्होंने नन्दकी छडकी- 
से उसे बदल लिया। कसने उस लडकोको गड़वा दिया। दृधर क्रृष्ण 
गोकुलमें बढने छंगे | घोरे-घीरे उनकी लीलाओको चरचा सव ओर फैलने 
लगी । कसने उसके मारनेके बहुतेरे प्रयत्वन किये । पहले पृतनाको भेजा, 
फिर एक राक्षसीको । भरिष्ट राक्षस बैल बनकर आया, क्लण्णने उसे हरा 
दिया । उनकी इस बीरतासे उनके नामपर घवलगीत चल पडें। यशोदा 
कृण्णके असाधारण कार्यसि हेरान थी । एक बार उन्होने गोवर्धन उठाकर 
गोकुलकी वर्पासि रक्षा की । कसने क्ृष्णको मारनेके विचारसे कुछ प्रति- 
योगिताएँ की । कृष्णने सबमें बाजी मार छी । अन्तमें दोनोमें घोर दन्द्र-युद्ध 
हुआ । कृष्णने कसको पछाड दिया। कसके बधपर देवोने फूल बर- 
साथे । आनन्द-बधावा होने लगा | क्ृष्णने गोपियोके बोल और ताने सुनते 
हुए मथुराम प्रवेश किया । 

कसकी पत्नी जोवजसाने जब यह खबर अपने पिता जरासिन्धको दी तो 
वह आगवबूला हो गया। उसने फौरन बदला लेनेके लिए पुत्रोकों भेजा, पर 
वे भाग आये। अन्तमें काल यवनने यादवोको खदेड दिया। कृष्णको पश्चिममें 
हटना पडा । इसी समय एक देव घोडा वनकर समुद्रमें घुसा, उससे समुद्र- 
में एक सूखा स्थछ निकल आया । द्वारकाका निर्माण वहीं हुआ। कृष्ण 
उसोमे रहने लगे, जरासिन्धने दोवारा उनपर चढाई की, परन्तु अबकी वार 
कृष्णने चक्रसे उसका सिर काट डाला । कुमार नेमि क्ृष्णके चचेरे भाई 
थे । एक बार उनकी भाभो सत्यभामानें जल-क्रीडाके समय, मज़ाकमें उनसे 
कुछ कह दिया । इसपर कुमारने कई असाधारण काम कर दिखाये। 
कृष्णने राजमतीसे उनके विवाहका प्रवन्ध किया | वरातके प्रस्थान समय 
मार्गमं एक वेडेमें कुछ पशु बंधे हुए थे, पूछनेपर नेमिनाथको बताया गया कि 
विवाहमें इन सवका वध किया जायेगा । यह सुनकर कुमार नेमि विरबत 
हो गये । उन्होने दीक्षा ले ली | तपस्याके बाद उन्हें केवलज्ञान हो गया। 
एक दिन जब आहारके प्रसगमें वह द्वारका आये तो सब लोगोने अपने 
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पूर्वभव पूछे । नेमिनाथने विस्तारपृ्वक सब कुछ बताया। उसके बाद 
कृष्णके पुत्र प्रदम्नकी जीवन-घटनाओका विस्तारसे वर्णन है । उसकी माता 
रुक्मिणी थी। किसीने प्रद्यम्तको उडा दिया था, पर बादमें वहु मिल गया। 
एक मुनितते कृष्णकी मृत्युकी भविष्यवाणी की । उन्होने पाण्डवोकी कथा भी 
बहुत थोडेमें कह सुनायी । उसका सार इतना ही था कि जब पाण्डव 
कपट-जुएमें हारकर द्रौपदीके स्वयवरमें पहुँचे तो उसने अर्जुनके गलेमें 
वरमाला डाल दी । कुछ दिन विरादके घर रहकर उन्होने बादमें कौरवो- 
को हरा दिया । 
कहा जाता है कि एक बार कुछ यादवकुमार नवोमें चूर थे। उन्होंने 
हैपायन मुनिको सताना शुरू किया। उनके शापसे द्वारका नगरी भस्म हो 
गयी । दोनो भाई बलभद्र और कृष्ण व्हसे चर पडे। एक वार वनमें 
कृष्णको प्यास लगी । बलभद्र पानी लेने गये । इतलेमें मृगके धोखेमें उन्हें 
एक भीलने तीर मार दिया। उनकी तत्काल मृत्यु हो गयो । लौटनेपर 
बडे भाईको भाईको मृत्युसे बहुत दु ख हुआ । बादमें उन्होने दीक्षा ले ली। 
पाण्डव भी सेमिनाथकी शरणमे चले गये । 
इसके अनन्तर महावीर तथा अन्य प्रसिद्ध पुरुषोके चरित्रके बाद 
राजा श्रेणिकके पूर्व और उत्तर जन्मोके उल्लेखके बाद कवि आवश्यक 
काग्य-हढियोका पालन करके ग्रन्थ समाप्त कर देता है । 
शेली 
घ्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह पुराण-काव्य-कथासूत्र न 
तो सम्बद्ध है और व धारावाहिक । चरित्र या पात्रोके आधारपर इसके 
कई स्वतन्त्र खण्ड किये जा सकते हैं । चरित्रके विस्तारसे किसी कथाका 
कई सन्धियोमें वर्णन अवद्य हैं। सन्धिके सकोच-विस्तारका भी कोई 
नियम नहों है, कोई सन्धि ११ क्डवकरमें पूरो होती हैं तो कोई ४० 
में । यथार्थमें पुराण-काव्यकी शैलीमें कथाके विकासका उतना महत्त्व नही 
होता जितना कि पुराण कहनेका । कविका काम काव्यका पुठ देकर उसे 
सवेदनीय बनाना हैं । अतः कथा अधिक गतिशील नहीं हो पाती । काव्या- 
त्मक वर्णनोके सिवा कुछ ऐसी रूढियाँ भी इस काव्यमें हैं, जिनका निर्वाह 
आवश्यक होता है। वस्तुत पुराण-काव्य अनेक चरित्रोका एक नंग्रह अन्य 
है । कवि इनको क्वाव्यमें इसलिए निवदद्ध करना चाहता है वयोकि वे घर्म- 
के अनुशासनके आनन्दसे भरे हैं । 


अपभअंश काव्य 8७ 


स्थूल रूपसे इन पौराणिक रूढियोके दो भेद है---१ काव्य-सम्बन्धो 
रूढियाँ, और २ पौराणिक या धामिक झूढियाँ। कावथ्यगत सढियोमे १. 
मगलाचरण, २ ग्रन्ध-रचनाका लक्ष्य, ३ आत्मलघुता, ४ सज्जन- 
दुर्जनवर्णन, ५ स्तुति या प्रार्थना ( कथाके मध्यमे ), ६ आत्मपरिचय, 
और ७ श्रोता-बक्‍ता शैलो । 


इनमें रूढि २, ३, ४, ५, और ६ का विचार दूसरे स्तम्भोमें करेंगे । 
यहाँ केवल धोष रूढियोके विपयमें इतना कहना पर्याप्त है कि मगलाचरण 
भारतीय काव्योकी चिरकालीन विशेषता रही है । श्रोता-वक्‍्ता गैलीका 
सम्बन्ध भी भाध्यात्मितता और पौराणिकतासे हैं। प्रत्येक कवि अपनी 
कथाका सृत्र प्राचीन साहित्यसे जोडना चाहता है। इसलिए वह श्रोता- 
वक्‍ताकी योजना करता है । श्रोता कथावस्तुके सम्वन्धमें प्रदन करता है । 
तदनन्तर बवता अपना व्याख्यान शुरू कर देता है। कभी-कभी उसमें भी 
प्रशनोत्त रके रूपमें भेद-प्रभेद होने लगते हैँ, ओर विधान इतना उलझ 
जाता है कि मुख्य और अवान्तर कथा काफी दूर जा पडती है। बीच- 
बीचमें इसी लिए लेखक श्रोता-वक्ताका निर्देश कर देता है । एक दो अप- 
वादको छोडकर समूचे उपलब्ध अपश्रश प्रवन्ध-काव्योमे यह विशेषता हैं । 
हिन्दी मे रामचरितमानस इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सस्कृत कथा- 
साहित्यमें कावम्वरी इसी तरहकी रचना है यद्यपि उसमे श्रोता-बकक्‍्ता 
पक्षियोनिके हैं । पृथ्वीराज रासो और कीतिलतामें भी यही बात है। 
ऐसा जान पडता हैं कि सस्कृतकी काल्पनिक कथाओंमें श्रोत्रा-ववताकी 
यह नयी परम्परा शुरू हुई होगी। कतिपय अपशभ्रश मुबतक-काव्यमें भी 
प्रश्नोत्तर-जणैलोका विधान है । 


पौराणिक रूढियॉ--इनसे हमारा तात्पर्य उन घामिक मान्यतामोंसे 
है, जो घारमिक कथाकी अपनी विद्येपताएँ होती हैं, पर जो काव्यका अग 
वन बैठती हैं । उदाहरणके लिए तीर्थकरके जन्मपर इन्द्रका अभिपेकके 
लिए आना एक जैन मान्यता हैँ, लेकिन जब कोई ऐसी जैन कथा, काव्य- 
का विपय बनती है, तो यह, या इस प्रकारकी दूसरी मान्‍्यताएँ भी साथ 
हो लेती है । कुछ विशेपताएं तो सभी घमममें समान हैं भौर कुछ क्षममान, 
लेकिन इनका प्रयोग सब करते है । आलोच्य साहित्यके प्रवन्ध काव्योमें 
मुख्य रूपसे ऐसी रूढियाँ ये है--१ सृष्टिका वर्णन, २ लोक-विभाजन, 
३. धघर्म-प्रतिपादन, ४ दार्शनिक खण्डन-मण्डन, ५ अल्यैक्कि तथ्योकी 
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योजना, जैसे आकाणवाणी, देवो-द्वारा रत्तवृष्टि, पहाड उठा लेना, 
आकाशसे गिर पड़ना इत्यादि, ६, पूर्वभवस्मरण, और ७, स्वप्तदर्शन । 


इन तथ्योकी योजनाका मुख्य आधार पुराण ही है। कविको यह 
सब वातें इतती प्रत्यक्ष होती है कि उसे वर्णन करने-भरकी देरी होती 
है । फिर भी इन तथ्योक्री योजनाकों हम एकदम मिराघार नहीं कह सकते 
है | क्योकि इनमे भी युगके विध्वासकी झछक है। जहाँतक हमें मालूम 
है, सस्कृतके बाद कथा-साहित्य पालि और प्राकृतम भी हैं। पर वे मुख्य 
रूपसे धर्म और प्रवचनोकी भाषाएँ हैं जब कि यह भाषा काव्य-भाषा 
ही रही । धर्म और सिद्धान्तका स्वतन्त्र विवेचत करनेवाली पोधियां इसमें 
अभीतक देखनेमें नहीं आयी, फिर भी धारमिकता इसमें है। ये कत्रि 
घर्मकी बात कहनेका अवसर निकाल ही लछेते है। दूसरे वस्तुतत्त्व पुराणसे 
लेनेके कारण अतिरजित बातोका आना स्वाभाविक था। तीसरे उस युगमें 
कुछ ऐसी लछोक-प्रिय छोक-कथाएँ प्रचलित थी जिनकी उपेक्षा इन कवियोके 
लिए सम्भव नहीं थी । चौथा कारण यह है कि पौराणिक कथाओमें कुछ 
ऐसी मानवी जातियोका उल्लेख है जो कौतुक और चमत्कारकी जातियाँ 
समझी जाती थी, जैसे वानर जाति, राक्षस जाति, नाग जाति दत्यादि । 
इनसे कुछकी कहानियाँ पूराणोंमें निबद्ध हो चुकी थी और कुछकी 
गाथाएँ छोकमें प्रचलित थी । पुराण-कान्यलेखकोने उन्हे धर्म ओर काव्य- 
का सहारा छेकर एक जगह गूँथ दिया । इसीलिए आलोच्य साहित्यमें जहाँ 
एक ओर कथा-कहानियोंकी भरमार है, वहाँ दूसरी ओर काव्यात्मक वर्णन, 
प्रकृति चित्रण, अलकार भादि भी हैं। राजनीति, कामविज्ञान, सग्रीत, नृत्य, 
चित्रकका आदिका भी समावेश हैं। अत पुराण-काब्यकी कथा बस्तुके 
सघटनका महत्त्व घटनाओके क्रमिक विकास, सापेक््यता या उनके मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेपणमें न होकर इस वातमे है कि वे अपने विद्येप लक्ष्य 
या धर्मको दृष्टिमें रखकर पुराण-कथाओं और लोक-कथामोको काव्यात्मक 
शैल्यीमें ढालनेम कहाँतक सफल हो सके है। आगे चरूकर हम देखेंगे कि 
किस प्रकार पुराण-काव्यपरम्परासे चरित-क्राव्योकी धारा प्रत्राहित हुई । 


चरित-काव्य--आलोच्य अपभश्रंश चरित-काञ्यके अन्तर्गत, १ पठम 
चरिउ, २ णायकुमार चरिछझ, ३ जसहर चरिठ, ४ प्रठमसिरि चरिउ, 
५ करकदु चरिउझ, और ६ भविसमत्त कहा हैं। इनमे पठम चरिउ पुराण- 
काव्यके निकट होते हुए भी चरित-क्ाव्य हैं। णायवुमार चन्डि तथा करक्ट 
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चरिउ रोमाण्टिक चरित-काव्य है, और जसहर चरिउ घामिक। बाकी 
चरित-काव्योमे धर्मके साथ सामाजिक समस्याका भी अन्तर्भाव हैं। भविसयत्त 

कहा यद्यपि कथा है पर शैलीके विचारसे वह चरित-कराव्यकी क्रोटिमे ही 
आता है । 


पउम चरिउठ 


इसमें मुख्य रूपसे रामफ़ा जीवन-चरित अकित हैं, फिर भी पौरा- 
णिकता उसमे है। अत इसे दोनोके बीचकी कटी समझना चाहिए । 
राजा श्रेणिकके पूछनेपर गौतम गणधरने जिनशासनके अनुसार रामकी 
कथाका जो वर्णन किया वह इस प्रकार है-- 

विद्याधर काण्ड--सबसे पहले कवि चौदह कुलक़रोका उल्लेख 
करता है, फिर सक्षेपम्रे रिसम जिनकी मुख्य घटनाओके अनन्तर ५वी 
सन्चिसे राक् और वानर वश्ञोका विकास बताता है । कहा जाता है कि 
श्रयोध्यामे महापुरुषोकी परम्पराका अन्त होनेपर, बहुत समयके बाद, 
सगर चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ । उसके साठ हजार पत्र थे। एक बार वे 
केलास पर्वतपर रिसभ जिनकी वन्दना करने गये। वहाँपर स्थित जशिन- 
मन्दिरकी सुरक्षाके लिए उसके जारो ओर उन्होंने साई खोदना घुरू 
किया । इसपर घरणेन्द्र कुपित हों उठा और उसने संबंधों भस्म कर 
दिया । केवल भगीरष और भीम शेप बचे। राजाको जय यह सबर 
लगी तो वह बहुत दु खी हुआ। बादमे उसने भगीरयको राज्य देकर दीक्षा 
ग्रहण कर ली । इसी सगर राजाका समधी राजा सहखाक्ष था। उससे 
अपने पिताकी हत्या करनेवाले पुण्यमेघवर चढाई करके उसे मार ढाला। 
उसका पुत्र तोयदवाहन किसी तरह भागकर दूसरे तींकर अजित जिनके 
समवञ्य रणमे पहुँच गया । महन्राक्ष नी वहाँ आया, पर समवशरणमे प्रवेग 
करते ही उसका क्रोध जाता रहा | बांगरे चछकर इसी तायदबाहनने छलका 
नगरीकी नीव डालो । यहीसे राक्षत वश चला । 


राजा सगरके बाद चौसठवी पीटोमें कोतिधवल अयोव्यातों गददी- 
पर बैँठा। एक बार उसका साला श्रीक्ृण्ठ सपत्नीक वहाँ आया। 
काफी दिन रहनेके वाद जब बह जाने लूगा तो बहनोईने रोक लिया । 
स्मेहवण उसने उसे वानरनद्रीोप दें दिया। उसकी पहाडोपर उसने किएक- 
पुर नगर बसाया। आगे चलकर उसकी सन्तानपरम्परामे कअ्षमरप्रनु 
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राजा हुआ। उसने लकाकी राजकुमारीसे विवाह किया। नववधू जब 
ससुराल आयी तो आँगनमे बन्दरोके सजीव चित्र देखकर डर गयी । 
इसपर अमरप्रभु चित्र बनानेवालोपर अप्रसन्न हो उठा। तब मन्त्रियोने 
उसे बताया कि वानरोसे उसके परिवार॒का बहुत पुराना सम्बन्ध चला 
आ रहा है, उसे तोडना ठीक नहीं। उससे भी वानरको अपना राज- 
चिह्न मात लिया । 


हम देख चुके हैं कि लकाके राक्षस वंद़का रथनूपुरके सहसख्राक्षसे 
पुराना वैर चला आ रहा था। अब उसके पुत्र इच्धने अपनी प्रभुता और 
बढा ली यहाँतक कि लका-नरेश मालिको भी उसने हरा दिया । मालि- 
के भाई सुमालिके पृत्रका नाम रत्नाश्रव था। उसके तीन पुत्र धें-- 
रावण, विभीषण ओर कुम्भकर्ण। एक लडकी थी चन्द्रनखा । रावणके 
शौर्यकी घ्राक शक्षीत्र ही चारों ओर फँल गयी। एक दिन खेलता हुआ 
वह भण्डारमे पहुँच गया । वहाँ उसने मणियोसे जडा हुआ हार गलेमे 
पहन लिया । विपले साँप उस हारकी रक्षा कर रहे थे। उस हारमें 
रावणके दस मुख दिखते थे, इसलिए उसका नाम दशमुख पड गया । 
उसने अनेक विद्याएँ सिद्ध की। मन्दोदरीके सिवा उसकी छह हजार 
रानियाँ और थी। कुम्भकर्णने राजा वैश्रवणके क्षेत्रमें जाकर उत्पात 
मचाना शुरू कर दिया। उसके विरोध करनेपर रावणने उसका राज्य 
हंडप लिया। उससे किष्कपुरके राजा वालिको हराना चाहा, पर 
उलटी उसे हार खानी पडी। वालि अपने अनुज सुग्रीदको राज्य देकर 
तप करने चला गया, परन्तु रावण असलमें रथनूपुरके राजबशसे 
बदला लेनेकी सोच रहा था। उसने यमपर आक्रमण कर कितनी ही 
जनताका उद्धार किया। यमने इसकी शिकायत इन्द्रसे की । इन्द्रने 
विचारके लिए मन्त्रिमण्डलकी बैठक बुलायी । सर्व सम्मतिसे चित्रागदकों 
सन्धिका प्रस्ताव लेकर रावणके पास भेजा गया। रावणने सन्धिकी ऐसी 
कडी छातें रखी, जिन्हें स्वीकार करना दूतके लिए असम्भव था| वह युद्ध- 
का न्योता देकर चला गया । दोनोमें लडाई हुई, पर इख्द्र हार गया । 


रावण बहुत बडा जिन-नक्‍त था। एक बार नर्मदाकें किनारे वह 
बालूकी वेदीपर जिन-प्रतिमा रखकर पूजा कर रहा था। इतनेमें वेगसे 
पानी वढ आया । उसका सामान बह गया । पता छगानेपर उसे मालूम 
हुआ कि ऊपरकी भोर राजा सहखकिरणने जलक्रोडाके बाद यन्त्रोमि 
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रुद्ध पानीकों छोड दिया है, उसीसे यह बाढ आपगी हैं। रावणने उसपर 
हमला कर दिया । सहत्नकिरण भी लडा, पर बन्दी वना लिया गया। 
बादसें उसके पिताके कहनेपर रावणने उसे छोड दिया। राचण अब 
अपना राज्य करने लगा । उसने अनन्तरथ मुनिके पाम यह प्रतिज्ञा की कि 
जो स्त्री मुझे नही चाहेंगी, में उससे जबरदस्ती नहीं करूँगा | एक वार वह 
विमानसे जा रहा था। नीचे वालि तप कर रहे थे। उनके ऊपर 
भातें ही विमान रुक गया। रावणने उतरकर उन्हें देखा तो वह क्र 
हो उठा। उसने पर्वत सहित उखाडकर उन्हें फेंकनगा चाहा, पर 
घरणेनद्रने आकर पर्वत दवा लिया। वह भारसे चिल्ला पडा। अन्तमें 
क्षमा माँगकर उसने अपनी जान बचायी । 


एक वार नन्‍्दीश्वरकी पूजाके अवसरपर बहुत वडा मेला हुआ । 
उसमे प्रकह्लादराज अपनी पत्नी क्तुमतीके साथ वरकी तलाशमें 
गया । उसने वहाँ कुमार पवनजयकों अपनी लडकी अजना मँगनीमें दे 
दी। कुमार भावी पत्नीस मिलनेके लिए वेचेन हो उठा। वह अपने 
मित्रके साथ चुप-चाप वहाँ जाया, लेक्नि उस समय अजनाकी सहेली 
किसी और लटकेकी प्रणसा कर रही थी। कुमारकों यह बहुत बुरा 
लगा। पहले तो उसने विवाह न करनेका निश्चय किया, लेकिन बादमे 
लोगोंके समझानेपर मान गया । घर आकर उसने पत्नीसे कोई सम्बन्ध 
ही रखा। इधर रावणके बुलावेपर वरुणसे युद्ध करमे चला गया । 
मानसरोबर॒पर चकवा-चकवीका वियोग देखकर उसे घरकी याद आ 
गयो । वह आकर रात-भर पत्नोके पास रहा, और पहचानके लिए 
कक्ण देकर चुपचाप चला गया । इधर अजना गर्भवतो हुई तो सामने 
कलक लगाकर घरसे निकाल दिया । वह मायके पहुँची, पर वहासे भी 
ठोकर ही मिली । अन्तमें उसने अपनी सहेलीके साथ एक गुफाम हनुमान्‌- 
को जन्म दिया । बादमें उप्तका मामा उसे अपने घर ले गया। युद्धसे 
लोटनेपर जब पवनजयको पत्नीके निष्कासनका पता चल्मा तो वह घोका- 
तुर हो उठा । वह उसकी वलाणमें चल पटा। बअन्तमें बडी कटिनार्से 
दोनोका मिलन सम्भव हुआ । रावणका वर्णसे दोवारा युद्ध छिटनेपर 
हनुमान्‌ गया। वरुणकों हरानेका श्लेंव हनुमान्‌कों मिल्य। रावणने नी 
उसका योग्य नत्कार किया । 
अयोध्या काण्ड--सागरबुद्धि मुनिने विभीषण्े पृष्ठनेपर उसे 
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बताया कि रावणकी मृत्यु दशरथकी सनन्‍्तानके हाथ होगी। फलत 
विभीषणने अपने गुप्तवर जनक और दशरथका वध करने भेजे, पर 
नारदने उन्हें पहले ही इसकी सूचना दे दी । फलत वे बच गये । बादसे 
राजा दशरथ कौतुकमगलपुर कंकेयीके स्वयवरमें गये । उसने उन्हें हो 
माला पहनायी । दूसरे उम्मीदवार इसपर बिगड गये । उन्होने दशरथ- 
पर हमला कर दिया। कंकेयीकी सहायतासे दशरथ जीत गया और 
कैकेयीसे वर माँगनेको कहा | कैकेयीने यह बात भविष्यपर छोड दी। 
दशरथके चार पुत्र हुए---अपराजितासे राम, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकेयीसे 
भरत, और सुभद्वासे शत्रुध्तत जनकके भी एक लडकी और एक लडका थे- 
सीता और भामण्डल । भामण्डलको एक विद्याघर उडा ले गया । उसका 
पालन-पोषण वही हुआ । एक बार जनककी सिथिलाको छबर, पुलिन्द और 
म्लेच्छोने घेर लिया । उन्होने सहायताके लिए अयोध्या पत्र भेजा। 
दशरथने राम-लक्ष्मणको भेजा । दोनोने जाकर वीरतापूर्वक उपद्रवियोको 
दूर खदेड दिया। इसपर प्रसन्न होकर जनकने अपनी कन्या रामको 
देनेका सकलल्‍प कर लिया। एक दिन सीता अपने बाल संवार रही थी । 
पीछेसे नारद आ गये। उनकी छाया देखकर वह डर गयी । इसपर 
अनुचरोने अपमानित करके नारदकों निकाल दिया। वह भी गाँठ बाँध- 
कर चला गया। सीताका चित्रपट ले जाकर उसने भामण्डलको दिखाया । 
बह मोहित हो गया । उसके पिताने पुत्रकी बुरी हालत देखकर एक विद्याघर 
जनकको लेने भेजा । वह उसे उठा लाया। उसने जनकसे सीताकी माँग 
फी तो जनकने कहा, “मै रामको दे चुका हूँ । अन्तमे स्वयवरकी व्यवस्था 
की गयी । उसमें भी जब भामण्डलकों सीता नही मिली तो वह उसे 
उडा लानेके लिए चला। रास्तेमें अचानक जातिस्मरण हो गया। तब 
उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी प्रेमिका उसकी सगी बहन 
है। वह सीधा अयोध्या गया और सबसे क्षमा-याचना को ॥ अपना बुढापा 
देखकर दशरथने रामको राज्य देकर जिनदीक्षा लेनेका निश्चय प्रकट 
किया । उत्सवकी तैयारी होने छंगी। ठीक समयपर कंकेयीने दरवारमें 
जाकर दशरथसे अपने दोनो वर मागे--रामको वनवास जौर भरतको 
राज्य । इससे उन्हें बहुत ठेस रूगी । फिर भी उन्होंने रामकों बुलाकर 
सब बात वत्ता दी । राम सहर्प वन जानेके लिए तैयार हो गये । लक्ष्मणके 
क्रद्व होनेकी आशका थी, पर रामने उसे समझा-चुझा दिया। भरतको 
जब यह माल्म हुआ तो उसने पिताकों खूब खरी-खोटी सुनायी | जब राम 
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अपने भवनसे नगे पैर निकले तो उनकी माँको बहुत्त दु ख हुआ | सीता 
और लक्ष्मण भी उनके सात्र हो गये । उनके वनगमनमे माताएँ मूच्छित 
हो गयीं । सारे नगरमें जोककी लहर छा गयी । इघर दशरबने दोक्षाकी 
तैयारी को । भरत भी साथु बननेको उततारू हो गया, पर पिताने उसे 
किसी तरह समझा दिया । तब वह रामकी माँके पास गया । उन्हें होशमे 
लाकर उपने कहा, माँ, तुम घीरज रखो, में रामफों अभी वापस लाता 
हैँ । मेरा इसमें जया भी दोप नही है।” यह कहकर वह सोधा रामके पास 
नदीके ततीरपर पहुँचा । उसके पीछे कैकेयो भी वहाँ गयी । रामने माँको 
प्रणाम कर कहा, “माँ, तुम यहाँ व्यर्थ भायी, क्योकि तातने तुम्हें जो वचन 
एक वार दिया हैं में उसका सौ वार पारून करंगा ।” मरतको अयोध्या 
भेज राम आगे बढ गये। कुछ दूरपर उन्हें तापस बन मिला । वहाँसे 
चित्रकूद होते हुए वे दशपुर पहुँचे । वहाँ वज्रकर्ण और मिंहोदरके युद्धमे 

उन्हें वीच-बचाव करना पडा। वज्जकर्णने केवछ जिनको नमस्कार करनेकी 
प्रतिज्ञा की थी। इसीपर मिहोदरने उसपर चढाई कर दी थी। छलूच्मणने 
सावर्मी वज्ञकर्णका पक्ष लेकर दोनोमे सन्चि करवा दी। वहाँसे भाधी 
रातको चलकर वे लोग कुवेरपुर पहुँचे, यहाँकी शामिका कत्पाणमाला थी। 
वास्तवमें वह लडको थी, परन्तु नररूप घारण कर राज्य करतो थी । 
उसके पिता बालाखिल्यकों भीलराज रुद्रभूतिने कैद कर लिया था। 
लडकेके अभावमें राज्य बचानेके लिए उसमे ऐसा करना पडा । लरूक्ष्मणको 
देखकर वह मोहित हो गयी । उसने बुलवाकर उसे भाघे आसनपर वंठाया। 
राम औौर सीताकी भी वही बुरा लिया । स्नानके बाद उन लोगोने भोजन 
किया । लक्ष्मणने रुद्रभूतिको सजा देनेकी प्रतिज्ञा की। एक दिन बिना 
कुछ बहे, वे तीनों चल पड़ें। मार्गमें रुद्रभूति सीताको देखकर आसबत 
हो गया । उसने आक्रमण किया । पर लक्ष्मणके घनुपकी टकारसे वे मब 
भाग गये । बादमे रुद्रभूतिने बात्मसमर्पण कर दिया। वालाखिल्य मुचत हो 
गया । लरूद्मण रुद्रभूतिकों दण्डित करने जा रहा था, परन्तु रामने रीक 
लिया । वहाँसे चलकर उन्होने एक विशाल वटवृक्षके नीचे देगा डाला । 
इतनेमें घनघोर वर्षा शुरू हो गयी । उस पेडपर एक यक्षका डेरा था। 
उसने इन्हें देखकर यक्षराजसे घ्िकायत की। उसने यह जान ब्या 
कि ये महापुरुष है, और तत्काल विद्याके वलमे मुन्दर रामपुरी बसा दो । 
वह स्वय वीणा लेकर उनके सामने स्तुति करने लगा । जय रामकी आँच 
खुली तो सारा दृश्य ही वदलू चुका था। यक्षने उन्हें युधोष वीणा दी । 
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वहाँसे वे जीवन्तनगर पहुँचे । इस नगरका राजा महीघर था। उसप्तकी 
लडकी वनमाला लक्ष्मणको दी जा चुकी थी । परन्तु भरतने उसे पत्रनद्वारा 
यह बता दिया था कि लक्ष्मण वनकों चले गये हैं, इसलिए भपनी छडकी 
किसी औरको दे सकते हो । यह बात सुनकर वनमालापर जैसे वच्च टूट 
पडा। वह आत्महत्याके उद्देश्यसे अशोककी पूजा करनेंके छिए अशोकवनर्में 
गयी । काफी रात होनेपर, जब उसमे देखा कि रक्षक सो गये हैं, तो 
पेडपर लटककर उसने मरता चाहा । लेकिन इसी समय लक्ष्मणने आकर 
उसे गोदमें भर लिया । रक्षक उसपर क्षपट पडे, पर लक्ष्मणने हटा दिया । 
असली परिचय मालूम होनेपर राजा अपने दामादकों स्वागत-सत्कारके 
साथ नगरमें ले गया । 


इसी बीच रामको पता चला कि नन्थावर्तका राजा अनन्तवीर्य 
भरतपर चढाई करनेका षड्यन्त्र कर रहा है। उन्होंने छलसे उसे पराजित 
करनेंकी योजना बनायी । नठका वेश बनाकर वे नन्‍्यावतें पहुँचे । सीता 
देवीको एक जिन-मन्दिरमे छोडकर दोनो भाई दरबारमें पहुँचे । रामने 
अपना नाच-गाना शुरू किया। गीतमें उन्होंने राजाकों भरतकी अधीनता 
मान लेतेकी सलाह दी । इसपर राजा इनपर झपटा, पर रामने उसे पकड 
लिया। ये उसे जिन-मन्दिरमें ले आये। वहाँ उसे भरतका सामन्त 
बनाकर मुक्त कर दिया । उसके बाद वे लोग क्षेमजलि नगर गये । वहां 
राजा अरिदमनकी कऋरशक्तियाँ झेलकर लक्ष्मणने जितपद्मासे विवाह 
किया । फिर उन्हें वशस्थल नगर मिला । यहाँ देशभूषण और कुलभूषण 
मुनिपर उपसर्ग हो रहा था। रामने उसे दूर किया। बादमें मुनिने उप- 
सर्गका कारण वताते हुए पूर्वभवकी वार्ते सुनायी । घर्मोपदेश भी दिया । 


एक बार रामने दो जैन साधुओको आहार दान दिया। उन्हें देखकर 
जठायु उनके चरणोपर गिर पडा। उसके पंख सोनेके हो गये । रामने 
मुनिसे इसका कारण पूछा । मुनिने बताया कि पिछले जन्ममें यह पक्षी 
बौद्ध था और उसने एक जैन साथुके गलेमें मरा हुआ साँप डाछा था । 
और पाँच सौ साधुओको यन्त्रपीझा दी थी। बादमें उसे अपनो भूल मालूम 
हुई । सीताने उसे वेटेकी तरह अपने पाम रख लिया । 

रामने अब दण्डक वनमें प्रवेश किया। वहाँ रावणकी बहन, खरदृपण- 
फी पत्नी चन्द्रनखाका वेंदा झम्बूक्त वदजारूमें बैठकर सूर्यहास खड़ग 
सिद्ध कर रहा था। उसकी सिद्धिका समय विकट ही था। माँ भोजन 
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लेकर जा रही थी । इतनेमें रृदमण वहाँसे निकले । वह खझग उनके 
हाथमे आ गया । उसे बाजमानेके लिए उन्होंने वासको काटा । उससे 
शम्बूकका कटा हुआ सिर घरतोपर गिर पडा। यह देखकर उनके 
अचरजका ठिकाना नहीं रहा | उन्होने आकर रामको सब हाल बताया । 
राम समझ गये कि यह अच्छा नहीं हुआ। उधर चन्द्रनखा भोजन लेकर 
पहुँची, तो अपने वेटेको मरा पाकर दहाड मारकर रोने लगो। लेकिन जब 
उसने राम-नक्ष्मणको देखा तो वह पुत्रशोकको भूलकर उनपर मुग्ध हो 
उठी । वह सुन्दरीका रूप धारण कर उनके पास गयी, लेकिन जय 
दोनो भाइ्योंमें-ले एकने भी उसे पत्नी बनाना पसन्द नहों किया, तो 
वह क्रद्ध हो उठी और विकराल रूप बनाकर उसने इन्हें घमकी दी। 
उसने जाकर अपने पतिसे कहा। खरदूषणने चढाई कर दी और रावणके 
पास सहायताके लिए पत्र भेजा। लक्ष्मण और खरदूपणमे जब घोर 
युद्ध हो रहा था, तब रावण भी आया, पर सीताको देखकर वह 
विजह्नल हो उठा। उसने अवलोकिनी विद्याके परामर्णपर सिंहनाद 
क्रिया । रामने समझा कि लक्ष्मणने यह सिहनाद किया होगा | वे सीताकों 
अकेली छोडकर भाईकी सहायताके लिए गये । इतनेमें रावण सीत्ताको 
उडा ले गया । रास्तेमें भामण्डलके मनुचर एक विद्याधरने रावणका 
प्रतिरोध किया, पर उसे हारना पडा । 

युद्धमे रामको देखकर लद्षमणका माथा ठनक गया। उन्होंने कहा, 
'ठेव, यहाँ आकर आपने ठीक नहीं किया, आप फौरन मीतादेवीके पास 
जायें। सिहनाद मैंने नही किया । राम वापस आये, सब कुछ वैसा ही 
था, पर सीता नही थी । वह विलाप करने लगे । इतनेमे घायल जटायु 

उन्हें दिखा, वह रावणसे लड़कर मरणासन्न था। रामने णमोकार मन्त्र 

सुनाकर उसकी मिट्टी ठिकाने रूगायी। अब राम पेड-पौधों और पशु- 
पक्षियोसे पूछते हुए पागलोकी भाँति भटकने लगे। अचानक दो चारण 
मनियोने यह सब देखा । उन्होने रामको बहुत समझाया, पर रामने उनकी 
चात नही मानी। युद्धमें खरदूषणका काम तमाम करके लट््मण वापस 
आये । भाईको सीताके वियोगमें दु खी देखा । इसी समय विशाधित उनकी 
दरणमें आया । सीताकी खोजका आश्वासन देकर वह उन्हें त्मलक़ार 
तगर ले गया । 

लका पहुँचकर मीताने नन्‍्दनवनमें रहना ही ठोक समझा । चद्रनसा 
विवदा होकर रावणके पास सहावताके छिए आयी। फिन्तु राबणने 

१्ड 
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सीताके ध्यानमे उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके कहनेपर मन्दोदरी 
सोताको प्रसन्न करने गयी; पर सीताने उसे बुरी तरह डाँट दिया। 
दोनोमे झपड हो गयी । रोनेकी आवाज़ सुनकर विभीषणको इस काण्डका 
पता चला । उसने सीताको ढाढस बँघाया । रावणको भी बुरा-मछा कहा । 


सुन्दर काण्ड--जिस समय राम सीताके वियोगमें व्याकुल थे, 
उसी समय विराधितको लेकर सुग्रीव सहायताके लिए उनके पास आया। 
उसकी पत्नी ताराको सहस्नकिरणने सुग्नरीवका रूप घारण कर हर लिया 
था । राम इस हार्तपर उसको सहायताके लिए राज़ी हो गये कि बादमें 
वह सीताकी खोज करेगा । लक्ष्मणने अपने प्रसिद्ध घनुषकी ठकारसे नकली 
सुग्रीवकी विद्या छीन ली, वह अपने असली रूपमें प्रकट हो गया | असलो 
सुग्रीवकोी उसकी पत्नी मिल गयी, लेकिन घर जाकर सुग्रीव रामको भूल 
गया । रामने तब लक्ष्मणको उसके पास भेज़ा। सुमप्रीवको अपनी भूलपर 
दु ख हुआ । उसने चारो ओर दूत भेजे । स्वयं भी गया । रास्तेमें उसकी 
रत्नकेशीसे भेंट हुई । वह सीताका पता जानता था। सुग्नीव विमानमें 
बेठाकर उसे रामके निकट ले आया । रामको उसने आँखो देखा सब हाल 
कह सुनाया । रामने छडकर सीताको वापस लेनेंका संकल्प किया, परन्तु 
हनुमानके सहयोगके बिना युद्धमें जीतना असम्भव था। इसलिए लक्ष्मी- 
भुक्तिको दूत बनाकर हनुमान्‌के पास भेजा | हनुमान्‌की दो पत्नियाँ थी--- 
अनगकुसुम खरदूषणकी लडकी थी, और पकजरागा सुग्रीवकी । जब दूतने 
सुग्रीवकी जीत ओर खरदूषणके निघनकी खबर दी, तो एक प्रसन्नतासे नाच 
उठी जब कि दूसरी शोक-विह्लल हो गयी । हनुमान्‌ पहले तो राम- 
प्र बिगडा, लेकिन असली घटनाका पता लगनेपर वादमें वह रामके 
पक्षमें हो गया । वह दूतके साथ किष्किन्धपुरके लिए चर पडा । राम और 
सुग्रीवने धूम-घामसे हनुमानका स्वागत किया । वह दूत वनकर विमानसे 
लका गया । मार्गमें उसे अपने नाना प्रल्लादराजका नगर मिला । उसने 
माँके अपमानका घदला लेनेके लिए लडाई छेड दी । घोर युद्धके अनन्तर 
उसने बाप-बेंटेको हरा दिया। बादमें अपना परिचय देकर उनसे क्षमा 
भी माँग ली । वह छकाकी सीमापर पहुँचा । वहाँ कई राक्षसोसे निपटकर 
भीतर प्रविष्ट हुआ। यहाँ लकासुन्दरीसे उसकी मुठभेड हुईं। बादमें दोनोका 
प्रेम हो गया | इस प्रेमिकाने जागें चलकर हनुमानूकी बहुच् सहायता की । 
वह विभीषणके घर ठहरा। जब वह सीताके निकट गया तब उसका 
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मन्दोदरीसे इन्द्र हो रहा था। हनुमानूने उसे डॉटा, इसपर मन्दोदरी 
उसपर खूब विगडी । हनुमान्‌ सीताको अपने कन्धोपर बैठाकर ले जानेके 
लिए तैयार था, परन्तु उसने इस तरह जाना ठीक नहीं समझा । रामकी 
अंगूठी उसने सीतादेवीको दे दी और उनका चूडामणि ले लिया | लौटते 
हुए उसने रावणके उद्यानमें खब ऊघम किया। पेड उखाडकर उनसे 
कितने ही योद्धाओको घरतीपर सुला दिया । वह स्वेच्छासे बन्दी होकर 
रावणके सम्मुख पहुँचा । उसने भी रावणको समन्नाया, पर वह नही माना। 
इसी बीच बन्धन तोडकर हनुमान्‌ रामकी ओर चला । 

हनुमान्‌के आते ही रामने अभियानका डका पिटवा दिया। योद्धा 
सजने छगे। पहले उन्होने बेलन्घर पर्वतपर डेरा डाला, फिर लकाके 
लिए चले । लकाको देखते ही सैनिकोमे वीर रसका सचार होने लगा । 
विभीषणने आकर रामसे भेट को | रामके सम्बन्धी भो सहायताके लिए 
आ गये । उन्हें विमानकी प्राप्ति हुई। घमासान लंडाई शुरू हो गयी । 
रावणने लक्ष्मणपर शक्ति मारी। वह मूच्छित होकर गिर पडे। राम 
विलाप करने लगे। बादमे द्रोण गन्धराजाकी लड़कीके स्तान-जलसे 
लक्ष्मणको चेतना आयी । रावण शान्तिनाथमन्दिरमे विद्या सिद्ध करने 
गया । फिरसे लडाई शुरू हुईें। अचानक रावणका चक्र लक्ष्मणके हाथ 
भा लगा । उन्होंने उसीसे रावणका अन्त कर दिया | भाईकी मृत्युसे 
विभीपषणको बुरा छगा । कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत, मन्दोदरी आदिने दीक्षा ले 
ली । राम-सीताका मिलाप हुआ । लकाविजयके अनन्तर दोनो भाई 
अयोध्या लौट आये । भरत रामको राज्य सोप कर मकर साथ तप करने 
चला गया । 

सीता गर्भवती हुई, परन्तु लछोकापवादके कारण रामने उसे बनमे 
छुडवा दिया । सीताकी उस अमहाय अवस्थामें वल्जजघने उसकी 
सहायता की । सीताने लव और कुशको जन्म दिया। जब दोनो बच्चे 
सयाने हुए तो दिग्विजयके लिए निकले। लद्ष्मण उनका सामना करने 
आया, घोर दन्द्रके वाद दोनोंका परिचय हुआ । वे एक हो गये । अपनी 
पविन्नताको प्रमाणित करनेके लिए सीताने आगमगमें प्रवेश किया । रामने 
एक क्वलीसे धर्मपिदेश सुना। लच्मणकी मृत्यु होनेपर राम बहुत 
दु खी हुए और तप करने चले गये। हनुमान्‌ जादि भी उनके साथ हो 
लिये । सीताने भी दोक्षा ग्रहण की । रामने मोक्ष प्राप्त किया और सीता- 
देवी घोर ठप कर सोलहवें स्वर्ग गयी । 
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शेली--पठम चरिउमे कुल नब्वे सन्धियाँ और पाँच काण्ड हैं- 
विद्याधघर काण्ड, अयोध्या काण्ड, सुन्दर काण्ड, युद्ध काण्ड और उत्तर 
काण्ड । विद्याघर काण्डमे रिसभ जिनके सक्षिप्ततम परिचयके बाद 
उन दो प्रमुख वशोका इतिहास दिया है जो भागे चलकर रामकी जीवन- 
कथासे निकटतम खरूपमें सम्बद्ध हुए---एक हैं वान्तरवश ओर दूसरा 
राक्षतवश । ये दोनो विद्याधर जातियाँ कही जाती है। इनके इतिहाससे 
स्पष्ट है कि राक्ष) और वानरवंशके सम्बन्ध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे। 
लकाकी यदि किसीसे शत्रुता थी तो वह रथनूपुरवालेसे थी। उक्त वश्षोमें 
वेबाहिक सम्बन्ध भी होते थे और वे एक दूसरेकी सहायताके लिए 
तत्पर भी रहते थे। रामकी दक्षिण यात्रासे इनका बहुत निकट सम्बन्ध 
है। अत इनका परिचय घटनाचक्रको समझनेके लिए अत्यन्त आवश्यक 
था। इस काण्डका नाम कबविने विद्याघर काण्ड रखा। इसका एक 
लक्ष्य यह बताना भी है कि वानर ओर राक्षस विद्याधघर थे, न कि फूहड 
और नृशस॒ अनार्य । कछा और सस्क्ृतिमें ये किसी प्रकार हीन नहीं 
थे । राम और रावणका युद्ध आर्य ओर भनार्य अथवा देवी बोर आासुरी 
शक्तियोका युद्ध न होकर मनुष्य जाति और विद्याघर जातिका युद्ध था । 
रामके जन्मके पहले हो रात्रणके समय राक्षमवश चरम उत्कर्षपर था । 


अयोध्या काण्डमे रामकी कहानी प्रारम्भ होती है । राम-वनगमनचका 
मुख्य कारण कैकेयीका वरदान माँगना था। भरत यह नही चाहते थे, 
लक्ष्मण भी इसके पक्षमें नही थे, पर राम पिताकी आज्ञाकों ही सबसे 
वढकर समझते थे । वनयात्रामें घटित हुई मुख्य घटनाओका उल्लेख कर 
चुकतेपर कवि शम्बुकबध और चन्द्रनखाके अपमानकी घटनाका भी 
वर्णन कर देता है। भात्री राम-रावणयुद्धाा वीज यहीसे विकसित 
होता हैं। अयोध्या काण्डमे जिन घटनाओका उल्लेख है उनमे कुछ तो 
जैनघर्मका प्रभाव बढानेंके उद्देश्यसे ग्रन्थित को गयी है, कुछ लक्ष्मणके 
शौर्यको व्यकत्त करनेके लिए हैं, और कुछ उसके युगको सामाजिक 
अवस्था और सस्कृ तिका चित्र उपस्थित करती हैं। आगे चलकर लक्ष्मण 
और खरदृपणके यद्ध-प्रसग्मं रावण सीताको उडा ले गया। युद्धको 
सम्भावना अब अधिक वढ गयी । सीताके लिए दोनों विकल हैं - राम 
भी और रावण भी । राम सोताकी खोजके लिए बातुर हैं और रावण 


सीताको मनामेमे पागल हो रहा है । 
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सुन्दर काण्टम रामके कुछ सहयोगी मिलने लगते है, विशधित भा 
चुका था । अब सुग्रीव आया । पत्ती-हरणका मामरछा उसका भी था| 
लक्ष्मणने उसकी मदद को | इस काण्डमे उसने पहले सीताकी खोज की, 
फिर हनुमानका सहयोग प्राप्त किया । हनुमानकों छका भेजा गया। 
वहाँ उसने दौत्य भी किया । ऊघम भी मचाया | सीतासे भेट की और 
लकासुन्दरीसे रोमास भी। जो भी हो उसके लौटनेपर युद्धके लिए 
रामने प्रस्थान कर दिया। 


युद्ध काण्ड--युद्ध काण्डका प्रारम्भ विभीषण और रावणकी बातचीत- 
से होता हैं। विभीपणके अनुरोधपर रावण सीताको वापस करनेके लिए 
प्रस्तुत होता है, पर इन्द्रजोत उसे भडका देता हैं। फलस्वरूप विभीपणको 
अपमानित अवस्थामे रामकों छोडकर दूसरा चारा नही रहता। हनुमान्‌- 
की सलाहसे जिस समय बह रामके पास पहुँचता है, ठोक उसी समय 
भामण्डल भी आता है । राम युद्ध टालनेकी दृष्टिसे अगदकों रावणके पास 
भेजते हैं । लक्ष्मण युद्धके पक्षमें हैं। अगदका दौत्य बसफल होनेपर 
युद्धके नगाडे बज उठते है । तीन दिनो तक हार-जीतकी मांखमिचीनीके 
वाद चौथे दिन लक्ष्मण शक्तिसे घायल हो गये। हनुमान्‌ विश्वल्याको 
लानेके लिए जाते हैं । बीचमे वह अयोध्या रुकते हैँ । लूचदमणके घायल 
होनेके समाचारसे कैकेयीको बहुत दुख होता हैं। वह राजा द्रोणघनमे 
मनुरोध करती हू कि वह्‌ विशल्याको भेज दे। हनुमान्‌ एक हजार 
कन्याओके साथ विशत्याकों ले आते है । उसके प्रवेश करते हो लदष्मण 
ठीक हो जाते है । इससे रावण चिन्तित होकर बहुख्पिणी विद्या 
सिद्ध कर लेता हूँ । विशल्या और लक्ष्मणका प्रणय-व्न्धन । मन्दोदरीके 
अनुरोधपर रावण समझोतेके लिए अपना दूत भेजता हैं, पर वह 
अपना-सा मुँह छेकर वापस आ जाता हैं। रावण सीताकी तरह तरहके 
प्रलोभन देता हैं। वह उन्हें ठकरा देती हैँ। रावणऊका हृदय बदल जाता 
हैं। वह निएवय करता हैँ कि युद्ध जीतकर बह सीताऊो लौटा देगा। 
युद्ध होता हैं और उसमे रावण लट्ष्मणके हाथो मारा जाता है । ब्िवीपण 
और रावणके अन्त पुरक्षे कुरुण क्रन्दनके बीच रावणका दाह-सस्कार। 
राम जयने दलके साथ उसमें सहयोग देते हैं। विभीषणकों बट 
आदवस्त करते है । 

उत्तर काण्ड--उत्तर काण्डका श्रीगणेश एक प्रयारमसे दोक्षा- 
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सस्कारसे होता हैं । रावणके कई सम्बन्धी मुनि अप्रमेय बलसे दीक्षा लेकर 
तप करने लगते है। विभीषणके अनुरोधसे राम सीताको स्वीकार कर लेते 
हैं। लकामें धूम धामसे प्रवेश होता है। राम और लूद्मण छह वर्ष वही 
रहते हैं। बादमे नारदके सन्देशपर वे अयोध्या वापस आते हैं । विभीषण 
अयोध्याको सोनेकी बना देते हैं । दोनों भाई अपनी माताओसे मिलते है । 
भरत ससारसे विरक्‍त हो उठते हैं। वह और उसको माँ कुलभद्रभूषण 
तामके मुनिसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। शन्रुष्न मथुराके राजा मधुपर 
आक्रमण कर उसका राज्य छीन लेता हैँ। राम अपनी गर्भवती पत्नीके 
दोहदकी पूर्तिमें लगे हैं, उधर प्रजाके प्रतिनिधि सीताको लेकर उनसे 
शिकायत करते हैं । राम उसे निर्वासित करते हैं। उस असहाय अवस्थामें 
वह रामके बहनोई वज्ञजघकी शरणमें रहती है। वही लवण-अकुश- 
को जन्म देती है । वज्जघ उनका विवाह राजा भृश्रुकी कन्याओसे करना 
चाहता है। जब वह राज़ो नहीं हुआ तो दोनोने उसपर चढाई कर 
दी। अन्तमें बात पक्‍की हो गयी। उन दोनो भाइयोनें और भी ऐसे 
राजाओको मात दी कि जो रामके सम्मुख घुटने नहीं टेक रहे थे। नारद- 
से ज्ञात होनेपर अपनी माँका बदला लेनेके लिए दोनो राम-लक्ष्मणपर 
आक्रमण कर देते है । किसी तरह बीचमें पडकर नारद दोनोका परिचय 
कराते है । दोनो भाइयोका अयोध्यामें राजकीय स्वागतके साथ प्रवेश 
हुआ । अभो सीताकों अपनानेकी समस्या ज्योकी त्यो थी। हनुमान्‌ आदि- 
ने रामसे इस वारेमें वितनती की । लकासे त्रिजटाकों वुलवाया गया । उसके 
अनुसार सीताकी अग्निपरीक्षा होती है, जिसमें वह जलकुण्डके एक कमल- 
पर बैठी हुई दिखाई देती है। राम उसे स्वीकार करते हैं, पर सीता 
दुनियासे ऊब चुकी थी । उसने एक साधुसे दीक्षा ले ली। इसपर राम 
उस साघुको मारनेके लिए तैयार हो गये, पर उनका दिव्य रूप देखते ही 
उनका क्रोध पानी-पानी हो गया। अन्त विभीषणकी प्रार्दनापर मुनि 
सकलभूषण प्रमुख पात्रोंके पूर्व जन्मका विस्तारसे वर्णन करते हैं। वस्तुत 

गुणमालाको लेकर, पूर्व जन्मोंकी यह श्ाखला चलती है, जो टूटते-जुडते 
राम-रावणयुद्धमें समाप्त होती हैं । रामने जब यह सब सुना तो उनका 
मन विरवितसे भर उठा। राम अयोध्या छोट बाये । भामण्डलकी बिजली 
गिरनेसे मृत्यु हो गयी। हनुमान्‌ने भी दीक्षा छे ली। एक दिन स्वर्गमें 
दो देवताओमें राम-लक्ष्मणके प्रेमको लेकर बातचीत होने लगी । उनमें- 

से एकने आकर राजभवनमें जोस्से कटा, “राम मर गये ।” यह ब्वनि 
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सुनते ही लक््मणक्रे प्राण-पखेद उड़ गये। भाईके दु खसे राम पागल 
हो गये । उन्हें विश्वास नहीं होता कि लथ्मण मर गये । वह उसे लिये- 
लिये घूमते फिरे। इसो बीच इन्द्रजीतके लडकेने कयोध्यापर हमला 

करना चाहा, पर देवोने उसे असफल बना दिया । बहुत समय बाद उम- 
की आँखें खुली ओर उन्होंने दीक्षा लेकर तपस्याकों राह पकडी। 
साधनाकालमें भी उन्हें अनेक प्रलोमन दिये गये, पर बह डिगे नहीं । 
अन्तमें उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । रामने अपने पिता दशरथ 
तथा दूमरे लोगोका भूत, भविष्यत्‌ बताया । अन्तमे उन्होंने निर्वाण लाभ 
किया । इन्द्रजीत, कुम्मकर्ण, मेघवाहन, तथा लवण बौर अकुश दोनो भाई 
भी मोक्ष जाते है । अन्तमे कविका पुत्र त्रिभुवन स्वयभू इस उल्लेखके साथ 
कथाकी समाप्ति घोषित करता हैँ -- 


'सुणो सुदर, दूरे पयायहि राउ पुरन्दर, 

जिवेहि पगसिड मोक्खु विरास हो, कम्म बधुदिदु होई सरावहों! 

मुनीन्द्र कहते हैं, हे इन्द्र सुन, तू रागमे अपनेको दूर रख । जिनेन्द्र 
भगवान ने कहा है कि मोक्ष विरवतकों ही मिलता है। जो रागी है, उसक 
तो कर्मबन्ध ही मजबूत होता है । 

इस प्रकार देखा जाये तो उत्तर काण्ठको कयाउस्तु सीताके निर्वासन 
और मिलनके बाद समाप्त हो जाती है, पर उसके बाद भी जो मुनीन्‍्द्र- 
के माध्यमसे कवि पर्व जन्मकी परम्पराओका उल्लेख करता हैं, वह राग- 
विरागकी दार्शनिक प्रक्रियाको सिद्ध करनेके लिए। पुप्पदन्त भी राम- 
कथाका नियोजन पूर्व जन्मकी कर्म परम्पराके मन्दभर्मं करते है, परन्तु 
दोनोकी कथामें अन्तर हैँ। स्वयभू प्रचलित रामकथाकी प्रमुख घट- 
नाओ और पात्रोके व्यवितित्वकों बनाये रखते हैं । इसके विपरीत पुष्पदन्त- 
में उनका एकदम त्याग है। इसमें सन्देह नहीं कि पुराण-ऊाब्य शैलीकी 
सभी विद्येपताएँ प्रस्तुत कृतिमें हैँ । जहाँ तहाँ अवान्तर कथा एप स्वतन्त 
आत्पानवा-सा रूप सी ग्रहण करने लगती है, फिर नो विसी-न-क्रिसी 
रूपमें वह मुय्य कथामें जा मिलती हैँ । इस दातमें तो दो मत होनेका प्रश्न 
ही नहीं उठता कि पठम चौॉडकी मुरप कया रामवी ही है। प्रस्तायनामें 
कवि स्वय इस तथ्यकों स्वीवार करता हैं कि वह रामरथाने माध्यमसे 
अपने-आपको प्रकृद कर रहा है। दूसें उसमें महापुरायक्ती नाँति कयाओ- 
का ताल नहीं है। अपने काब्यवी वयावी उपमा, जो ययि, नदीसे 
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देता है, वह साभित्राय है । एक तरहसे वह अपने कथा-शिल्पकी विशेषता 
स्वय बता देता है। एक नदीकी घाराम जो गतिवक्रता गौर समाहारशीलता 
चाहिए, वह स्वयभूके पठम चरिडकी कथावस्तुमें है। उसमें पौराणिक 
रूढियाँ अपेक्षाकृत कम ही स्थान पातो हैँ । इन तत्त्वोके आधारपर हम 
इस निष्कर्षपर पहुँचते है कि पुराण-काव्योकी तुलनामें चरित-काव्योमें 
अलोकिकताका विस्तार कम होता हैं। उनमें लोकिकता और सक्षिप्तताकी 
प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। यह कहा जा सकता है कि महापुराणमें 
अनेक कथाओका संगम होनेसे उसमें पौराणिकताका समावेश स्वभावत 
होगा ही, यह तक॑ समीचीन नही । कारण यह है कि एक कथात्मक 
काव्यमें भी पोराणिकता हो सकती है । उदाहरणके लिए आचार्य रविषेण- 
द्वारा नियोजित सस्कृत पद्मपुराणकों ले लीजिए । यह ग्रन्थ पद्म चरित- 
का उपजीज्य भी है। यह होते हुए भी उसकी तुलनामें पद्म चरितमें 
विस्तार, अलौकिकता और घामिक तत्त्वोकी प्रचुरता अधिक नही है । 
महापुराणमें यह बात नही । अत कथावस्तु और उद्देश्य समान होते हुए 
भी शिल्पकी दृष्टिसे पुराण-काव्यों एवं चरित-काव्योमें निम्न विद्येपताएँ 
लक्षित की जा सकती हैं--- 


पुराण-काव्य चरित-क्राग्य 
१ अलोकिकता १, लोकिक तत्त्व 
२ विस्तार २ सक्षेप 
३ अवान्तर आख्यानोकी भरमार ३ मुख्य कथा एवं अवान्तर घटनाएँ 


भी यथासम्भव प्रयोजन-सहित 
४ पौराणिक रूढियो ओर घामिक ४ अपेक्षाकृत कम 
तत््वोका अधिक उल्लेख 
५ वस्तुतत्व असम्बद्ध ५, थोडा-वहुत सम्बन्ध और उद्देश्य- 
का निर्वाह 
यह तुलना हमने उक्त दो प्रन्थोकों लेकर की हैं। पठम चरिउकी 
कथा पौराणिक है, परन्तु जहाँ चरित-काव्यकी कथावस्तु एकदम पौराणिक 
नही है, वहाँ कथावस्तुका विकास अधिक सुसम्बद्ध और सव्वेदनीय हैं । 
पराण-काव्यकी अपेक्षा चरित-काव्यकी सन्वि-योजनाम लाधव हू । क्मिी 
भी सच्धिसें दीससे अधिक कडवक नहीं है । कमसे कम दस है । कडवबका 
रचनामें भी महापुराणर्म निश्चित परिमाणथ नहीं हैं परिमादध तो परउम- 
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चरिवमे भी नहीं है, पर अन्तर उतना नहीं है। साधारणतया दोनोमें 
एक विश्येपता यह है कि सन्धिके प्रारम्भमें श्रुवक-द्वारा मुगय वर्णित 
धटनाकी सूचना कवि दे देता है। जहाँ एक हो कथा कई सन्पियोमें 
रहती है । वहाँ भी मुत्य कथाशकी सूचना दे दी जातो है । इससे आगेकी 
घटना ममझनेमें सुगमता होती है । 


रिट्रणेमि चरिउ या हरिवंगपुराण 


इसके लेखक स्वयनूदेव हैँ। इसको हम्तलिखित प्रतियाँ क्रमण 
ऐलफक पतन्नाछाल सरस्वती भवन, वम्बरई, भण्डारक्षर ओन्‍न्यिण्टल रिसर्च 
इन्म्टीट्यूट, पूना बौर डॉ० होरालाल जैन, जबलपुरके पाम है । इममें सब 
११२ सन्वियाँ और १९६७ कडवक हैं। ९४ सन्धियाँ स्वय स्वयभू- 
रचित हैं, शेपमें कुछ उनका कौर उनके पुन त्रिभुवन एव जसकीतिका 
हाथ है। ग्रन्थर्में चार काण्ड हैं - यादव, दुम, युद्ध ओर उत्तर काण्ड । जैसा 
कि पौराणिक काव्योकी परम्परा होती हैं वस्तुत पहले भौर दूसरे काण्डो- 
में यादव और कुर वश्ञोके उद्भुव और विकासका ऐतिहासिक विवरण हैं, 
शेपमें उन परिस्थितियों और कारणोका चित्रण है, जिनमें महाभारत सम्मव 
हुआ । कछृष्णकी कथा यादव काण्डमें आतो है। यह स्वाभाविक भी था, 
क्योकि उक्त वशके केन्द्रीय व्यकवित वही हो सकते थे। उत्तर काएटमें 
हार-जीतफ़े विब्लेपणके सन्दर्भमे आव्यात्मिक निष्कर्पोकि अकनक साथ क्था- 
का उपमसहार है। क्थाके विन्यास और चरित्रोंके चित्रण कब्रि अपनी 
परम्पराके पूर्व कवियोंस अनुप्राणित हैँ। पद्मचरितक्ी भांति प्रस्तुत 
काव्यमें भी वह, साहित्यकी पूर्व परम्वराक्ा प्रसन्न होकर उल्लेख 
करता हैं - 

इडेण स्राष्पिठ चायरणु रसु महि वासे विन्यरणु 

पिगलेण छंद पय पन्थधार मम्मह दडियाहि क्लयारर 

चाणेण समिग्पिड चणबणड, त क्षक्ागठटबर अप्पणड 

छठमुहणे सम्मप्पिय पद्धडिय 
पा*मिय घुणु हरविस कहा, ससमय पर्समय वियारसहा 
-खि० गुं७ चु७ १? २ 

अपजञ्रण कव्रियोक्ा यह स्वनाय है कि पूर्व परम्परात्े निर्देश और 

बआत्मविनयते सन्दर्भम वे क्षपतों कावय-प्रेट्याज्ते आादशोत्रा सच बार 
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देते हैं। दुसरे शब्दोमें इसका अभिप्राय है कि कविने अपनी क्ृतिमें भरतके 
रस-सिद्धान्त, भामह और दण्डीके अलंकारवाद, पिंगलके छन्दक्षिल्प 
ओर बाणकी शब्द-विन्यास शैलीका समन्वय किया हैं। एक भाषा-काव्यमें 
इनका समाहार अपने-आप महान्‌ कौशल है। चतुर्मुखका पद्धडिया- 
बन्धकारके रूपमें उल्लेख भी साभिप्राय है। यह बताता है कि पद्धडियबन्ध- 
का प्रारम्भ अपभ्रशमे स्वयभूके पहले हो चुका था। चतुर्मुखने हरिवश- 
पुराण गर्थात्‌ पाण्डव और क्ृष्ण-कथापर पद्धडियाबन्धमें अपभ्रंशर्में काव्य- 
रचना की थी इसलिए स्वयंभूने हरिवशपुराणके सन्दर्भमें उसका पृण्य 
स्मरण करना उचित समझा | घाहिल कविने भी चतुर्मुतकों हरिवश- 
पुराणका लेखक माता है। चतुर्मुखने हिन्दी दृष्टिकोणसे हरिवष्पुराणकी 
रचता की थी । तभी इन कवियोने जैन दृष्टिकोणसे उसे काव्य निवद्ध 
करनेका प्रयास किया । घाहिलने यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है। 
स्वयभूने भी इस सम्बन्ध्में एक हलका-सा सकेत दिया है जैसा कि 
ऊपरके अवतरणसे साफ झलकता है। स्वयभू कहते है, 
पारंभिय पुणु हरिव्स कहा, ससमय परसमय वियारसहा | 

यह महत्त्वपूर्ण उल्लेख है। यह उनके उदार दृष्टिकोणकों बताता है । वह 
कहता है कि मैं भो हरिवंशकथा प्रारम्भ करता हूँ जो स्वशास्त्र ओर 
परशास्त्रकों सहन करनेमे समर्थ हैं। इस प्रकार कवि अपने काव्यमें कृष्ण- 
कथाके नियोजनर्में एक प्रकारसे मध्यम मार्ग अपनाता है। वस्तुतः 
आलोच्य कृतिके सम्पूर्ण सम्पादन और समकालीन एव पूर्ण परवर्ती कृष्ण 
कथाओके तुलनात्मक अध्ययतके आधारपर ही उनके उक्त कथनको 
कसा जा सकता है । 


करकंड चरिउठ 


यह मुख्यत रोमाण्टिक चरित-काव्य हैं। समूची कृति १० सत्वियोममे 
पूरी होती है । मुख्य कथा यह हैं - अग-नरेश्की चम्पा नगरीमें राजा 
घाडीवाहन रहता था। कुसुमपुरकी प्मावतोसे उसका प्रेम हो गया । 
वह कौशाम्यीके राजा वसुपालको लड़की थी, पर अनिष्ट समझकर माँ- 
बापने उसे नदीमे वहा दिया था बौर दुसुमपुरके मालीने उसे पाल लिया 
धा। राजकन्या ममझवर राजाने उससे विवाह कर लिया। रानोने कुछ 
सपने देखे। उनमे राजानें जान लिया कि उसके यम्रस्वरी पुत्र उत्तन्न होगा । 
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गर्भवती होनेपर रानीको वर्पामे राजाके साथ हाथीपर बैठकर नगर 
घूमनेकी इच्छा हुई । राजाने विद्याके बलसे सब व्यवस्था कर दी । हाथी 
उन्त दोनोको लेकर भागा | दोनोके प्राण सकटमे देखकर रानीने राजासे 
पेडकी डाल पकड लेनेको कहा । उसने वैसा ही किया । हाथी भागता 
हुआ तालाबमें घुसा । रानी उसमें कूद पडो । वहसि मिकलूकर वह वनमें 
गयी । उसके आनेसे वन हरा-मरा हो गया। इसपर वनपाल उसे अपने 
घर ले गया, किन्तु उसको पत्नीनें इसका विरोध किया। पद्माप्रतोको 
वहांसे हटना पडा । उसने इमशानमे पुत्रको जन्म दिया । 


वहाँ एक विद्याघर चण्डाल बनकर रहता था। उसने बच्चेकों अपने 
पास रखनेंकी अनुमति माँगी। उसने जब यह बताया कि इस बालकके 
बडे होने और राजा बननेपर वह भी शापसे छूट जायेगा, तो रानीने उसे 
अनुमति दे दी। बचपनमे बालकके हाथम खुजली हो गयी थी भत 
उसका नाम ही करकण्डु हो गया । विद्याधघरने कला और विद्यार्में उसे 
खूब निपुण बना दिया। पद्मावतों वैसे साध्वी हो गयी थी, फिर भी कभी- 
कभी ममतावश बच्चेको शक्‍करके लड्टू देने जाती । एक बार दो जैन 
यति वहाँ आये । पूछनेपर उन्होने बताया कि जो इस झुरमुटके तीन बाँसोको 
काटेगा, वह घरतीका स्वामी बनेगा। एक ब्राह्मणने यह सुन लिया, वह 
बॉस काटकर ला रहा था, परन्तु करकण्डुने उससे वे बाँस ले लिये। उसे 
यह विश्वास दिया कि वह राजा बननेपर उसे मन्त्रो अवश्य यनायेगा। 
इसी समय दन्तीपुरका राजा मर गया। उमके सनन्‍्तान नथी। अत 
मन्त्रियोंने यह निर्णय दिया कि हाथी जिसके कपर मज़लकलशका जल 
डाल देगा वही गद्दीपर बैठेगा । सयोगकी वात, उसने मस्घटमे जाकर 
करकण्डुपर मगरूकलूश उंंडेल दिया, प्रजाजन यह देखकर दग रह 
गये । उनके सम्मुख प्रश्त था कि चण्डालपृश्रकों राजा कैसे बनाया जाये ? 
जब विद्याघरने सव रहस्य प्रकट किया, तो करकण्ड राजा घोषित बर 
दिया गया । उसने घूम घामसे नगरन्वनिताओके बढाक्षोके बीच नगरमे 
प्रवेश किया । करकण्डुने उक्त ब्राह्मगकों अपना मन्त्री बनाया । 


5 


एक दिन सौराप्ट्रका कोई व्यक्ति राजा अजयप्र्माकी छडपी मदनायठी- 
का चित्र छेकर आया | कुमार उसे देखकर मुग्य हो उठा। छपी गोौतामे 
हसका नाम सूनकर इसे चाहने लगी थी । यट चित्र उसीने भेजा था | 
बारकण्युने अपना आदमी भेजवार लटवीजों घबुलयाकर उसमे वियाट जण 
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लिया। इतनेमे चम्पानरेशने दूत भेजकर कुमारसे अधीनता मानतेकों 
कहा । इसपर वह बोखला उठा । उसने दूतकों बिदा कर चम्पाके लिए 
कूच कर दिया । गगापार दोनोमे संघर्प छिड गया । इसी बीच करकण्डुकी 
माने आकर पिता-पुत्रका परिचय कराया । इससे युद्धका दृश्य मिलनके दृष्यमें 
बदल गया | पिताने भी चम्पाका राज्य पुत्रको देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। 


अब करकण्डु दक्षिणजी विजययात्राके लिए प्रस्थान किया। 
पहले उसने दूत-द्वारा अधीनताका प्रस्ताव भेजा। परन्तु चोलराजने 
यह उत्तर दिया कि मैं जिनेन्द्रको छोडफर किसी औरकों नमस्कार नहीं 
करता । कुमारने तेरापुरमें डेरा डाला । वहाँके राजा शिवने उससे भेंट की । 
वह उसके साथ वहाँके आदचर्यजनक स्थान देखने गया। पर्वतपर एक 
बामी थी जिसपर प्रतिदिन एक हाथी फूल चढाता था। कुमारने उसे 
खुदवाया । उसमें-से एक जिनप्रतिमा निकली । कुमार उसे देखकर ध्यान- 
में लीन हो गया | देवोने उसपर फल बरसाये । उस मूर्तिपर एक गाँठ थी 
कुमारने शिल्पोसे उसे तरासनेके लिए कहा । गाँठके टूटते ही उससे पानीकी 
घारा बह निकली, इसपर राजा बहुत पछताया । तब एक देवने आकर 
उसकी सहायता की । उसने इसका इतिहास भी बताया। असलमें दो 
विद्याघर यहाँ आकर बस गये थे। उन्होने इस लयणका निर्माण कराया 
था, बादमें दो विद्याधर पोदनपर्वतसे एक जिनप्रतिमा लेकर आ रहे ये । 
विश्वामके लिए यहाँ ठहरे। जब वे जाने लगे तो प्रतिमा नही उठी । उन्होने 
दीक्षा ले ली। उनमें एक विद्याधर यह देव था जो इस प्रतिमाकी रक्षा 
कर रहा था। इसने करकण्डुको भी लयण बनवानेकी सलाह दी । कुमारने 
उसके ऊपर एक गौर लयण बनवा दी। इतनेमें एक मतवाला हाथी आया। 
सेनामें भगदड मच गयी । कुमारते उसका पीछा किया | कुछ दूर जाकर 
वह हाथी गायब हो गया । लौटकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी 
लापता है । वह बहुत ही दुखी हुआ। एक विद्याघरने ( जिसे कुमारते 
णमोकार मन्त्र सुनाया था ) आकर उसे राजा नरबवाहनदत्तको कहानी 
बताते हुए समझाया । 


उसने अच्छा शकुन देखकर कुमारको दक्षिण जानेका परामर्श दिया । 
उससे दो कथाएँ भी सुनायी । वह वहाँसे सिंहलद्दीप गया, उसे एक बड़ा 
बटका पेड मिला । उसने उसे तोरोंसे छेद दिया । क्िंसोने राजाको इसकी 
खबर कर दी | वह स्वयं कुमारकों छेने आया। उसने अपनी लडकी 
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उसका विवाह कर दिया | कुछ दिन उपरान्त भारो दहेज देकर उत्तन 
कुमारकों विदा कर दिया । वे लोग नावसे समुद्र-्यात्रा कः रहे थे । इसनेमे 
एक वडा मच्छ आ गया | कुमार कूद पडा और उसके पेटमें धुमकर उसे 
फाड दिया । उसे एक विद्याघरी उठा ले गयी । उमके पीछे बोया भी कूद 
पठे, रतिवेगा घबरा गयी । उनने पद्मावतीकी स्तुति शुरू की, देवीने प्रकट 
होकर णीघद्र पति मिलनेका वरदान दिया। विद्याथरीने वितासे पूछकर 
कुमारसे शादी कर लो | देवीने अर्दमनकी कथा उसे सुनायी । रतिवेगा 
घर्माचरण करने लगी । एक दिन कनकृप्रभा विद्याघरी रतिवेगाकों कर- 
कण्डुके पास ले गयी । पतिकों देखकर वह फूली नहीं समायी । 

अब करकण्डुने दक्षिणपर आक्रमण किया । चोलराज गौर पाणप्ठय- 
नरेश रूडने आये | वे हार गये । करकण्डुने उनके मस्तकपर पैर रफना 
चाहा , परन्तु उनके मुकुटोर्मं जिनप्रतिमा देखकर वह बहुत पछताया । 
उसने क्षमा माँगी । वे दोनो राजा तप करने चले गये। इसी समय एक 
विद्याघर मदनावलीको उसे सौप गया। उसने यह भो बता दिया कि पूर्व 
भवके वैरके कारण उसने ऐसा किया था । करकण्दु सकुणल अपनी राज- 
घानी लौट आया । 

एक दिन उद्यानपालने जैन साधुके आानेकी सूचना दी, बुमार उनकी 
वन्दना करने गया । घमरविदेशके अनन्तर उसने तीन प्रश्न पूछे-- 

१ मुझे हाथमें सुजली क्‍यों हुई थी ? 

२ मांका पति-विछोह क्‍्यो हआ ? 
मेरी पत्नीके हरे जानेका वया कारण था ? 


न्प्ण 


मुनिके उत्तर इस प्रकार थे - 
१ पिछले भवमे तुमने कीचट-भरें हाथो जिनदेशकों कम 
चढाया था । 
२ पूर्व जन्ममे माने दुराचार किया या, पर वादमे उपवास विया । 
पिछले नवमें तुमने साँपके मुससे क्यूनर छुटाया था। पर सांप 
मरकर विद्यायर हुआ । उसने बदला देनेदे छिए मदनायलीया 
बपहरण किया ॥ 
बादमे ममिने उपवासवा महत्त्व दतलाया। घर बाऊर उमारने पच- 
/ल्याणव विधान क्षिया । जन्‍नमें उसने जिनदीशा ग्रहण वो, उसके सभी 


न्श्ण 
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साथियोनें भी उसका अनुकरण किया। मरकर वह सर्वार्थसिद्धिमे 
उत्पन्न हुआ । 

आलोचना--जैसा कि डाँ० हीरालालने लिखा है ( करकण्डु चरिउकी 
भूमिका ) कि करकण्डुको बौद्ध साहित्यमें श्रत्येकबुद्ध माचा गया है। श्वेता- 
म्वर साहित्य भी उन्हे यहो मानते हैं । अत यह पूर्वबुद्ध युगके ऐतिहा- 
सिक पुरुष सिद्ध होते हैं। काव्यकी दृष्टिसे मे करकण्डु चरिठकों पौराणिक 
रोमाण्टिक काव्य मानता हूँ । यहाँ कथाकारका लच््य नायकके ऐतिहासिक 
जीवनपर प्रकाश डालना नही हैँ । उसका प्रयत्त यह हैं कि पौराणिक और 
छोक-कथाओके मिश्रणसे कथावस्तुको रोचक कैसे बताया जाये । अवात्तर 
घटताओका विचार अलग श्ीर्पकर्में किया गया है। यहाँ विचारणीय 
नायककी कथा हैं। उसकी जीवन-कहानीके तीन भाग हैं-- 


१, जन्मसे लेकर दन्तीपुरका राजा बनना, २ पितासे युद्ध कौर 
दिग्िजय, ३, श्रेष्ठ जीवन और धर्मानुष्ठान । 


उसकी दिग्विजयमें घर्म और रोमास साथ-साथ चलता है। युद्ध तो 
उसे नाम मात्रको करना पडा । युद्धका कुछ फल भी नही है, क्योंकि वह 
उनसे क्षमा माँग लेता हैं । 


इसमे वर्णनकी अपेक्षा कथ,ओकी योजना अधिक हैं। इस कथाके 
माध्यमसे कवि तीन लक्ष्योपर जोर देना चाहता है--१, करकण्दु 
जन था, २, जिन-भक्ति ओर उपवासका महत्त्व, ३ जैन लक्षणका 
इतिहास । श्रोता-वक्ता दैलीको छोडकर पौराणिक काव्यकी शेप 
रूढियोका निर्वाह इसमे भो है, अवान्तर कथाओंमें-से कुछ तो उदा- 
हरण स्वस्प है, और कुछ स्वतन्त्र रूपमें । कथाके विकासमें उनका स्पष्ट 
और प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है । कमी-कभी कोई अवान्तर कथा इतनी बढ़ 
जाती है कि मूल कथाकी गतिमें अवरोघ उत्पन्न हो जाता है। इतिवृत्ता- 
त्मकताकी अपेक्षा इसमे संग्रहात्मकता अधिक है । 


णायकुमार चरिंउ 

यह भी एक रोमाण्टिद कथा काव्य है। बविने श्रुतपत्रमीके ब्रतवा 
महत्त्व वतानेके लिए यह कहानी कहीं हँ। मगघके कनकपुरका राजा 
जयन्धर धा। उसकी रानी विशालनेतासे क्रीधर नामका पत्र हुआ | एक 
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कोई व्यापारी सौराष्ट्रके गिरिनगरकी राजकुमारीका चित्र लेकर आया। 
राजा उसपर मुग्च हो गया। मन्त्रीकों भेजकर उसने छडकों घुलवाकर 
विवाह कर लिया । नयी रानीका नाम पृथ्वीदेवी था। राजा अन्त पुरफे 
साथ जलक्रीडाके छिए गया। रास्तेमें मौतका ठाठ वाट देखकर नपी रानीको 
बुरा लगा। वह चुपचाप जिनमन्दिर चलों आयी । स्वुतिके बाद मुनिका 
उपदेश सुनने छगी । मुनिने उसके यशस्त्री पत्र होनेकी भी बात बही । 
इतनेमे राजा खोज करता हुआ वहाँ आपया। उमने पुत्रवी वात उसे भी 
बता दी | दोनो वन्दना भवित करके घर चले गये । दुछ समय बाद उसने 
सपने देखे । उससे आज्ञा और बढ गयी। राजाने पुत्रभन्म धूम घामसे 
मनाग्रा । एक बार वह कुमारको छेकर मन्दिर गया, पर किवाड नहीं 
खुले, परन्तु बालकके अंगूठेने टूते ही खुल गये | एक बार बच्चा यापीम गिर 
गया । उसको माँ भी उममें कूद पडी । नीचे एक नागने उन्हें बचा लिया | 
वादमे उस नागने बच्चेको गोदमे ले लिया । इससे उसका नाम नागकुमार 
पड गया । पढाई-लिखाई उसकी वही हुई । 


कुमार अब पूर्ण युवक था । उसने दो गन्बर्ब-ऊकुमारियोकी बीणा- 
बादनमे परीक्षा ली। थे कुमारियाँ उमपर मोहित हो गयीं। उसे उनसे 
प्रिवाह करमा पटा | कुमार जलक्रीश करने गया था। माँ उसे कपटे 
देने गयी थी, परन्तु उसकी सौतने उसे घालक छगा दिया। राजा चुप 
रहा । फिर भी राजाने कुमारकों अधिक घूमने-फिरनेसे मना कर दिया। 
इसपर नयी रानी चिढ़ गयी । उसने बेटेकों घृमनेके लिए उफ्रसाया। 
एक दिन वह हाथीपर बैठकर नगरमे सिकझा। उसे देखकर कितनी ही 
कुमारियाँ उसपर रीक्ष गयी। उनके अभिभावकोने राजासे उसकी 
शिकायत की । राजा इसपर बहुत विगटा | उसने कुमारी मारते गह़ने- 
कपडे छीनकर अधिकारसे वचित कर दिया। छुमारकों यट बृरा छगा । 
वह खतघरमें गया। जएमें बहत-सा माल जीतवर माफ़ी दे दिया। 
कमारसे जुएमें हारनेवाले कई राजपुस्प नो थे। राजा एमारकी बठा 
देखकर दग रह गया । उमने एक दुष्ट घोटेसों य्यमें घर लिया । उसकी 
प्रगतिसे मौतेला भाई श्रीघर उसे जलने टगा। एक दिन जय एक दुष्ट 
हाथीकों श्लरोघर ने पक्ट सता तो दुमारने उसे यशमे शिया | 


जाने दछ समयये लिए नागउमा”से दाह घृम जानेते दिए बहा । 
में ब्याट जौद महार्याल दो राजकुमार थे। दे करने मा्ष॑णों 


अत 
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राज्य देकर पाटलिपुत्रके राजा श्रीवर्माकी लडकियोके स्वयवरमें गये। 
दोनोके विवाह हो गये। उन्होंने मिलकर अपने ससुरके शत्रुको मार 
भगाया । छोटा भाई वही रहा, पर बडा भाई कनकपुर नागकुमारसे 
भेंट करने आया । सनागकुमारकों देखते ही उसकी भँख ठीक हो गयी । 
तब वह कुमारका रक्षक हो गया। जब श्रीधरके आदमी नागक़ुमारको 
मारने आये, तो इसने उसे बचा लिया। वे दोनो मथुरा चले गये । 


कुमारने मथुरामें एक वेश्याका आतिथ्य स्वीकार किया। उसके कहने- 
पर शीलवतीको राजाकी कैदसे मुक्त किया। महाव्यालने भी इंस मन्ती 
राजासे अपना राज्य वापस ले लिया। वहाँसे कुमार कश्मीर गया। 
व्याछ उसके साथ था। उसने कद्मीर-नरेश नन्‍्दकी लडकीकों वीणार्मे 
हरा दिया । नन्‍्दवती इसपर मोहित हो गयी । दोनोका विवाह हो गया । 
कुछ दिन रहकर उसने हिमालयके भीतरी भागोकी सैर की । वहाँ जिन- 
मन्दिर और गुहामन्दिरोके दर्शन किये । एक भीलराजकी पत्नीका गुहराज 
भामासुरसे उद्धार किया । 


आगे वढनेपर कचनगुहामें उसे सुदर्शना देवी मिली । उसने बहुत- 
सी विद्याएँ कुमारको दी । पहले ये विद्याएँ जितशत्रुने सिद्ध की थी, पर 
वह बादमें विरक्त हो गया। देवी योग्य अधिकारीको ये विद्याएँ देकर 
प्रसन्न हुई । और भी कई महत्त्वपूर्ण कार्य कर वह वहाँसे छीढा । 


अपने साथियोके साथ वह विपवनमें पहुँचा । उसने विषैले आम खा 
लिये, पर उसे कुछ भी असर नही हुआ । इसपर दुर्भख भीलते पाँच सौ 
भीलोके साथ उसकी अघोनता मान छी। उसके वाद कुमारने राजा 
अरिवर्माकी सहायता की । जीतनेपर उसने नागकुमारको अपनी लडकी 
जयावती व्याह दी । इतनेमें कुमारको एक लेखपत्र मिला। उसमें एक 
विद्याघरसे सात कन्याओके उद्धारकी अम्यर्थना थी । उसने विमानसे जाकर 
उन लडकियोका उद्धार किया । बादमें कुमारसे उनका विवाह हो गया । 


एक बार महाव्याल मदुरा गया। वह वाज़ारमें घूम रहा था कि 
राजकुमारी मल्यसुन्दी उसे देखकर मोहित हो गयी, पर वह झूद-मृठ 
चिल्लाकर बोली--इसने मुझे रोक लिया है । अनुचर दोड़े, पर महाव्याल- 
मे उन्हें हरा दिया। मलयसुन्दरी उसे ही मिल गयी। नागदुमारने 
उज्जयिनीनो कुमारी मेनक्षासे विवाह किया। वहाँसे महाब्यालके साथ 
दक्षिण भारतद्दी यात्रा करने गया। उसने_ठिलउनुन्दगेकी मुदगर्मे 
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हराया | तोयद्दीप पहुँचकर उसने वृक्षपर टेंगी हुई कितनी लडक्योका 
उद्घार किया | ये सव भी कुमारको ही मिलीं। वहाँसे वह पाण्ड्य देश 
गया | अन्तमें उसने व्रिभुवततिरकद्गीपके मण्डलीक राजाक्ी सुकस्पा 
लक्ष्मी मत्तीसे विवाह किया । इसपर उसका विद्येप अनुराग था । 


वह पृश्वीब्बर नामके मुनिके दर्शन करने गया । विभ्रिध दार्शनिक 
ओर धामिक विचार युननेके बाद उसने नयी पत्लीके प्रति विशेष 
आमकक्‍्तिका कारण पूछा । मुनिने कहा, तुम दीनोने पिछले अवमें श्रत- 
पचमीका ब्रतानुष्ठान किया था। उसीका यह पुण्यफड है। तदनन्तर 
उन्होंने श्रुतप्रचभीके विधानका स्वरूप और महत्त्व समझाया । कुमार 
पिताके घर था गया । कुमारको अभिषिकत कर जयन्धर तप करने चले 
गये । चिरकाल तक योग्यतापूर्वक राज्य करनेके बाद उसने भी जिनदीक्षा 
ले ली | उसने मोक्ष लाभ किया । 


आलोचना--णायकुमारका जीवनचरित जैन लेखकोमें पिय रहा 
हैं । इसमें वणित घटनाएँ अतिरजित और रोमाण्टिक है। यद्पि कवा- 
का प्रारम्भ स्वाभाविक ढगसे होता हैं। जयन्धरकी नंगी पतीकी सौतसे 
ई्या, दोनों पुत्रोमें अनबन इत्यादि स्वाभाविक घटनाएँ हैँ । पर इन 
बाताफ़ा करुमारकी भावो असाधारण लोलाबोसे कोई खास सम्बन्ध नहीं 
दिखाई देता । कुमारकी पारिवारिक स्थितिका यथार्य चित्रण भी यहां 
कविको अभिप्रेत नहीं । असलरूमें इस कथा-याव्यकी सृष्टि पिशेष लत्ययों 
लेकर हुई है । यह है कुमारका वह लोकोत्तर रूप वर्णित करना जो कि 
उसे श्रुतपच्रमी ब्ननके असीम पृण्यसे प्राप्त हुआ हैं । अपने श्रायत्र पाठको- 
का ध्यान आक्ृष्ट करनेके लिए इससे छुमावना जीवनचरित दूसरा नटीं 
हो सकता । कुमारका सोन्दर्य तो देसिए, दुनिया-मरवों छतिया उसे 
ही पसाद करती हैं मौर उसको शब्िति नी ऐसी कि संथ उससे हार 
मानते जाते हैं। उस युगमें ऐसी कब्राकों मांग थरी। उमार प्यी 


्‌ 


महिमासे इतनी अ्मायारण खछोलाओया नाबक बस सा । देय बझा- 
फाव्यकी कुछ घटनाएँ ओर प्रसंग ऐसे भी है जो सत्गादोन समाजगा 
यथार्व चित्रा) करते है। जागे दसका प्रिचार हिया जायेगा ॥ पौद्य्ित 
फाठप-ख्डियोदा यममें भी प्रयोग है । साइन-माडन मो हू 2ी । थे” एश 
पिनिप्र र्दिति हैं कि जैनधर्म पिरवित॒म्‌ हक 2ै, पर इसे होमीटश रखा 


फायोमें पर्मके कअनुष्छानशा फड ऐेटिय भोगाज़ प्रद्ा दवदीय टिखापा 
१६ 
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गया है। यह वात अवश्य है कि अन्तमें नायक सब कुछ भोगकर दीक्षा 
ग्रहण कर लेता हैं। और इसी तरह उसका मोक्ष सघ जाता है । 


जसहर चरिउ 


जसहरका जीवन भी जैन साहित्यमें अत्यन्त लोकप्रिय रहा है । 
सक्षेपमें कहानी इस प्रकार है--- 

“ओधेय देशका राजा मारिदतत था। वह यौवनके अवगुणोसे सम्पन्न 
था। उसके नगरमें एक भैरवाचार्य आये। राजाने उन्हें बुलवाया । 
आचार्यने राजासे अपनी डीग हाँकते हुए कहा, 'तुम जो चाहते हो माँग 
लो, मुझे अनेक विद्याएँ सिद्ध हैं ।! राजानें आकाशमें चलनेकी विद्या 
सीखनेकी इच्छा व्यवत की । भेरवाचार्यने बलिके लिए सभी जोवोके जोडे 
मेंगवाये । राजकर्मचारी इसकी व्यवस्था करने छूगे । योगिराज ठ5-वाटसे 
ठहरा दिये गये । 

सब व्यवस्था हो चुकनेपर वलि प्रारम्भ हुई, पर सबसे पहले मलुष्य 
जोडेकी आवश्यकता हुई। भैरवाचार्यने राजासे कहा। राजाका सकेत 
पाते ही कर्मचारी नर जोडेकी खोजमें निकले । उसी समय वहाँ एक 
श्रमण सघ आया। वह पास ही ठहरा था। उसमें अभयरुचि और 
उसकी वहन भी थी। वे दोनों नगरमें भिक्षाके लिए आ रहे थे, मार्गमें 
राजकर्मचारी उन्हें पकड़कर वधस्थानपर ले आये । राजा उनके 
भोले और सुन्दर चेहरे देखकर चकित रह गया । उसने उनसे परिचय 
पूछा । कोलाहल शान्त होनेपर वालक अमयने इस तरह कहना 
शुरू किया-- 

उज्जैनमें राजा जसबन्धु था। उसकी रानीका नाम चन्द्रमती था । 
में उसका वेटा यशोधघर हूँ। पट-लिखकर जब में सयाना हुआ तो पिताने 
अमृतमतीसे मेरा विवाह कर दिया। वह राज्य देकर तप करने चले गये । 
पत्नौपर में बहत आसवत था। झामकों में सात भृमियाँ पार करके 

आठवें कक्षमं पहुँचा । रातको में लेटेन्डेटि अपनी पत्नीवी सुल्दरताओे 
बारेंमे सोचता रहा। अमृतमती मुझे सोया जान चुपचाप उठो और 
काही जाने ऊगो । में नी घीरें-घोरें उसे पीछे हो जिया । मैंने देखा कि 

वह बपतने फबडे प्रेमीके दैरोपर गिटगिटा रहो है पर वह उसे हातकी 
टोकरते ह्टा रहा है । पोडी देर बाद वें बालिगनमें दद्ध हो गये । में मे? 


देखकर ध्यपेमे नही रहा मैंने पत्र लत तल दार से दोद वा गान नमाणश आनेका 
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विचार किया, पर शीघ्र हो मैने विचार बदल दिया । मैने इस बारेगे किसोमे 
कुछ नहीं कहा । दूसरे दिन सोंटे सपनेकी बात कहकर दीक्षा लेनेका 
अपना सकलप व्यक्त किया । मेरी माँ इसपर राजी नहीं हुई। बढ़ सपनेवी 
घान्तिके लिए जीव-बलिका आग्रह करने लूगी। मैने बहुत समझाया, पर वह 
मानी नहीं अन्तमे आठेफ़े मुर्गा-मुर्गीकी बलि देकर हो वह सन्तुप्ट हुई । 
में तो सकलप कर ही चुका था । किसी तरह अमृतमतोीने यह जान लिया 
कि मैं उसके पापको जानता हूैँ। उसने एक चाल खेली, उसने मेरो 
विदाईके छिए प्रीतियोजका आयोजन किया । उसके बाद वह भी दीक्षा 
लेनेकी कह रही थी। मैने हाँ कह दिया। उसने मा-प्रेठेफों नोजनमें 
विप देकर दोनोके जीवनका अन्त कर दिया । यह सब दराकर मेरा बेटा 
बेहोश हो गया । पर मन्न्रियोने समझा-बुज्लाकर तस गद्दोपर बैठा दिया । 
उसने धूम-घामसे मेरा थ्राद्ग किया । मरकर मे मुर्गा बना और मा मुर्गी । 
एक शिकारीने हमे पकड़कर कोतवालके हवाले किया, भौर उसने राजाक। 
अब हम अपने बेटे जसत्ईक्रे घर थे। एक दिन अमृतमती अपने जारस 
प्रम-केलि कर रही थी । में उसपर झपटा, पर उमने मेरी टाग तोट दी । 
फिर कुत्तेने साफ कर दिया । हम दोनो मरकर सांप और नेयले हुए । 
उसके बाद नदोमें मच्छ हुए। सयोगसे मेरे बेटेने श्राद्वम ज्राद्मगाता 
खिलाया । उसमे पकठकर, कढाहीमें तलकर, हमारे शरीर उन्हें परस 
गये । एस तरह हमारा ही मास साकर वे छोग स्वर्गमे हमारे सुर 
साधन जुटा रहे थे। इस प्रकार नाना योतवियोसे मटकफ्कर हम छाग सर॒- 
तरहके दु स्व उठाते रहे । उधर ममृतमतोकों कोढ हो गया । परापक फ़टस 
उसका रोम-रोम गछरू गया। अन्तमे हम दोयो मुर्गा हए॥ कातयाझ 
हमे पकड़कर ले जा रहा था। मार्गम उसका एक मुतिस प्रियाए? 

गया । अन्तमे उसने ब्रत ग्रहण कर लिये । हम छाग यरट सय सुत रहे 4 वि 
राजा जमयईके शब्दभेदी तीरसे आहत होकर त्म रानाती जीवन-ठी जाया 
अन्त हो गया । हम दोनो उसोको रानी झुसुमायल्दीये ग्र्भसमे आ गये । 
में लड़का हुआ, और माँ छूडवोी । हमारा नाम था क्षमयरत्रि कोर उसया 
नाम अनयमती । एक दिन राजा ज्सवर्द शियारों बुसाकों टिकर शियार 
सेलने गया | उसकी भेंट मुनि खुदनसे /7॥ डाटोने उस पपद्ेश हर 
पूर्व भव बताये । राजाने दीक्षा ठे टो। डराने राय मन्े ययाया हाय । 
में नो अपने सौनेदे भाईयों राज रेडा मुनितें झपमे शामिट हा गद्य । 
बटो में अवयरनि हैं कोर यह अमममती । 
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यह सुनाकर वह मारिदत्तको अपने गुरुजीके पास ले गया । उन्होने 
सबके पूर्व भव बताये । राजाने दीक्षा ग्रहण कर ली। बालक-बालिकाने 
अनगार घर्म अगीकार कर लिया । यहाँतक कि चण्डमारी देवीने भी पाँच 
अणुब्रत ग्रहण किये । इस प्रकार वह दृश्य ही बदल गया ।” 

आलोचना--प्रस्तुत कथाका मुख्य लक्ष्य जीव-बलिका विरोध है। 
कथानकका विकास कुछ नाटकीय ढगसे होता है । चण्डमारीके मन्विरमें 
खूब भीड है | नर-बलिके लिए बालक और बालिका छाये जाते हैं । राजा 
उनसे परिचय पूछता है। इसके बाद अभयरुचि अपने मुँह आपबीती 
सुनाने लगता हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इसका समूचा कथानक 
धामिक और दार्शनिक उद्देश्योसे भरा हुआ हैं। कही-कही आध्यात्मिक 
सकेत भी है । बहुत-सी पूर्व भवकी घटनाओसे उध्त समयकी स्थितिका 
भच्छा चित्र भा जाता हैँ । जीवहिसाके सिवा श्राद्ध आदि प्रथाओका भी 
विरोध है, लेकिन कवि अपनी ओरसे कुछ न कहकर घटनाओके माध्यमसे 
कहता हैं। एक ही कविकी रचना होनेपर भी णायकुमार चरिउकी 
भांति इसमें अतिरजित घटनाएँ नही है। उसमें रोमाण्टिक प्रवृत्ति अधिक 
थी, तो इसमें जीवदया । इसमें कविका आदर्श ऊँचा हैं और दौली उत्तम- 
पुरुपमें होनेसे आत्मीय हैं। पौराणिक काव्यकी सभी रूढियाँ इसमें हैं । 
कविने अपनी रचनाको घर्म-कथानिवद्ध कहा हैं । 


पठमसिरि चरिउ 


इसकी कथावस्तु छोटी है । इस घर्म-कहानीमे यह बताया गया है 
कि कपटका फल दूसरे जन्ममें भी भुगतना पडता हैँ। कहानी थोडेमें 
यह हँ--- 

“भध्यदेशके वसन्तनगरमें जितशत्रु राजा था। उसी नगरमें धतसेन 
मगरसेठ था । धनदत्त मौर घनवड उसके दो पुत्र थे। धनश्री नामकी एक 
लडकी थी । वह वैश्नवणके पृत्र शकरसे व्याही थी, परन्तु किसी रोगसे 
उसकी भकाल मृत्यु हो गयी। तब दोनों नाई अपनी दु खली विधवा बहनको 
घर ले आये । वह एज्पाठमें अपने दिन बिताने छगी । एक मृति अमम- 
घोप वहाँ धाये । इसने भी उनसे वुछ ब्नत ग्रहण किये। कब बढ़ टूने 
उत्साहसे घामिक कार्यों खर्च करने लगी । लेकिन उसत्ी दोलोे भावत्रिय॑ 
को इस तरह घत खर्चदा ढींश नहीं एगा। उत्होने इधर-इधर इसको 
चरया वी । विसी दस्ट यह घनश्रीकों माइम ही दया । दरद सादा कि 


अपभ्र श काच्य १२७५ 


यदि भाभियाँ मेरे भाईके कान भर देंगी, तो फिर मुन्नपर नियन्त्रण हो 
जायेगा । इससे छल करके दोनोका विगाड करा देना ठोक हैं। एक 
समय यथोमती सजन-वनकर अपने पतिके कमरेमे जा रही थी | घनश्रोंने 
शीलपर भाषण देना शुरू कर दिया। उघर यह सब सुनकर भाईने समप्ता 
कि अवश्य ही मैरी पत्नी छुलटा होगी | उसके आते ही उसने छात मानकर 
पलगमे गिरा दिया । वह रात-भर रोतो रही । दूसरे दिन उमने सय बात 
घनश्रीसे कही । उसने समझा बुझाकर भाईसे मेल करा दिया | इमी तरह 
उसने दूमरी भाभोकों चोरीकी बुराई बताना शुरू विधा । उसके पतिने 
भी रातमें उससे दुरा बर्ताव किया। वादमें ननदने मेल करा दिया । 
अब कोई उसकी आलोचना करनेवाला नहीं रहा और वह मनमाना 
खर्च करने लगी । मरकर वह स्वर्गमें उत्पन्न हुई । 

दूसरे जन्ममे, घनदत्त भौर घनवड, साउतपुस्मे बणोवकके यर्टा 
समुद्रदत्त और उदधिदत्त नामके पुत्र हुए। घनप्नी हस्तिनापुमे सेव्फे 
घर पद्मश्नी नामकी रलूडकी हुई। यश्ञोमती और जशोदा बोशलपुरमे 
जन्मी । धीरे-धीरे पद्मश्नली सपानी हुई। वह एक दिन अपवेध्ती उप्रानम 

सन्तोत्सव मनाने गयी | वहाँ एक लताकुजमें उसको भेंट ममुद्रदत्त 

हो गयी । दोनोकी प्रणयलीला थुरू हो गयी। पद्मभीने अपने हाथ्ते 
गूंथकर उसे बकौलीकी माला पहनायी। एतनेमें वे लोग नपने-अपन घर 
चले गये । पद्मश्नीको घरपर कुछ भी बच्छा नहीं लगता था। पह प्रियोग- 
में विकल थी । इधर समुद्रदत्तवा भी चुरा हाल था। पप्मक्षी गृपचुप 
अपने प्रेमीस मिलना चाहतो थी, परन्तु वसन्तसेना सहेशीन बुझोनताओ 
नामपर उसे समझा दिया। समुद्रगुप्तता पिता घधरणक घर अपने पृत्री' 
लिए उसकी लटकी मंगने आया। उसने स्पीवृति दें दी। सम-घामस 
दोनोका विवाह हो गया। झुछ दिन समुद्रगुप्त ससुराल ही रहा, पर 
अचानक दही मांवी बीमारोकी चिट्ठों आनेपर उसे जाना पहा। पहाँ 
जाकर वह पद्मश्रीवों भूल गया, एक दिन घकबा चस्पोका वियाग 
देखकर उसमे याद बायी, जौर यह मसुराखयों चल पटा। परदुममो प्रिय- 
वियोगमे नूसक्र बा हो गयो थी । उस आया दसखपर उसयी एर्शाया 
ठिकाना नहीं रहा । रातवों वे दोनों सलापबर रहेंथे कि एरबरगोा 
बगलके बमरेसे यह बहता शुर विया - शर तो तने मुते हवेशद्वारा 
खनेवो बढ़ा था, जौर कअयथ हदिसी दूसोओं साथ हे ॥ 
सम्रा्णदों उमपर सन्देश हो गया । यह सपने घर चरा करा । इन 


“हक  इशपा के 
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दोनो भाइयोने कान्तिमती और कीतिमतीसे विवाह किया ) [ये उन्की 
पूर्व भवकी पत्नियाँ थी ) पद्मश्रीके पिताकों बहुत दु ख हुआ । एक दिन 
मुनिसे पद्मश्रीको अपने छोडे जानेका कारण मालूम हो गया । उसने जिन- 
दीक्षा ले ली । वह विहार करती हुई साकेतपुरमे पहुँची । कान्तिमती और 
कौतिमतीने उसका स्वागत किया। आहार भी दिया । एक दिन कान्तिमतो 
हार गूँथ रहो थी कि पद्मश्री आयी । वह हार छोडकर भोजन लाने चली 
गयी । इतनेमें वह यक्ष मोर बनकर हार निगल गया। अपना हारन 
पाकर उसने साध्वी पद्मश्नोकों हारकी चोरी लगा दी। उसे अपनी बद- 
नामीसे दुख हुआ। वह सब विकल्प छोडकर तपमे लीन हो गयी। 
उसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । अब यक्ष अपनी भूलपर खूब पछताया । 
उसने उसी तरह मोर बनकर हार उग़लरू दिया । सब लोग आइचर्यचकित 
में, पद्मश्रीने उन्हे धर्मोपदेश दिया और अपने पूर्व भव बताये ।” 
आलोचना--वस्तुत पउमसिरि चरिठकी कथावस्तुका आधार 
पारिवारिक घटना हैं| यदि उसमें-से एक दो अलौकिक घटनाएँ निकाल 
दो जायें, तो वह एक शुद्ध पारिवारिक कहानी बच जाती है। इसमें अवा- 
न्तर कथाएँ कम है । देवी घटनाएँ भी नहीके बराबर हैं । यद्यपि इसकी 
कथावस्तु पौराणिक है, फिर भी वह सामाजिक चरित-काव्यके अधिक 
निकट है । उसका लक्ष्य भी पारिवारिक हैं, वह यह कि पारिवारिक 
जीवनमे कपट एक बहुत बडी बुराई है। कपटपूर्ण धर्मांचरणसे, कंपट न 
करना, लाखगुना बच्छा है । 
इसमे पद्मश्रीके दो जन्मोकी कथा है। पात्र भी वही हैं। पिछले 
जन्मसे उसने जो वोया, दूसरेमें वही काटा । हम चाहे तो दोनो जन्मोकी 
घटनाओको अलग-अलग देख सकते हैं । दोतोमे पारिवारिक जोवनके 
दो रूप है। पहले जन्मकी घटनामें यह बताया गया है कि विधवा चहन 
भाईके घर रहकर धर्ममे धन फूंकती हैं। भाभियोकों वह पसन्द नहीं हैं । 
तब ननद छलसे भाई-भाभियोमें मनम॒ठाव उत्पनत् कर अपनी स्थिति 
सुदृढ़ कर लेती है। सम्मिलित कुदटुम्बमें ऐसा होता है, वदिने उम्रे केवठ 
धार्मिक पट दे दिया हैं । इसरे जोवनकी घटनाओंमें पिछले जन्मत चर- 
फलके साथ गन्धर्व विवाहवी बुराईवा भी परिणम दिलाया गया £। 
पहले दोनोदा प्रेमपूर्वक विद्याह होता है, पर वादमे पतिकी विरच्दि हो 
जाती हैं। पत्नी साध्वी दत गयीं। इसके पहट 


जीवनके दर्शनमे उस युग धतो दम्पतिदें दिवासपुत पाइलता अच्छा 


अपभअ्रश काब्य ब 


चित्रण क्या है। युवक-युवतीमे प्रेम होना, फिर स्पीके चरिश्रपर स*देह 
करना, हार चोरी जाना, कान्तिमतीका परग्मश्लीपर नन्देह करना आदि 
बाते स्वाभाविक है, पर कविने उन्हें सामाजिक या स्ववाव्रगत बुराई ने 
मानकर पुृण्य-पापके फू माना है ओर ययवासम्भव उस मामिक 
उपचार सोजा है। इसीलिए उसे यक्षके मोर बनकर ही निगलनेको बल्पना 
करनी पडो । जो भी हो, इतना निष्चयपृषक कहा जा सकता है कि 
पउमसिरि चरिउकी कथावस्तु अधिक र्राभाविक है और इसपर अपने 
युगकी सामाजिक स्थितिकी पूरी छाप हैं 


भविसयत्तकहा 


इस कथा-काव्यमें भी णायकुमार चरिउठफ़ी तरह, श्ुतपचमोके 
ब्रतानुठ्ठानका फठ वर्णित है। पर दोनोको जेलीमें अन्तर है । थोहेमें फ्या 
यह हू «5 

/“कुरसंजागल जनपदके गजपुर नगरमे घनवह नामक सेठ रहताया। 
उसकी पत्नी कमछश्नीमे बहुत समय तक कोई सन्तान नहीं हुई। उन्होंने 
मुनिसि इसका कारण पूछा | मुनिने बहा कि थीत्र ही तुम्हारा प्रतापी 
पुत्र उत्पन्न होगा। वुछ समय बाद कुमार भविसक्ा जन्म हुआ । घरयादा- 
ने सूत्र आनन्द-बधावा किया। लाउ्प्यार्में पएफर छट्या सयाना हो 
गया । वह सब विद्याणोमे खूब दक्ष घा। इघर अग्ारण ही घनवर 
कमलप्ीसे उदासमोन रहने लगा। चढ़ जितने निज्ट आतो पर उत्ता ही 
दूर रहता । इसका कारण पूछे जातेपर घनयरने चेवल घट बह दिया, 
'में नही जानता ऐसा क्‍यों हो रहा है । तुम चारो तो अपने पीहर जप 
सकती हो ।' वह पीहर चली गयी । जय उम्तार सेलबर छोटा ता मानों 
न पाकर वह भो मामाके घर चडा गया। दुमारने अपी उुडिया 
माँको समझा-बुसाऊर ठोक कर छलिया। उसने भी दें पततित ए सकी 
भूलनेया अपना स्वभाव बना लिया। टुमावे शीव और दिनयसे संतों 
प्रभावित थे । 

घनवर ने धरम घामसे दस्त वियाट हर टिया । गयी पायी राय था 
ठनवार मीदर जाती। दृघा-उघर सामाीश कायम उपरियित शोता । 
उसके भी एक लटजा /7॥ उप्ता ठाम रास सा। पी रगाीि 
अच्छो नयी थी । नग्राके प्रायेक उघसममे उपर शाय हा । शा हे 


उसे क्षराें वियाने दोहा रपोधा बायीं दशा मोगा । छठ ा 
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उसने मना किया, पर बादमे अनुमत्ति देनी पडी। उससे नगरमें यह 
मुनादी करवा दी कि जो वणिक्‌पुश्र उसके दलके साथ चलेगा, उसकी वह 
सहायता करेगा । जब भविसको इसका पता चला, तो उसने भी मँसे 
आज्ञा माँगी, परन्तु माँने कहा, बेटा, एक तो परदेश जाना ठीक नहीं, 
इसरे वह सोतका लडका है, न जाने क्या अमगल कर दे, और फिर 
तुम्हारे बिना में कैसे यहाँ रहेंगी ” भविस नही माना, वह अपने भाईसे 
जाकर मिला । वह उसे ले चलनेको राज़ी हो गया, परन्तु बन्धुदत्तको 
माने उसके कान भर दिये। कमलाने भी शक्ुन मनाकर बेठेकों विदा 
कर दिया । 
कई देश और द्वीप पार करके वे लोग मदनागगिरि पहुँचे । सब लोग 
उतरकर पहाडपर घूमने छगे | बन्धुदत्त चालाकीसे भविसको वही छोडकर 
चलता बना । दलके लोग इस घटनासे कुढकर रह गये । भविसको अपने 
भाईकी करनीपर घोर ग्लानि हुई । निराश भटकते हुए उसे एक गुफा 
मिल्ली । उसे पार कर वह उजडी बस्तीमें पहुँचा। उसने देखा कि राजभवन 
सुनसान पडे हैं और पास ही जिनमन्दिर हैं। मन्दिरमें जाकर उसने स्तुति 
की, कमलका फूल तोडकर चढाया, फिर वही एक पत्थरपर लेट गया । 
इसी समय भविसके पूर्व जन्मके मित्र अच्युत स्वर्गके देवकों मुनि 
यशोघरने बताया कि उसका मित्र सकटमें है । देव भविसकी मददके लिए 
दोडा आया | इसका नाम मणिभद्र यक्ष था। वह कुमारकों जगाकर 
पासके ही एक मकानमें ले गया । वहाँ एक राजकुमारीसे उसकी भेंट 
हुई। वे दोनो वही रहने लगे | बादमें यक्षने उन दोनोंका विवाह करा 
दिया । जिस देवके उत्पातसे उस बस्तीको यह दुर्दशा हो रही थी, 
क्रुमारने उक्त देवकी सहायतासे उसे हरा दिया। अब वह भी कुमारका 
सहायक हो गया । बात-वातमें उसके वहाँ १२ वर्ष बीत गये । 
इधर गजपुरमें पुत्रके न छोटनेसे कमलश्री बहुत व्याकुल थी। वह 
तरह-तरहके शकुन मनाती और ब्नत-उपवास करतो । उधर बन्धुदत्तकी 
माँ भी अपने वेटेके लिए चिन्तित थी । 
एक दिन भविसकी पत्नोने उसका घर भौर देश देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । वे दोनों सामान वाँधकर समुद्र-तटपर आकर जलूयानकी 
प्रतीक्षा करने लगे । इसी समय बन्धुदत बपने दलके साथ बहाँ आया | 
वह सब घन गेँवा चुका था। भविसको पहचान कर उसने क्षमा माँगी 
और अपना दुंखडा सुनाया) छुमार पृस्सीज गया। उसने पूरे दठकों 
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भोजन कराया और आवश्यक वस्तुएँ भी दो। बन्धुदततने बड़े भाईको फुमला 
लिया । कुमार उमके साथ चलनेको राजी हो गया पर उसने फिर घोगा 
दिया । जब भविस किसी कामसे बाहर गया था तभी बन्धुदत्तने शाप 
वजाकर प्रस्थान कर दिया। भविसकी पत्नी भी उसी यानमें घी । सच 
लोग अपनी जन्मभूमिकी याद करके प्रसन्न थे, पर बन्धुदत्तके कपटपूर्ण 
व्यवहारसे उन्हें भोतर-ही-भीतर बुरा रंग रहा घा। भविसने लौट- 
कर देखा तो यान वहाँ नही धा। वह सन्न रह गया। वार-यार वह 
सोचता कि उसको पत्नीपर क्‍या बीत रही होगी, उसकी माँकी बया हालत 
होगी, कही पत्नी शक्ति या प्रो भनमें आकर अपना शील न गेंया बैठे । 

मार्गमें वन्धुदत्तने नववधूको बहुत फुसछाया। वह वातोमें नहीं 
आयी । बन्बुदत्त बलप्रयोग करनेपर उतार हो उठा। इसी समय 
समुद्रमें तूफान आया और लहरोने यानको उछाल दिया । वह कहीका 
कही जा लगा। यह सब जलदेवीने किया था। एक अजनवी द्वोपमे 
पहुँचकर उन्होने रत्न वेंचकर आवद्यक चीज़ें खरीदी ओर फिर घरकी 
ओर चले | वे लोग यमुना तटपर पहुँचे । गजपुरमें इसकी सबर पहुँचने- 
पर उत्सव मनाया जानें लगा । इधर कमलश्लीकी बुरी दशा थी । वह 
आत्मघातपर उतारू थी, परन्तु शामन देवीने सपना देकर उसे रोक 
दिया । अपने लोगोको फिरसे पाकर सबके सब प्रसन्न थे, परन्तु कमलस्षी- 
को भविसका पता कही भी नहीं चछा । नववघू भर खूब घन देसफर 
स्वरूपवती वन्युदत्तपर फूली नहीं समायो। चारो ओरसे घनवशको 
बधाई आने लगी । जब भविसका पता न छगा तो कमटली पागलछाकों 
तरह सडकपर बकने लगी । उसकी इस दणापर लोग तरह तरहके अनुमान 
करने लगे। उधर भव्रिष्यानुरूपाको देखने स्त्रिया पहुँची, पर वह विसी- 
से नही वोलती । इसपर बन्धुने यह बहाना वना दिया हि यह नया 
देश होनेसे सकुचाती होगी । स्वसूपवतीने वन्पुसे सच बात पृष्ठो, १र उसने 
बात बना दी । स्वरूपवती बहरानीसे बोलती, पर उसे किती नी बातता 
सन्‍्तोष-जनक उत्तर नहीं मिलता । कमहनोने यह प्रीसा यर ली कि 
यदि एक माहके भीतर मेरा बेटा नहीं मिला तो में क्षाप्रप्रा कर रेंगी। 
एक मुनिने उसे बताया कि दीघ्र ही उसका बेटा उस मिल शादेया ! 

उधर ठमार हत्ताश होकर ति/जद्रीप परेया । उसने मदिसद्ररों याद 
किया । उसको महायतासे विमानमें दैंठ शीत ही पट एपरी माय मिता। 
माँने उपे गोदम्म भर लिया, दधि ऋक्षत हगमसि छपरा खारत शिया। 

१७ 
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फिर एकास्तमे माँ-बेटेमें बातचीत हुई। दूसरे दिन कुमार भविसने अनेक 
उपहार ले जाकर राजासे भेंट की। अपने बचपनके साथीको पाकर 
राजाने भी उसका खूब सम्मान किया, राजाने उसे वेरोक-टोक दरबारमें 
आनेकी छूट दे दी । 

बन्धुद्त और भविष्यानुरूपाके विवाहकी तैयारी होने लंगी। 
कमलश्रीको भी निमन्त्रण गया । पुत्रसे पूछकर वह नये कपडे और गहने 
पहनकर वहाँ गयी, पर उसने भविसके आनेका पता किसीकों नहीं 
दिया । धनत्र॒३ उसे देखकर बहुत शरमाया, उसके नये कपडे ओर गहने 
देखकर स्वरूपवतती ताड गयी। कमलश्नी भी नववघूसे मिलने गयी, दोनो- 
की खूब बातें हुईं। उसने भविसकी नागमुद्रा उसे दे दी। स्त्रियोने इसको 
खबर स्वरूपवतीको दे दी । 

विवाहके दिन भविस सीधा राजदरबार गया । उसने राजासे अनुरोध 
किया कि घनवइ और उसके पृत्रको यहाँ बुलाया जाये । राजाने ऐमा 
ही किया पर घनवहने पुत्रका विवाह होनेसे आनेमें आनाकानी की । इस* 
पर भविसने कहा, 'मुझे इस विवाहपर आपत्ति है। अत' अभियुक्तो- 
को इससे पहले यहाँ बुलाया जाये ।” राजाने तत्काल दोनोको दरबारमें 
उपस्थित होनेकी कडो आज्ञा दी। धनवइ पुत्रको लेकर दरबारके लिए 
चल पडा । रास्तेमें उसने बेटेसे असली बात पूछती चाही, पर उसने कहा 
कि किसीनें शात्रुतावश ऐसा किया है। चलते हुए उसने दूसरे वणिक्‌- 
पुत्नोकों भी अपने साथ ले लिया। दरबारमें जाकर बन्धुदत्तने गरजकर 
कहा, 'जो हमारे वैभवको देखकर जलता है वह सामने आये । यह सुनकर 
भविस सामने आ गया । उसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। वणिक- 
पुत्र भी सुन्न हो रहे थे। राजा उन्हें डॉटने लगा, परन्तु भविसने वीचमें 
टोककर उन्हें क्षमा करवा दी। इसपर वणिकृपृत्रोनें यह हाल राजाको 
वता दिया। उसने वाप-बवेटेकी हथकडी डलवाकर जेलमें वन्द करा 
दिया । दूसरे दिन नगर-प्रमुखोकी सभामें यह मामला रखा गया | काफ़ो 
विचार परामर्शके बाद सम्योने यह निर्णय दिया, “मविसको घन और 
पत्नी दिलवाकर दोनोकों मुक्त कर दिया जाये ।/ घनवइ नग्र-सेठ भी 
था। राजाने भी यह फैसछा मान लिया । परन्तु जब वणिक्पूत्रोंने वधू 
उडाने कोर उसे अपमानित करनेकी बात राजाको सुनायी तो राजा 
आगरबूला हो गया। उसने पचोका निर्णय रह फरके पिता-पुत्रको 
कारावास दे दिया । इसपर जनतामें रोप फैछ गया । राजाने भविसकों 
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बुलाकर उसकी राय जाननी चाही, उसने भी कह 'दया, 'जनताकी 
रायका सम्मान होना चाहिए ।' 

चरोने आकर राजाको जन-प्रतिक्रियाका पूरा विवरण दिया। राजाने 
नगर-प्रमुखोकी बुलाकर उनकी राय पूछी । उन्होने एकमत होकर यही 
कहा कि “बन्धचुदत्तको चाहे जाप कडा दण्ड दें या निकाल दें, परन्तु 
घनवइको छोड दिया जाये ।” राजाने घनवइको मुक्त कर दिया । 

इसके अनन्तर ही भविसने राजासे विनय की कि उसकी पत्नीकी भी 
परीक्षा ले ली जाये क्योकि बन्धुके पास रहनेसे लोग उसके चरित्रमे 
आजका कर सकते हैं । राजाने दो सयानी चतुर स्त्रियाँ भविष्यानुरूपाके 
पास भेजी । उन्होने जाकर कहा, 'राजाने बन्धुदत्तका सम्मान किया है, 
और भविसको देश-निकाला दिया है, इसलिए तुम उसका ख़याल छोड दो 
या फिर उसके लिए दरबारमे जाकर प्रार्थना करो'-यह सुनकर 
वह दरबार चल पड़ी, तब दूतियोने जाकर राजा ओर सभाको बताया कि 
बह पूर्ण पवित्र हैं। भविष्यानुरूपाका जनताने जय-जयकार कर स्वागत 
किया । राजा आसनसे उठ गया । घनवदइ नवदम्पतिको लेकर घर आया। 
उनके गृह-प्रवेशका उत्सव घूम-घामसे हुआ । रातको दोनो शयनकक्षमे 
काफी देर तक सुख दु खकी बातें करते रहे । बन्धुदत्तको देशसे निकाल 
दिया गया । 

कमलाने अपने ब्रतका उद्यापन किया । पूरे जैन सघको दावत दी । 
कुछ दिन रहकर वह अपने पिताके घर चली आयी। क्योकि उसके पतिने 
अभीतक अपनी भूल स्वीकार नही की थी । राजाकी भाज्ञासे उसे यहाँ 
रहना पडा था। उसके साथ उसकी बहू भी हो छी। उसके जानेपर 
धनवइने व्यग्यमें कहा कि वह राजाकी जाज्ञाको भी कुछ नहीं समझती । 
इसपर कमलाकी सहेली कचनमालाने उसका पक्ष लेते हुए कहा, 'तुम्दीने 
तो सौतके सकेतपर उस बेचारीका हृदय दुखाया, अब भी तुम्हारे 
दिमाग्में स्वरूपवती हैं। तुम जान-वूक्षकर उसका अपमान कर रहे हो ।' 
यह बात घनवइको लग गयी, जाकर उसने कमलासे क्षमा माँगी । वह 
उसे आदरपूर्वक अपने घर ले आाया। 

भविसके दिन चैनसे कट रहें थें। एक रात उसकी पत्नी कुछ उदास 
थी क्योकि भविस राजाकी लडकीसे विवाह करने जा रहा था । ब्षुमारने 
उसे विश्वास दिलाया, उसकी ऐसी इच्छा नही है। परन्तु उसने कहा, 
'कौन कह सकता हैं कि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। तव मविस बोला, 
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में सुभित्राकों हृदयसे नहीं चाहता, फिर सम्पत्तिकी देख-रेख करनेके लिए 
एक पत्नी ओर चाहिए । इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है ? 

कुछ समय बाद पोदनपुरके सिन्घुनरेशका दूत यह प्रस्ताव लेकर 
आया कि गजपुरनरेशको उसकी अघीनता मान लेनी चाहिए। मधीनता- 
को दो शर्ते थी--१. कर दो, और २, अपनी लडकी ब्याह दो । राजाने 
सम्योकी रायसे दुतको कोरा जवाब देकर बिदा कर दिया। युद्धकी 
तैयारी शुरू हो गयी । भविस भी युद्धमें छठा । उसने सिन्धुनरेशको बन्दी 
बनता लिया। विजयके उपरान्त राजाने कुमारको राज्यश्री और कन्या दोनो 
अपित कर दी, उसका अभिषेक हुआ और दूसरा विवाह भी । अब 
प्रइत बन्दी शत्रुओका था। उसकी माँसे कहा किया तो छात्रुकी मुक्त 
कर दो या समाप्त । उसने मन्त्रियोको बुला परामर्श करके छत्रुओकों 
मुक्त कर दिया । 

भविष्यानुरूपाके गर्भ रह गया, उसे तिलकद्वीप धूमने और चन्द्रप्रभुके 
मन्दिरमें बन्दना-भक्ति करनेकी इच्छा हुई । मुर्रियो-द्वारा भेजे गये 
विमानमें बैठकर वे दोनो वहाँ गये । उन्होने दो मुनियोके भी दर्क्षत किये । 
उन्होंने इन दोनोके भवान्तरोका हालह सुनाया, जिनधर्मका उपदेश तो 
हुआ ही । यह सब सुनकर कुमारका हृदय विरक्‍त हो उठा । धर आकर 
उसने पुत्रको गद्दी सौप दी। प्रजाकों उपहार बाँटे । उससे और उसकी 
पत्दी दोनोने दीक्षा ग्रहण की और मरकर वे स्वर्ग गये । वहाँसे वे अपने 
पूर्व भवोके स्थान देखने गये । 

लम्घे समय वाद भविसका पुत्र भी शिकार खेलने गया, वहां उसने 
मृगके एक जोडेकों मरा हुआ देखा, वह भी विरक्त हो गया, उसने दीक्षा 
लेली। 

आलछोचना--उपलब्ध अपभ्रश कथा-काव्योमें सचमुच ही मविसकी 
कहानी करण और यथार्थ है। कथाकारने घटनाओका वर्णत और पात्रोका 
चित्रण बहुत ही सहृदयतासे किया हैं । मनुष्य-हृदयकी छूनेवाली प्रत्येक 
घटनाका वह सूक्ष्म विषलेषण करता हैं। कथाके विकासमें दो प्रकारकी 
घटनाएँ स्पष्ट रूपसे है---अतिरजित और स्वाभाविक | यद्यपि णायकुमार 
चरिउकी तरह यह कथा भी श्रुतपंचमी ब्रतका फल बतानेके लिए लिखी 
गयी है, और दोनो कथाओका प्रारम्भ सापत्न्य हेपसे होता है, फिर भी 
भविध्वयत्त कयामें घटनाओका विकास सम्बद्ध, स्वाभाविक और 
स्वेदनीय हैं । नागकुमारकों बहुत-सी बातें अपनी ही माँकी विचित्र 
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भ्रकृतिके कारण झेलनी पडी। पिताकी सहानुभूति उसे प्राप्त थी । वह्‌ 
जो बाहर घूमता फिरा वह बहुत कुछ अपने रोमाण्टिक स्वभावके कारण । 
लेखकने मार-कूटकर उन सारी घटनाओको एक सूत्रमें पिरोया है, परन्तु 
भविसयत्तकहामें यह बात नहीं। यहाँ तो घटना मनुष्यको दुर्बलता लेकर 
विकसित होती हैं। भविसकी माँकों उसके पिताने केवल इसलिए पीहर 
जानेंके लिए कह दिया कि वह उसे अब अच्छी नही लगती । वह भी 
मकि पास चला गया । उसके बाद घनवहके दूसरे विवाह, और नयी 
पत्नीके ठाठ बाटको देखकर, कमला और उसके आत्मोय जनोमे ईष्याका 
होना स्वाभाविक ही था। तदन्तर पुत्रका छालन-पालन, विदेश यात्राका 
प्रस्ताव, माँका मना करना, वन्धुदत्तसे भेंट, बिदाई आदि घटनाओका 
स्वाभाविक ढगसे विकास होता है। तिलुकद्वीप और उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली घटनाएँ अवश्य ही गतिरजित है, लेकिन वहाँसे स्वदेश लौटनेके 
बादसे लेकर भविसके राज्याभिषेक तककी घटनाएँ स्वाभाविक हैं। उनका 
विकास भी सानवीय औौर मनोवैज्ञानिक ढगसे होता है। यह प्रइन हो 
सकता है कि छुद्ध मानवीय घटनाओके भीतर इन अतिरजित 
घटनाओको रखनेकी क्‍या भ्ावश्यकता थी। मेरी समझसे इसके तीन 
कारण हो सकते हैं--१ घामिक प्रभाव, २ प्रचलित परम्परा, 
और ३ लोकरुचिका अनुकरण । पठमसिरि चरिउके कथानकमे 
भी स्वाभाविकता और सामाजिकता है, पर उसमे दो भवोकी 
घटनाओका वर्णन होनेसे कुछ अस्वाभाविकता ही हैं। कथाकार 
धनपालक्री सबसे बडी विशेषता यह हैं कि वह घटनाओके विन्यास- 
में पान्नोके व्यक्तित्के विकासका पूरा ध्यान रखते हैं। अतिरजित 
स्थलको छोडकर उनकी घटनाएँ व्यर्थ नियोजित नही जान पडती । यदि 
भविस राजासे कहकर अपनी पत्नीके चरित्रकी परीक्षा लेता हैं तो उसकी 
पत्नी भी, उसके दूसरे विवाहके प्रसण आनेपर आश्वासन ले लेती है। 
अपमानिता कमला तबतक घनवइके घर नहीं जाती जबतक वह क्षमा 
माँग उसे लेने नही जाता । विवाहमे घर जाती है, पर काम होनेपर चली 
आती है, सौतके न रहनेपर भी वह नही रहती । परन्तु घनवहके व्यक्ति- 
त्वको बचानेके लिए कविने बीचमे सखी कचनमालाकी सृष्टि कर दी । 
भविसमे जो सदगुण और सफलता हम देखते है उसका श्रेय उसकी माँको 
है । राजा होनेपर भी वह उसे परामर्श देनेसे नही चूकती ॥ एक बातमे 
और इसके कथानकका महत्त्व बढ जाता हैं। पउमसिरि चरिउमें पद्मश्री 
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पतिपरित्यक्ता होकर आध्यात्मिक जीवनमें प्रवेश कर लेती है। परन्तु 
कमला अपने लौकिक दायित्वसे मुक्त नहीं होती, वह धर्मका सहारा 
लेती है, भौर वात्सल्यसे प्रेरित होकर वह अन्यायको चुपचाप सह छेत्ती 
है, पर अपने कर्तव्यको ईमानदारी, सचाई और पूरी ममतासे निभाना 
चाहती हैँ । यहाँ घर्म, भावका अगर है न कि भाव घर्मका। घार्मिकताके 
अनुरोधसे यदि घनपालने इसमें पूर्व भव भौर तिलकद्वीपका दैवी अश 
न बढाया होता तो यह कथा आधुनिक कथा-साहित्यके बहुत निकट 
होती । वैसे भी अधिक दूर नही है। उद्देश्य, चरित्र-चित्रण, कथा- 
विकासकी दृष्टिसि मै ऐसे अबतकके उपलब्ध अपभ्रंश चरित-काव्योमें इसे 
पहला स्थान देनेके पक्षमे हूँ । 


हरिवंश पुराण 


हरिवश पुराणके लेखक कवि घाहिल १० और ११वीं के बीच हुए । 
उत्तकोी माताका नाम केसलल और पिताका सूर था। कविते अपने गुरुका 
त्ाम अम्बसेन बताया है। उससे प्रस्तावनामें कवि-परम्पराका विस्तृत 
व्यौरा दिया है । चतुर्मुंखके बारेमें उसकी यह उक्ति महत्त्व रखती है-- 


“हरिपंडू सुआण कहा चउम्ुह वासेहिं भासिया जह या 

तेह विरयमि छोय पिया जणो ण णासेइ दसणं पठरे ।! 

इससे जान पडता हैं कि चतुर्मुखने पाण्डव और क्ृष्णपर प्रवन्ध- 
काव्य लिखा था । घाहिलकी रचनाका उद्देश्य हरि और पाण्डवोकी कथा- 
को जैन दृष्टि और परम्पराके अनुसार काव्यात्मक रूप देता था| चतुर्मुंख 
स्वयभूसे प्राचीव कवि है | स्वयभूने चतुमुंखके कई अवतरण स्वयंभू छन्दमें 
दिये हैं । सन्देशरासककार अब्दुल रहमानने भी चतुर्मुंखका उल्लेख 
किया हैं। इस प्रकार चतुर्मुख अपभ्रशके सबसे प्राचीन, ज्ञात, पर अनुपलब्ध 
कवि सिद्ध होते है। खोज करनेपर, सम्भव हैं, उनकी रचनाएँ उपलब्ध 
हो जायें ? उनकी रचनाएँ अपश्रश काव्यधाराकी एक महत्त्वपूर्ण खोयो 
कडी जोड देंगी, इसमें सन्देह नही । 

११२ सम्धियोंके प्रस्तुत हरिवश पुराणमें सन्धिके नियमोका विधिवत्‌ 
पालन नही है । इममें अपन्नश काव्यक्री सभी रूटियोका निर्वाह है। औैली 
अलकृत है, भौर कथा रसवन्ती । समूची रचना जैन स्वमावसे आपन्न 
हैं। यह क्षमी अप्रबाशित है, इसकी पहली सूचना डॉ० हीराजाउने 
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सन्‌ १९२५ में दी थो। इसकी एक प्रति, बडा तेरह पन्थियोके जैन 
मन्दिर, जयपुरमें है । 


जम्बूसामि चरिउ 


जम्वूसामि चरिठ एक अप्रकाशित रचना है। इसकी हस्तलिखित प्रति 
आमेरशास्त्र भण्डारमें है। इसके रचयिता वीर कवि ग्यारहवी सदीके प्रथम 
चरणमें हुए । इनके पिताका नाम देवदत्त और माताका सन्‍्तुआ था। 
वीरकी कई पत्नियाँ थी । इनके पिता देवदत्त भी कवि थे, उन्होने पद्धडि- 
यावन्धर्में वराग चरित' को रचना की थी | वह अपने पिताकी गिनती 
स्वयभू और पुष्पदन्तके समकक्ष करते है--- 

सत्ते सयंभुए एवे एक्को कद्दत्ति विन्नि पुणु साणिया 

जायस्मसि पुष्फयन्ते तिण्णितहा देवयत्तमि ॥ ७१ ॥ 

वीच-घीचर्में सस्क्ृतमें आत्मप्रशसा भी है। परन्तु कथाके प्रवाहमें 
वह सभी काव्य-हृढियोका निर्वाह करता हैं। इसमें जन्म-जन्मान्तरोके 
सन्दर्भमें जम्बूस्वामीका जीवन वर्णित है। वह कथाका नायक है । उसके 
वर्तमान यश, प्रताप और वैभवके मूलमें उसके पूर्व भवोका घटनाक्रम 
सम्बद्ध हे। वह इस बातका प्रतीक है कि “मनुष्य” जो कुछ होता है वह 
अपनी अतीत घटनाओका फल होता हैं। नये घामिक अनुष्ठानसे वह 
अपने भविष्यको सुधार सकता है और वर्तमानको सन्तुलित रख सकता 
है। चरित-काब्योंके अन्य कथा-नायकोकी भाँति उसके जीवनकी समाप्ति 
भी विरक्तिमें होती है। श्रोता-वक्‍ता शैली, कथाकी आर्पपरम्परा वही 
जानो-मानी राजा श्रेणिक और गोतम गणघरसे प्रारम्भ होती है । उसीका 
चरित्र, इसमें केन्द्रीय चरित्र हैं, शेष पात्र और घटनाएँ उसीके परिप्रेद्षय- 
में नियोजित हैं। नाना साहित्यिक शैछियो और वर्णनोके अनुसरणके 
मोहसे कथानक अस्वाभाविक हो उठा हैं। शेप वातें अपश्रण चरित-काव्यो- 
के अनुरूप हैं। नाना रसोसे उद्देलित कथा अन्‍्तमें शान्तिमें प्रशमित 
होती हैं । 

जम्वूस्वामीके जिस जीवनकी घटनाएँ प्रस्तुत काव्यमें वर्णित हूं, 
उसकी परम्परा कई जन्म पहले प्रारम्भ होती है। मगध देदके वर्थ मान 
गाँवमें एक ब्राह्मण भौर ब्राह्मणी थे । उनके दो पुत्र थे, एक १८ वर्षका, 
दूसरा १२ वर्षका | पिताकी मृत्यु और माँके सती हो जानेपर एक भाई 
भवदत्त दिगम्धर मुनि हो गया। दूसरा अपने विवाहकी तैयारीमें लगा 
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हुआ था। आछिर अपने भाईफे फहमेपर वह भी दीक्षित हो गया, पर 
उसका मन बार-बार रासारकी ओर जाता। दोनो भाई अमेक जन्म- 
परम्पराओम घूमते रहे, अन्त भवदत्त ही जम्बूस्वामीफे नामसे उत्पन्न 
हुआ । उसके पिताफा नाम अरहदास था। जम्बूस्वामीमें वे सब गुण 
एक साथ थे, जो किसी युवक दुर्लभ होते हैं। अनेक घटनाओके केद्धमें 
होकर भी जम्बवूस्वामीका मन संसारमे नहीं लगता था। निदान, एक 
नहीं चार-चार कन्याओसे उनका विवाह कर दिया गया। स्वामीके 
मनमें भोग और योगमे जब कभी द्वन्द्द उठ खडा होता, पत्नियाँ उसके 
वैराग्यका मज़ाक उडाती, इसी बीच विद्युब्चोरसे उसका विवाद होता 
है। अन्तमें जम्बूस्वामी विरक्‍त हो जाते हैं। इस प्रकार समूची कथा 
प्रतीक रूपमे ग्रहीत है। राग और विरागका द्वनद्व दिखामेके लिए पारी 
घटनाएँ और जन्मपरम्पराएँ वर्णित की गयी हैं । मनुष्य रागसे ऊपर 
उठना चाहता है, पर सासारिक परिस्थितियाँ उसे ऊपर नहीं उठने 
देती । जम्बूस्वामीका चरित्र इसी बातका निदर्शन है। लगातार साधना- 
के बाद ही व्यवित उनपर विजय प्राप्त कर सकता है । 


सुदंसण चरिउ 

आमेर शास्त्र भण्डा रमें इसकी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, एक डॉ० 
हीराछाल जैनके पास है। कवि नयनन्दीने १२ सन्धियीके प्रस्तुत काव्यमें 
सुदर्शनके चरित्रका वर्णन किया हैं । इसके अतिरिक्त उनकी सकल विधि- 
विधान! रचना भी मिलती है। इनका समय ११वीं सदी है। सुदर्शन 
चरित्रकी रचना, अवन्तीनरेश भोजराजके समय हुई । सम्भवत. रचना 
धारा नगरीमें हुईं । जैसा कि निम्न पुष्पिकासे ज्ञात होता है-- 

“आरामगाम पुरवरणिवेसे सुपसिद्ध अवंती नाम देसे 

वहि अत्थि थार नयरो गरिट्ठ । 

तिहुयण नारायण सिरि पिकेड तहिं णरवर पुंगमु भोय देउ 

णिव विक्कम काछहो नव गएंसु एयारह संवच्छरसएसु 

तहि केवल चरिड असच्छरेण णयणंदे विरह्ृउ वित्थरेण ।”? 

यह माणिक्यनन्दीके शिष्य थे । पहली सन्धिरमें कथाकी परम्परा हैं । 
दूसरीमें गोतम गणघर बताते हैं कि भरत क्षैत्रके अंगरथर्में चम्पापुरी नगर 
था । उसमें घाडीवाहन राजा रहता था । उसकी रानी अमया थी । उसी 
नगरमें शह्यभदास सेठ था । उसकी पत्नीका नाम अहँदासी था। उसके 
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द श 


यहाँ, पूव जन्मका एक गोपाल, णमोकार मन्त्रके प्रभावसे सुदर्शन नामसे 
पुत्र हुआ। वह अनिन्‍्द सुन्दर और मेधावी धा। युवनियोको आक्ृष्ट करने- 
में उसे कामदेव समझिए । सुदर्शन सागरदत्तकी लडकी मनोरमापर रीक्ष 
गया । वह उसे पानेके लिए व्याकुल हो उठा। दोनोका विवाह हुआ । 
धाडीवाहन राजाकी पत्नी अभमया औौर कपिला नामकी एक झनन्‍्य 
स्त्री मी उसपर आसवन हो गयी । रातीने पण्डिता नामक घायके माध्यमसे 
सुदर्शनसे मिलनेका उपाय किया । किसो तरह सुदर्शन रानीके पास 
पहुँचा, पर रानी उसे फुसलानेमें असमर्थ रही। तब उमने सुदर्शनपर 
उलटा आरोप लगाकर पक्‍डवा दिया । उस समय व्यन्तर देवताने उमको 
रक्षा की । व्यन्तरसे युद्धमें घाडीवाहन हार गया। अन्तमे राजा और 
सुदर्शन सन्यासी बन गये | अभया और कपिला तरक गयी | जन्म-जन्मा- 
न्तरोके वर्णनके साथ कथा परिसमाप्त होती हैं। यह भी घामिक 
उद्देश्यमे लिखित प्रबन्ध-काव्य है, जिसमें घटनाएँ और कथाएँ कतिपय 
घामिक मान्यताओको सिद्ध करनेके लिए कथानक्में चिपकायी गयी है । 
जेसा कि कहा जा चुका है, अपक्र श प्रवन्धोंके इतिवृत्तके बन्धकों, अप- 
अ्रद्य कवियोके घामिक कोणसे देखना चाहिए। सुदर्शनचरितमें रानी 
अमयाका सेठपुत्र सुदर्शनके प्रति अपने पतिकी उपस्थितिमें आकृष्ट होना 
एक सामाजिक विसगति है, यह स्वीकार्य हैं। पर यह सामन्तवादपर 
वणिकवादकी विजय है ? उसके मूलमें घार्मिक पुण्य काम कर रहा हैं। 
बहुत बार, ये कवि नही बताते कि आखिर, रानो अभया या कपिलछाके 
इन सामाजिक आकर्षणका मनोवैज्ञानिक या पारिवारिक कारण क्या था ? 
तो भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें सबसे वडा कारण 
मानव स्वभाव ही है । सुदर्शन भी भावुक और प्रेमी है, वह मनोरमाके 
प्रति आक्ृष्ट होता है, पर अपनी नयी असामाजिक प्रेमिकाओके प्रति नही । 
उसके चरित्रकी यह गतिशीलता और स्थिरता ही ऊँचा उठाती हैं ? पढ़ 
वात भी अनुसन्धानकी अपेक्षा रखती है। सुदर्शनको पूर्व भवके गोपना 
अवतार क्यो बताया गया ? 

अन्य अपभ्रश चरित-कवियोकी भाँति नपनन्दीवे भी काव्यादर्श थे । 
उसके अनुसार तरुणियोंके विद्रुममडित अबरो, सरस इल्षृदण्ड, अमृत 
चन्दन और चन्द्रमामें वह रस नहीं, जो अल्कार युक्त वाब्यफे कबनमे रस 
होता है--'सालऊकरे सुक्हमणिदे ज्ञ दोदि कच्चे ।! 

इसी प्रकार प्रकृतिवर्णन और छन्दोयोजना परम्पराओ बनुन्प है। प्ररति 

१८ 


१४८ अपंश मापा भौर साहित्य 


धाम संयोग-बियोगफे सन्दर्भ यणित है। शगारकी अन्तिम परिसमाप्ति 
पाग्तमें है। रिपेयोके चार भेदोकी फल्पना हैं। यह भी तत्कालीन प्रवन्ध- 
फाप्योगी एफ प्रवृत्ति थी। पर इसका सम्बन्ध नायिका-मेदसे जोडना उचित 
मही । जहाँ मलकुत भाषा नहों है, वहां लोकोषित और मुहावरोसे भाषा 
अपने रपाभाधिया निसारपर है। युद्ध वर्णनममे कामशास्त्रीय उपमानोकी 
योजना है। यह अपश्र् प्रधन्च-कवियोकी सामान्य प्रवृत्ति हैं। उक्ति- 
छडझसे कविने अपनी रचनाको निर्दोप स्वीकार किया है। यह निर्दोषता 
चरि्नगत हूँ, प्रबन्धगत नही । उसका कहना हैँ कि रामायणमें राम ओर 
सीताका वियोग है। महाभारतमें यादव, पाण्डव और धृतराष्ट्रके वंशोका 
भयकर क्षय हुआ, परन्तु सुदर्शनके चरितमे कलककी एक रेखा भी 
नहीं ? यह कथन ही कविके आध्यात्मिक दृष्टिकोणको स्पष्ट कर देता है। 
सकलविधिविधान एक कर्मकाण्डात्मक रचना है, शुद्ध काव्य नही । 


पास चरिउ 


प्रस्तुत काव्यकी दो प्रतियाँ---हस्तलिखित-आमेर शास्त्र भण्डारमें हैं। 
कवि पद्मकीतिने २३वें तीर्थकरका चित्रण किया है। कुल १८ सन्धियोके 
इस काव्यमें कवि अपनेको जिनसेनका शिष्य बताता हैं। यह दसवी 
सदीके आस-पासकी रचना है । डॉ० हीरालाल इसे शक सबत्‌ ९९९ की 
मानते हैं । 


पासणाह चरिउ 
इसके लेखक श्रीधर आयरवाल १२वीं औौर १३वीके सन्धिकालमें हुए । 
आयरवालका तत्सम अग्रवाल है। पासणाह चरिउके अतिरिक्त इन्होने दो 
चरित-काव्य सुकुमाऊ चरिठ और भविसयत्त चरिउ भी लिखें। इनकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ आमेर शास्त्र भण्डारमें हैं। कविकी माँका नाम 
बील्हा और पिताका गोल्ह था । श्री नदुल्साहुकी प्रेरणासे इस काव्यकी 
“रचना हुई | वीचमें सस्क्ृत् उन्दोमें कवि अपने प्रेरणादाताकी प्रद्यसा भी 
करता है। पादर्वनाथकी कथा ज्योकी त्यो हैँ | वर्णन परम्परागत है। 
उसमें दिल्‍लीका सुन्दर वर्णन है। सुकुमाल चरिठकी कथावस्तु भी जैन प्रवन्ध- 
काव्य-परम्परामें काफी लोकप्रिय रही है । 


सुकुमाल चरिउ 


सुकुमाल चरिउ एक दूसरा चरित-फाग्य है। इसके रचयिता भी कवि 
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श्रीधर गुजराती थे। प्रस्तुत कृति अहमदाबादम राजा गोविन्दचन्द्रके 
समय लिखी गयी । कबिते प्रत्येक सन्धिकी पुष्पिकामे अपने आश्रयदाताका 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार श्रुतपचमीका माहात्म्य बतानेके लिए उसमे 
भविसयत्त कहाकी रचना की । भविसयत्तका आस्यान भी जैन-परम्परामे 
काफी लोकप्रिय रहा है । 


सुलोचना चरिउ 


सुलोचना चरिउ कवि देवसेनगणीकी रचना है। राक्षस सवत्सरमें 
यह ग्रन्य॒ समाप्त हुआ । ज्योतिप गणनाके अनुसार यह सबत्सर पडता है 
जुलाई १०७५ या जुलाई १३१५ । कविने पूर्वकवियोकी लम्बी सूची दी 
हैं । वाल्मीकि, व्यास, श्रीहर्प, कालिदास, वाण और मयूर यह तो हुई 
संस्कृत कवियोकी परम्परा । अपभ्रश कवियोमे हलिय, गोविन्द, चतुर्मुख, 
स्वयभू, पुष्पदन्त आदि है। इनका जन्म १३०५ के पूर्वमें कभी हुआ । 
सुलोचनाकी कथा पुणष्पदन्तके महापुराणमे भी है। जैन कथाओमें यह 
कथा भी काफो लोकप्रिय रही हैं। घवल पुराणकारने भी इसके चरित- 
पर एक काव्य लिखा । मुख्य रूपसे इसमें सुलोचनाका चरित्र अकित हैं । 
इसी प्रकार प्रद्युम्न चरितपर सिंह कविने रचना की हैं। उसके पिताका 
नाम रल्हण हैं और माताका जिनमती । यह गुर्जर कुलका था। पण्डितोका 
अनुमान है कि सिद्ध कविने पहले इसका निर्माण किया था। उसके वाद 
सिंहने उसे समाप्त घोषित किया । काब्यमें सौराष्ट्रके प्राकृतिक सौन्दर्यको 
झलक हूँ । 


सनत्‌कुमार चरिउ 

सनतृकुमार चरिउके रचयिता श्रीहरिभद्रसूरि श्रोजिनचन्द्र मूरिके 
प्रशिष्य थे । इसकी रचना मणहिल पाठनमें १२वीं सदीके अन्तिम चरणमे 
हुई । चालुक्यवशी सिद्धमज भौर कुमारपाल्‍छक बमात्य पृश्वीपालके 
आश्रयमें रहकर उन्होनें इसकी रचना की । इसके अतिरिक्‍त उन्होंने 
मल्लिनाथ चरितकी प्राकृतमें रचना की । सनतकुमार चरिएठ १९२१ में 
डाँ० हरमन जैकोबी-द्वारा सम्पादित हो चुका है। वैसे यह नेमिनाय 
चरितका ही एक अग है, परन्तु कथानककी दृष्टिसे इमका स्वतत्र अम्तित्य 
हैं। मनत्कुमार गजपुरके राजा मश्वमेन और रानी सुहदेवीका पुत्र था । 
राजसी परम्पराओमें पठकर कुमार वदा होता है । बसन्तके एक सुहायने 
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दिन चह एक सुन्दरीको देपता हैँ । दोनो एक द्वृसरेपर मुर्ध | मदनायतन- 
में उचका मिलन । इसी बोच भोजराज पुत्र कुमारको जलधिकल्लोल 
नामक एक प्रसिद्ध घोदा देता है। वह क्षुमारको लेकर उड जाता है। 
राजधानीमे हाहाकार । कुमारकी खोजका शासकीय आदेश । सनत्कुमार- 
का सिन्न अश्वसेन भी उसे खोजते-खोजते मानसरोवर जा पहुँचता है। 
वहाँ एक फ़िन्नरी अपनो गीतलहरीमे क्ुमारका वर्णन कर रही थी । उससे 
कुमारका वृत्तान्त ज्ञात होता हैं। इस बीच कुमार अनेक रमणियोको अपना 
बना चुके थे। जिस युदतीसे प्रारम्भमें प्रेम था, उसे यक्ष हर ले गया 
था। बादमे उससे थिवाह । इसके बाद उसके चीर कार्यों और साहसी 
घटनाओका उल्लेख है। अन्तमें चक्रवर्ती पद पाकर रूपकी क्षीणतम 
विरवकित उन्हें सन्‍यासी बना देतो है । दीर्घकालीन साधनाके बाद वह मुक्त 
होते है । अन्य रोमाण्टिक चरित-काव्योकी भाँति ही आलोच्य कृतिका 
शिल्प, शैली और चरित्र-चित्रण है । 


अन्य कथा-साहित्य 

अपभ्रशमें कुछ कथा साहित्य भी उपलब्ध हैं । कथाके प्रति मानव 
जातिका आकर्षण सभ्यचाके आदि युगसे रहा है। इसीलिए कथाभोके 
माध्यमसे मनुष्य अपने आदर्शों, विचारों और मतोको अभिव्यक्त करता 
रहा है। अपभ्रकशमें भी धामिक उपदेशो और स्वमतके समर्थव अथवा 
सैद्धान्तिक बातोके प्रतिपादनके लिए कथाओका सहारा लिया गया है । 
तीन कारणोसे हम उनका विचार ठीक नही समझतै--एक तो उनका 
स्वर एक दम साम्प्रदायिक और उपदेशात्मक है, दुसरे वहुत-सी परम्परा 
मुक्त है, उसमे कहानीकारकी कल्पचाकी थोडी भी झछक नही, तीसरे 
काव्यात्मक दृष्टिकोणसे इन कथाओका कोई मूल्य नही । उनमें कुछको 
कथा कहना भी कठिन है । डॉ० कोछडने इस श्रकारकी कुछ कथाओका 
परिचय दिया है। धर्म-परिक्खा, हरिषेण वि० स० १०४४॥ कथा कोष- 
रचयिता कवि १५वीं सदी । इसमें सभी प्रकारकी कथाओबका सम्रह है । 
रत्वकरण्ड शास्त्र-रचयिता श्रीचन्द कवि । वस्तुत इसमें आचार्य समन्तभद्र- 
के रत्तकरण्ड श्रावकाचारकी कथात्मक व्याख्या है | स्थूछभद्र कथा--इसमें 
स्थलूभद्र और कोशाका आख्यान हैं। ब्ह्मचर्यकी महिमा बतानेके लिए 
इसकी रचना की गयी है । छकम्मोवएस अमरकीतिनद्वारा रचित बि० स० 


१२४७ की कृति है। उसने इसके अतिरिवत दुसरे चरित-काव्योकी 
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रचना की । अनुवयरथण पईउ--वि० स० १३१३ में १२५६ इंसवीमें 
लिखित । कवि लक्खण इसके लेखक हैं। इसमें प्रत्येक अपुव्नतका माहात्म्य 
कथाके माध्यमसे समझाया गया है। डॉ० जैनने इलाहाबाद यू निवर्सिटो 
जर्नेल भाग १, पु० १८१ में दस अपभ्रश कथाओके नाम दिये हैँ | प० 
परमानन्द जैनने भी कोई एक दर्जन अपश्रश कथाकृतियोका उल्लेख 
किया हैं । यहाँ इनका विश्लेपण अप्रसगिक हैं । 


निया ल्‍ ब् जप दोने 

सम्बन्ध-निर्वाह और भावुकता--आचार्य शुकलने ये दोनो 

प्रबन्ध-काव्यके आवश्यक गुण माने है। सम्बन्ध-निर्वाहमे मुख्यतया इन 
बातोका विचार होता है--- 


१ आधारिक और अवान्तर कथामें सन्तुलन हो, 
२, घटनाओमे कार्य-कारणयोजना, और 
३ अवान्तर कथा मुख्य कथाकों गतिशील बनानेमे सहायक हो । 
( जा० ग्र० पृ० ७३ ) 


किन्तु मेरी सम्मतिमे इस प्रकारके कथामूलक चरित-काव्योम्रे ऐसे कथा- 
नककी आशा करना व्यर्थ हैं। इसीलिए सस्कृत महाकाव्योमे यह आावश्यक 
नही माना गया । शुबलजीने काव्यके दो भेद किये है--चरितश्रवान और 
घटनाप्रधान, पर जिन काव्योको लक्ष्यमें रखकर उन्होंने यह विभाजन 
किया है, उन्हें देखते हुए ऐसा करना युवितसगत नही जँचता । बात यह 
है कि ऐसे काव्यम चरित और घटनाको विन्यासकी दृष्टिसे अलग-भलग 
दिखाना कठिन ही नही असम्भव है। नाटकमें यह सम्भव हो, पर काव्यमे 
नही, विशेषत उन काव्योमे जिनमें कि जुक्लजीने यह भेद लक्षित किया 
है। घटनाप्रधानमे अवान्तर कथाएँ एक मुख्य सूत्रमे अन्वित रहती है । 
जब कि चरित-काव्यमे मायकके साहसपूर्ण कार्यका उत्लेस रहता हैं। 
जदाँतक आलोच्य साहित्यका सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि उसमें ऐसा भेद 
करना ठीक नही । फिर भी जहाँ सम्बन्ध-निर्वाह या वैज्ञानिक विश्लेषणके 
स्थल दिखें, मैंने मथाक्रम उल्लेख कर दिया हैं । शुबलजीने रामचरित- 
मानस और पद्मावतको घटनाप्रघान माना है, मेरी स्पष्ट सम्म तिमें वे थी 
वस्तुत चरित-काव्य हैं, एक पौराणिक और दूसरा रोमैण्टिव । शुबलजीने 
इनमे क्रमश मुख्य कार्य माने है--रावणवध' और 'पद्मावतीका सत्ती 
होना! ( जा० ग्र० पु० ७३ )। ये दोनो राम और पद्मावतीके मुस्य 
जीवन-कार्य हो सकते है, परन्तु देखवा चाहिए कि कव्रिका अपना ड4 
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पया हैं ? रपए्ट ही उनका लक्ष्य है, क्रमश, रामकी भवित और प्रेमकी पीरका 
महत्त्य दिखाना । यही कारण है कि रावणवंध भौर पद्मावतीके सती हो 
ुशमेपर काण्यकी समाप्ति नहीं होती, प्रत्युत कवि अपनी धामिक 
भास्पथाका तल्‍लीनतारी वर्णन करते रहते हैं। अतः इनमे तायकका कार्य 
मुख्य न होकर कविका लक्ष्य ही मुख्य है। यह बात हमे भाषा चरित- 
फाध्योमें भी दिखाई देती है। घटनाप्रधान काव्योमे नायकका चरित 
आदिसे इति तक अकित करना आवदयक नही, घरित-काव्यमे आवश्यक 
हैं। रामचरितमानस और पद्मावतमे पूरा ही जीवन है। शुक्लजीने कार्य- 
कारणयोजना दिखानेके लिए समुद्रसे प्राप्त पाँच रत्नोका उल्लेख विशेष 
रूपसे किया हैँ क्योकि अलाउद्दीन सन्धिके समय उन्ही रत्नोको माँगता 
है । जहाँतक में समझता हूँ, पाँच रत्नोका उल्लेख, सम्बन्ध-निर्वाहको 
सूचित करनेके लिए नही, अपितु योगमतर्के प्रभावके कारण हैं। जायसी 
इससे प्रभावित थे, और इस मतमें ५ की सख्याका महत्त्व हैं। [ शैवमत 
५ मनन्‍न समानता है और योगमत ५ उपाय । ये हैं वास, जप, ध्यान, 
स्मृति ओर प्रसाद ] कार्यकी तीन अवस्थाओ--प्रारम्भ, विकास और 
नियतिकी योजनाके विपयमें यही समझना चाहिए। क्योकि कुशल लेखक 
अपनी कथाके विकासका थोडा-बहुत ध्यान रखता ही है । 

किसी कविकी भावुकताकों पहचाननेके लिए शुक्लजीने तीच लक्षण 
माने है--मार्रिक स्थछोकी पहचान, भावोका विस्तार और भावोकी 
गहराई। मैं यह मानता हूँ कि ये भावुकताके गुण हो सकते हैं, परन्तु यथार्थमें 
भावुकताका सम्बन्ध कविके दृष्टिकोणसे होता है। मान लीजिए कोई 
प्रबन्ध-कवि भक्त है, तो निदचय ही वह कथामे ऐसे प्रसण खोज-खोजकर 
लायेगा जिसमें उसकी भक्ति-भावना रस सके । उक्त तीन बातोके सिवा, 
प्रकृति-चित्रण, अलकार-योजना या अन्य काज्यात्मक विवरणोमें कविके 
इस भावुक दवृष्टिकोणका प्रभाव पडता है। प्रवन्ध-कविकों भावुकता जिस 
रूपमें होगी, उसी रूपमें मुक्तक-कविकी हो, यह नियम नहीं बनाया जा 
सकता । इन तथ्योके आधारपर अपभ्रश कवियोकी भावुकताको परखनेका 
प्रयत्त या निर्देश प्रायः सभी प्रकरणोमें किया गया है। कथाके कौशल- 
पूर्ण विन्यासको देखते हुए इसे कथा कहनेकी तबीयत होती है, परन्तु 
कविमे चरित-काव्यके तथोक्‍त उपादानोकोी भी मिला दिया हैँ। मत यह 
भी चरित-काव्योकी सोमामें ही जाता हैं। वास्तवर्में देखा जायें तो 
अपश्रश कवि चरित-काव्य और कथा-काव्यमे भेद नहीं करते । आचार्य 
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हैमचन्द्रके काव्यानुशासनसे भो इस मतका समर्थन होता है । 
आत्मपरिचय ओर मंगछाचरण - अपना परिचय और मगलू- 
चरणको प्रवृत्ति अपश्रश प्रवन्ध-काव्योकी एक अनिवार्य विश्ञेपत्ा है । 
परिचय सक्षिप्त और सकेतात्मक होता हैं। इससे, कविका समय, जन्म- 
स्थान मौर वश-परम्पराके निर्णयमें बहुत सहायता मिलती हैँ । इसे काव्या- 
त्मक परिचय कहना अधिक ठोक होगा। स्वयभू कवि अपने परिचय 
कहते है कि पद्षिनीसे जन्मा में, पिता मारुतदेवके अनुरागसे भरा हैं 
( पउमिणि गब्मसभूए सारूयदेव अणुराएं )। आत्मपरिचयकी तुलनामे, 
अपने काव्यका परिचय देनेमे, अपभ्रश कवि विशेष सजग दिखाई देता 
है। उदाहरणके लिए, स्वयभका कवि दृढ़ताके स्वरमे अपना यह विश्वास 
प्रकट करता है कि बुत्जनलूपी भ्रमरोसे परिचुम्बित उसका काव्यकमल 
अमर होकर रहेगा । कभी-कभी, आत्मपरिचयके प्रसगमे ये कवि अपनी 
काव्य-रचनाको प्रेरणाओका भी उल्लेख कर देते है । पुष्पदन्तमें यह प्रवृत्ति 
सबसे अधिक है। यह प्रसंग या तो काव्यके प्रारम्भ भात्ता है, जिसे 
उत्थानिका कहते है या फिर प्रशस्तिमें जो प्रन्धके अन्त होती है । 
जीवनके प्रसगमें इसका विचार किया गया हैं। मगलछाचरणमें प्राय 
इषप्टदेवकी वन्दना होती है या फिर सरस्वतोकी | कभी-कभी वह अपने 
काव्यके प्रयोजनोका भी सकेत्त दे देता है । 
आत्मरूघुता व्यक्त करना अपभ्रश कवियोका विशेष गुण है। कवि 
कालिदासने भी रघुवशके प्रारम्भमें विनय प्रकट करते हुए कहा हैं कि 
मेरा रघुवशका वर्णव करना वैसा ही है जैसा वौने आदमीका समुद्र 
तैरना। लेकिन उत्तरकालीन सस्क्ृत साहित्यमें आत्मगर्वोवितका भाव 
अधिक बढा। इसके दो कारण है--एक तो राज्याश्रय ओर दूमरे दार्शनिक 
और ताकिक विद्वानोका काव्य-रचनामे प्रवृत्त होना । अपश्र णथ कब प्राय 
इससे दूर ही हैं । कवि स्वयभू अपनी नम्नता प्रकट करते हुए कहते है - 
चुहयण सयभ्भु पह विण्णवड्ट मइ सरिसठ जण्णु णहि कुकढ । 
वायरणउ कयावि ण जाणियड णउ वित्ति सुत्त वबरश्ताणियड 
णउ पच्चाहरही तस्ति क्यि णड सधि हैं उापरि उद्धि क्ये 
णड सुअठ सत्त ग्रिहत्तियड छब्बिहड समास पडउत्तियड 
छत्कारठ दूस छकार ण सुथ वीसोवसग्ग पच्चय बटुय | 


१ देखिए प्रकीर्णकर्मे आचाय देमचन्द्र और वधा काव्य? 
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ण चलछावक्क धाउ णिपाय गणु ण उ लिंग उणाइ वफ् वयणु । 
णउ णिस्ुणिउ' पंच मदहायकच्छु णठ भरहु गेउ छक्खणु वि सब्चु । 
णउ' घुज्िउः पिंगल पित्थारु णल भम्मह दंडि जलूंकारु 
ववलाउ तो थि णउ परिहरसि घरि रहा बढ कव्चु करमि । 
सामण्ण भास छुहु सावडड छुहु आगम जुत्ति कावि घडउ। 
छुड होंठु सुहासिय वचपाईं गामिल्लसास परिहरणायाईं । 


इसका अर्थ है कवि इन सब बातोका जानकार है। तभी वह निषेध 
कर रहा हैं। उनके काव्यको देखनेते यही जान पडता है कि उन्हें काव्य 
ओर शास्त्रका अच्छा अभ्यास था। एक तरहसे उन्होने यह भी बता 
दिया कि उनके काव्यके स्रोत ये है - भरत, भागमह, दण्डी, जैन आगम 
ओऔर पाँच महाकाव्य । श्र्थात्‌ उनको रचना व्याकरण, साहित्य, छन्द 
ओर धर्म सभी शास्त्रोसे सम्मत हैं। कवि पुष्पदन्त अपने बारेमें यह 
कहते हैं - 
णउ हड होमि वियक्खशु ण मुणमि लक्खणु छंदु देसि ण वियाणमि । 
जद्द विरइय जय वंदेहिं आसि मुर्णिंदहि सा कह केस समाणमि । 

( म० पु० १, ९ ) 
इसके बाद वह कहते हैं कि मैं अकलूंक, कपिल, वेशेषिक, वैदिक, बोद्ध 
ओर चार्वाक ( दर्शनो ) को नही जानता । न में दत्तिल और विसाहिल- 
को जानता हूँ । भरत मुनि और पत्तजनलिकी रचनाओका मैने अभ्यास नही 
किया । इतिहास और पुराणोका भी ज्ञान मुझे नहीं है। भावाधिप, 
भारवि, भरत, व्यास, कोहल, कालिदास, चतुमुंख, स्वयभू, श्रीहर्प, प्रोण, 
ईशान और बाणको भी नही जानता । इसके अनन्तर उसमे व्याकरण, 
जैनागम, अलूकार, शास्त्र, पिंगल विस्तारके प्रति अपना अज्ञान प्रकट किया 
हैं। ( म० पु० सधि १, कड० ९ पूरा ) अन्तमें वह कहता है - 

हं बष्प णिरक्खर कुक्खिमुक्खु वेसे णर हिडम्मि चम्मरुक्खु । 
अइ दुग्गमु होह महा पुराणु कुडएण मबई को जरू णिहाणु । 
( वही पृ० १० ) 
अपने प्रयत्तके औचित्यके विषयमें उत्तका कहना है - 
त हड विकदमि मत्ति मरेण कि णहिण भमिजहद भहुहरेण । 
इसके अतिरिक्त, पुष्पदन्तने सस्क्ृत पद्मयोमें आत्म गौरबकी भी व्यजना को 
है। स्वाभिमान और विनयका उनके स्वभावमें विचित्र मेंडल था। कवि 
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अपनेको निरक्षर कहता है परन्तु ज्ञात अपश्रण कवियोमे शायद वही सबसे 
अधिक साक्षर थे । 


कनकामर भी प्राय. अपनी अल्पनज्षता उक्त कवियोके स्वरमें सर 
मिलाकर ही व्यक्त करते है -- 
चायरणु ण जाणमि जइबि छदु 
(कर० च० पृ० १) 
घनपाल अपनी अकिचनताकी घोषणा इस तरह करते है -- 
में गुणहीन और अर्थहीन हूँ, प्रतिभा ओर वैभव दोनोमे द्वीण होनेसे 
में विद्वानोकी सभामें शोभा पाने योग्य नहीं हूँ । निर्धन व्यवित्तको कोई 
शोभा नही होती और घन बिना पुण्यके नहीं मिलता। फिर भी में 
थोडा-बहुत प्रयत्त करता हुँ । जिसकी जितनी बुद्धि होतो है बह उतनी 
ही अभिव्यक्ति कर सकता हैँ । महाकव्रियोकी कथासे क्या, चन्द्रमाऊे उदय 
होनेपर कया जुगनू अपना चमकना वन्द कर देता है । 
( भवि० क० पृ० १) 
कवि रहमान पहले अपनेसे पूर्वके कवियोका वर्णन करते है, फिर 
कहते हैं कि मुझ-जैसे कवियोक्ी प्रणमा कौन करेगा। तब भो वह इस 
कामसे विरत नही हो सकता । त्रय्योक़ि चन्द्रोदय होनेपर भी घरमें दिया 
जलाया हो जाता है । 
( स० रा० पृ०३, ८, ५ ) 
जोइन्दु ग्रन्थके अन्तमें इतना कहते है -- 
ज भट्ट कि पि विजपियठ जत्तात्तु वि इत्घु। 
त वरणाणि समंतु महु, जे चुज्महि परमत्थु । 
मैने जो कुछ कहा वह उचित-अनुचित रहा होगा, परन्तु जो परमार्यके 
यथार्थ वेत्ता है वे मुझे क्षमा कर ही देंगे। उनका बर्थ यहहँ किजो 
ज्ञानी परमार्थको जानते हैं वे थापाके माध्यमकी सुटियोकों नही देपेगे 
और मूर्खसे क्षमा-्याचनावा कोई महत्त्व ही नहीं है। टॉ० अग्रयाद 
लिखते है कि अपने पूर्ववर्ती कवियो और लेसकोयों उमम्प्रार कानेक्री यह 
पद्धति गयनधायोंें आवश्यक भग समझी जाती थी। वापवे पड़े 
सुवायुर्मे भी यह हम पाते है । बाणयें बादके जेंसकोमें यह प्रयूत्ति और 
अधिक वटी हुई मिलतों है, जैसे घनपालतों तिलज-मनरीम। प्राहत 
बोर जअपकूणते प्राय सभी कवियोने इस परिषाटोया अनुसरण छिपा है 
१५ 
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( ह० सा० आ० पृ० ७) हमारा अनुमान है कि यह प्राकृत-कवियोकी 
देन है और इसके निम्न-लिखित कारण हो सकते हैं - 
१ घाभिक परम्परामें गुरु-परम्पराका निर्देश आवश्यक था, इसका 
अनुकरण साहित्यमें भी हुआ । 
२ छोक-भाषामें काव्य-रचनाके कारण वे आत्म-लघुतासे अपने 
प्रयस्तको कटु आलोचनासे बचाना चाहने थे । 
३ सस्क्ृत-साहित्यके कठोर उपहाससे बचनेके लिए । 


सज्जन-दुजेन वर्णन - सज्जन-दुर्जतका वर्णन भी अपभ्रंश प्रबन्ध- 
काव्यका आवश्यक अग है। मुक्तकमें भी यह है। परवर्तों संस्कृत-साहित्यमें 
यह विशेषता थी । पठम चरिएउयमें स्वयस्भू सज्जनके साथ दुर्जनके प्रति भो 
हाथ जोडते हैं - 
एहु सज्ण छोय हो किउ दिणउ जे अबहु पररिसिड अप्पणउ । 
जदं एम विख्सइ कोचि खत तहो हत्धुत्थलिउ केड छल। 
पिसुर्ण कि अव्मत्थिएं ण जसु कोविण रुचह । 
कि. छणयंदु महागहेण कम्पंतु विम्युन्चद । 
( पृ० च० १ पृ०५ ) 
दूसरे भागमें सज्जनसे कविका तात्पर्य कलामर्मज्ञ विद्वानूसे 
जान पडता है - 
जगे लोयहुं पंडियहुँ सइत्थ सत्थ परिचद्डियहुं । 
कि चित्तईं ग्रेण्ेचि सविकयईं वासेण बिजाईं ण रजियई । 
( भाग २, १४ ) 
पुष्पवन्त सज्जन-दुर्जनका इलेपमें इस प्रकार स्मरण करते हैं--- 
गो वज्जिएहिं णं पण दिणेहिं सुरवर चबेहिं व णिग्गुणेहिं । 
महलिय चित्तहिं ण जरधरेहिं छिदृण्वेखिहिं णं विसहरेहिं । 
जड दाइए हिं ण गय रसेह्टि दोसायरेहिं ण॑ रक््खेसहिं । 
आचसक्खिय परपुट्ठी पलेदि वरवह णिर्दिज्जद हय सलेहिं। 
जो वाल बुड्ड संतोस हेउ रामाहिराम़ु लक्खण समेड। 
जो सुगाइ कइवई चिहियसेड तासुदि दुज्जणु कि परिम होठ । 
गहां दुर्ज॑लसे कविका अभिप्राय काव्यके दुष्ठ जालोचकसे हैं। भरतके 
दोवारा अनुरोध करनेपर कवि कहता है- 


अपभ्रश काव्य १४७ 


वव गय विवेड ससि कसण काड सुदर पयेसि कि रमइ काउ । 
णिक्कारुणु दारणु वद्धरोसु दुज्जणु ससहावे लेह दोसु । 
80000 32%, 
अन्तमें कवि इन शब्दोके साथ ग्रन्य प्रारम्भ करता है-- 
लइ् णिदड दुज्जणु मच्छरेण लड़ कहमि क्च्चु कि वित्थरेण 
णायकुमार चरिउमे भी कविने चलते ढगसे यह उल्लेख वर दिया 
0 पक ॥ 
कनकामरका कथन हुै--- 
ड़ दुज्नण चक्ुड मणि णिरुत्ु जह जणवड णीरसु मलिण चित्त । 
( कर० च० पृ० ३ ) 
कविका तात्यर्य उनसे हैं जो दिलसे खोटे हैं या उसके काव्यमे झचि 
नही रखते । घनपाल इस प्रकार छीटाकसी करते हैं -- 
परिछद्द सणुहि वावारु जासु गरुणवतु ऊकष्टिसि वि फोधि तासु । 
अवरद गवेसड वर कईहि दोसह अच्मासइ सहसईहि । 
एक्क्रीपि रमण मजण समत्शु एक्कु वि करइ वन्घु जि अपत्थु । 
अणु विणु बासइ दुब्चार चासु अप्पपठ ण कोहपि कहि पि तासु । 
णड सक्‍कड़ ठिकम्सिति परहो रिद्धि पड सहड़ सउठ रिसह गुण पसिद्धि। 
जगडतु ममह सज्जणद्विदु विवरीड निरसुसु जिर गहदु । 
दुब्बबण वियदधडु एक्कुवि दुम्मड छुयण सय 
जो भक्सई मसु तासु कहि मर कि होइट ठय । 
( भवि० क० २ ) 
यहाँ कविका अनिप्राय उन लोगोंसे है जो सामाजिक दृष्टिसे एर््याए 
और दुष्ट है | रहिमानने स्पष्ट हपसे तो सज्जन-दुर्ज नका उत्लेस नहीं जिया, 
केवल इतना हो सवेत किया है कि मार्य मेरे काव्यवों प्टनेसे असमर्च है । 
सावयधम्म दोहाकार व्यग्योक्तिमे यह कहता हैं 
टुज्जणु सुहियट होठ जगि सुग्रणु पप्रासिठ जेण । 
अमिठ बिसे, घासन नमिण जिस मरगठ कन्‍्चेण । 
मुनिराम मिंट यह कहते है- 
मल्लटाण थि णासति गुण लहिं सह समग्र स्लेटि । 
वबद्दसाणर छोहहि मिलिउ पिदिदिप्नट सुप्रणेहि | 
इस ताट एक्नद्रों अपवादायों छोडरशर ( पृ० सि० च०, जस० च० 
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आदि ) प्राय, सभी रचनाओमे सज्जन-दुर्जनका उल्लेख है। दो-तीन 
कारणोसे इन कवियोकों खलजनोकी यह शब्द-पृजा करती पडी । 

१. लोग उनकी कवितासे अरुचि रखते थे, क्योकि वह अपभ्र श- 
में थी | 

२ कुछ लोगोका स्वभाव भी दुष्ट होता है। मुक्तक-कवि सामाजिक 
दृष्टिसि सज्जन-दुर्जवका स्मरण करते है। कवि तुलसीने जो सज्जन-दुर्णनका 
वर्णन किया है वह भी इन्ही दो कारणोसे, परच्चु वह रामभवित-विरोधी- 
को भी असन्त ही समझते जान पडते हैं । 

गीत तत्त्व--मगलाचरणके अतिरिक्‍त स्तुति और बन्दना भी 
अपभ्रश् प्रवन्ध-काव्योका आवश्यक अगर हैं। शैली, स्वरूप गौर लक्ष्यकी 
दृष्टिसि ये गीत-काग्यके अधिक निकट है, यह अस्वाभाविक भी नही, 
क्योकि गीत कविता इस युगका प्रमुख तत्त्व थी। दक्षिणके नायम्बार 
और आल़वारोकी भव्तिका ग्रेय रूप गीतोमें ही था। सिद्ध कवियोके 
गीत पद मिलते है । आगे हमने यह बताया है कि अधिकाश अपभ्रश 
छन्‍्द गीत तत्त्वसे प्रभावित हैं। गीतमूलक इन छनन्‍्दोकी छोकप्रियताका 
अनुमान इसीसे रूग सकता है कि सस्क्ृत-कवियोने भी इसके आधारपर 
नये सस्क्ृत छन्‍्द रचे। बाण भट्टने भापा-कवि ईशानका उल्लेख किया 
हैं। डॉ० अग्रवाछका अनुमान हैं कि यह लोकभाषामें गीतोकी रचता 
करनेवाला कोई कवि था ( ह० सा० अ० २८ )। सोमदेवने अपभ्रद् 
छन्द-चतुष्पदी पद्धतिका आदिका खूब प्रयोग किया है । जयदेवका गीत- 
गोविन्द भी स्वय इस छोकगीत काव्य-परम्परासे प्रभावित है। प्रेमीजीने 
इस बातका सप्रमाण खण्डन किया है कि विमलसूरिका पठम चरिय रवि- 
पेणके पद्मपुराणकी नकल है । इसके विपरीत दूसरा पहलेसे प्रभावित है । 
लोकगीतोके तुकपर अष्यात्मपरक गीतोकी रचना करना भारतीय 
कवियोके स्वभावके बहुत अनुरूप है। भारतीय कवियोंके गीतोका भक्तिसे 
अधिनाभावी सम्बन्ध रहा है। इन स्तुति और प्रार्थना-गीतोकी विश्लेपताएँ 
रामचरितमानसमें देखी जा सकती हैं । पउम चरिउमे राम जब वन जाते हैं 
तो जगह-जगह जिन-मन्दिरोमें प्रार्थना करते हैं। दूसरे काव्योमें भी 
यही क्रम है। रामकी वनयात्रा तो (प० च० ) तीर्थयात्रा बन गयी 
है। इन गीतोकी झलीमें विशेष अन्तर नहीं हैं। कही विरोध ओर 
इलेप भी मिल जाता है । नीचे विषय मौर झैलीकी दृष्टिसि इनके कुछ 


नमूने दिये जा रहें हैं-- 
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१ किसी स्तुतिमें जिनेन्द्रके लोकोत्तर और विकार-नाशक स्पका 
अनुभूतिमूलक चित्रण होता है--- 
जय णाह सच्च देवाहिदेव किय णाग नरेन्द्र सुरेन्द्र सेब । 
जय तिभ्रुवण साधिय तिविह छत्त अद्ठ विह परस गुण रिद्धि पत्त । 
जय परम पर पर वीयराय सुर सउड कोडि मणि घित्त पाय। 
जय सब्च जीव कारुणण भाव अक्सय अणत पायहल सहाव । 
( प० च० ११० ९ ) 
२ किसी स्तुतिमे अलकृत शलोमें कवि उपास्यका उल्लेस करता हैं-- 
जय अजर अमर पुर परमेसर जय जिण आह पुराण मद्देसर । 
जय दय वस्म रम्णण रतनाकर जय अण्णाण तमोह दिवायर । 
जय त्रम्मह निम्महण महाउस जय कलिकोह हुआसणो पाउस । 
जय कसाय घण पलय समीरण जय माण इहरि पुरदर पहरण | 
( प० च० १ पृ० २९ ) 
३ किसी स्तुतिमें जिनेद्धपर शिवका आरोप हैं - 
अआुमो जिणणाहो बिहुई सणाहो महादेव देवों ण तुगो ण छेभो । 
ण॒ छेमझो न मुठ ण चाप ण छल ण फकालमाछा ण दिद्ठी कराला । 
न गउरी ण मगा, ण चन्दो ण णागा | 
( प० च० २, २८४ ) 
यह आरोप निषेवमूलक हूँ । 
४ किसी प्रार्थनामे एक जोर उपास्यका महत्त्व है तो दूसरी ओर 
भव्तिकी दीनता - 
मसयविणासी सत्रों सिवपयासी सिद्यो देय देयो तुम ताष्टि, दीण मस। 
णिग्गुणों णिद्धणों दुम्मई णिगृथणों । 
६ मे० पु० है पूछ १२६९ ) 
५ शिवके अतिरिवत दूसरे हिन्दू देवोका नारोप - 
जय सफर सकर घिटिय सति जय ससहर उयलय पिएण फति । 
जय जय रागेश गणयइ्ट जगेर नय बस पसाहिस यभ चेर । 
पेयग बाद्र जप कमर जोगि जाई यराह उद्धरिय रगेणि । 
जय माहय तिह॒यण माहवेस मद्ट खूथण दृसिय सह विखेस । 


(म० प्‌० ? पृ० १६? ) 
धि का 
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६५ किसी पार्थनामे कवि अपने शरीर, ऐहिक अस्तित्व, विद्या और 
कलाकी सार्थकता जिन-भपितमें ही समझता है - 
णयणाई ताईं दिद्दोसि जेंहिं सो कंठु जेण गायउ सरेहिं । 
ते घण्ण कण्ण जे पईं सणंति ते कर जे तुह पेसणु करंति । 
ते णाणचंतु जे पह्ट मु्ंति ते सुकह सुथण जे पटइ्ट थुणंति । 
प॑ कब्बु देव ज॑ तुज्म रइड सा जीह जाइ, तुह णात्र लइटड । 
( म० पु० १ पृ० १७१ ) 
७ शिव भर जिनमें अभिन्नता । एसमें केवल आलकारिक प्रदर्शन 
नही है, किन्तु उदारता भी छक्षित होती हैं - 
जय भव, संत, जय दाणवंत जय गोरि रमण, जय सुचिस गण । 
जय तिउर डहण, जय मयण महण । 
इसमें शिव और जित समकक्ष हैं । वन्दना दोनोकी है, केवल 
इलेपसे अर्थ बदरूते हैं, मूल भाव नही । 
८, कही-कही दलेष, विरोध और यमककी शैली मिलती है «- 
चीरं अघोरं कयविदि घोर उबसम णिक॒य पसमियणिलूय । 
कंद्रवारू कंदरणील । 
( म० पु० २ सन्धि २ ) 
इसके अतिरिक्त चारणगीतका नमूना भो है। रामने नर्तकके वेशमे 
अनन्तवीर्यके दरबारमें यह गाता गाया था - 
जो परवल समुद्दे सहणाइ जो परवलू मियंके महणाइ । 
जो परवल गयणेहिं चंदायइ जो परतब्रल्ल गदददे सीहायइ । 
जो परबछ रयणहिं हसायइ । .' 
अपभ्रश प्रवन्ध-काव्योमे जहाँ अनुत्मेक्षाओ या विरक्तिके क्षणोमें नायकके 
आत्मचिन्तनका वर्णन है वहाँ भी गीततत्त्व समझना चाहिए। ऐसे 
प्रसगमें चिन्तककी दृष्टि अन्तर्मुखी और भावनामयी होती है। 
अपभ्रश काव्योमें इस बातका उल्छेख है कि महापुरुषोके नामपर लोक- 
गीत उस समय प्रचलित थे। महापुराणमें कई जगह घवल गीतोका 
उल्लेख है । इनका विपय 'कृष्णका जीवन' चा। क्ृष्णने बैलके हपमें 
भये हुए अरिप्ट राक्षसको मारा था । उसीपसनसे ये 05% 0 पदक । 
डॉ ० वैद्यका कहना है कि महाराष्ट्रमें ये गीत डवल गीत के नामसे 
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प्रसिद्ध है । आज मराठीमें भो ये मिलते हैँ | ( म० पु० ३ पृ० ३०५ )। 
करकण्ड चरिउ में मदनावली कर्कण्दुके गीत सुनकर ही उसपर मुग्प हो 
उठी थी | स्वय॒भू और पुष्पदन्त नाना छन्दोमे निवद्ध स्तुतिका निर्देश बरते 
हैँ (म० पु० १, १६८ )। आचार्य हेमचन्दने लिखा है कि घवठ उसे कहते 
है जिसमें वीर पुरुपकी प्रणमा को [जाती है। इस कोतिगानमे ८, ६ या 
४ चरण होते है ( अ० पु० ३७ )। यह घवल जातिवाचक भी है और 
जब रासावरूय, उत्साह वदनक आदि छन्‍्दोमें राज-स्तुति को जाती हूँ त्तो 
वे वदनघवल, उत्साहघवऊू आदि नामसे पुकारे जाते हैं और एइन्हींमें 
जब देवताओकी स्तुति की जाती हैं तव वे 'फुल्ठउक' कहलाते हैं । कही- 
कही जब बहुत हलकी भापषामें लयके साथ अपश्र श ऊबि वर्णन करते है तो 
लगता हैं जैसे तत्कालीन लोकगीतोका रूप उनके मनमें हैं । रावण सोता- 
को देखकर कहता है - 
थीयण सारी णयण पियारी चदय गोरी हियय पियारी । 
सेल सिहल सचाछढण चढ॒हि सा अव रइनजद्द मुय्न ददह्ठिं । 
( म० पु० २, ४०५ ) 
चित्रपटमें श्रीमतीका रूप देखकर लोग कह उठते है-- 
केण मणिया, पुत्तलिया छय कोमलिया बण्णुज्जलिया 
ऐसा बाला, सामलिया णामे छलिया अलिकोंतलिया 
( म० पु० १, ३६२ ) 
या अमृतवतोबा रूप चित्रण-- 
उज्जलियाए पत्तलियाए सामलियाणए कोमलियाए 
मुहललियाएु पिय महिलाए सद्द णिव सामो सह पिल्सामों 
सह भुजामों सह कीटामो 
( जग० च० २८ ) 
एस प्रकार भारतीय साहित्यमें लोकगीतोकी जपिच्टिय परम्पा देखी जा 
सवतो हैं । 
अलुश्रुतियों और अवान्तर ऊथाएं-- 
बस्तुतत्वकें विवाणमें यह हम देप चुऐे है हि आपनश प्रयन्ध कपि 
बनुश्ुतियों मौर अयान्तर कयाओवा भी उपयोग बरते है। सुयिधारे 
लिए हम यहां मुगपन्‍झाप बयाणोेरा उत्टेस वर हैं है। यट उारिस 


प्रन्येवा बाष्ययें अनुसार ही है । 
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महापुराण 

गंगाकी उत्पत्ति--हिन्दू पुराणके अनुसार भगीरथने अपने 
पुरुखोके उद्धारके लिए घोर तप किया। उनके तपके प्रभावसे ब्ह्माने 
गगाको मर्त्यछीक भेजा, सबसे पहले वह शिवजीके जठाजूटपर 
उतरी, उसके बाद घरतीपर। जैन पुराणमें गगाकी उत्पत्तिका दूसरा 
ही कारण दिया हैं। उसके अनुसार अयोध्याके राजा सगरके साठ हज़ार 
पुत्र कैलासपर्वतपर गये, वहाँ उन्होने जिन-मन्दिरकी सुरक्षाके लिए उसके चारो 
ओर गगाका पानी बहानेके लिए खाई खोदना शुरू किया, परन्तु धोखेसे 
उनका दण्डरत्न पातालमें जाकर फणीन्द्रसे टकरा गया । नागराजकी क्रूद्ध 
फ्त्कारसे सब जलकर खाक हो गये, केवल भीम और भगीर॒थ बच गये। 

त्रिविष्टपू ओर हयग्रीव--जैन अलुश्रुतिमें वासुदेव और प्रति- 
वासुदेव माने गये हैं । त्रिविष्टपका भाई विजय बलभद्र था। उनका पिता 
पोदनपुरका राजा दण्डधारी था। एक बार हयग्रीवने पोदतपुरपर हमला 
किया, उसके दूतने सन्धिमें दण्डघारीकी लडकी माँगी । राजा तैयार था, 
पर भाइयोने मना कर दिया, अन्तमें हयग्रीव मारा गया ( स० २ )। 

अमोघजीव ब्राह्मग--तपसे भ्रष्ट होकर अमोघजीव कुण्डल देश 
पहुँचा । वहाँ उसने निमित्त विद्याका अध्ययन किया । उसके गुरु बृहस्पति- 
के शिष्य थे। वहाँसे वह अपने मामा सोमशर्माके यहाँ गया। उसने 
लडकी और घन इसे दे दिया, परन्तु धीरे-धीरे उसका घन पूरा हो गया । 
पत्नीने उसे उद्यम करनेके लिए कहा, इतनेमें एक चिनगारी उसके सिर- 
पर गिरी, लेकिन पत्नीने जल डाछकूकर उसे बुझा दिया। वह राजा 
श्रीविजयके पास गया । उसने कहा, तुम्हारे ऊपर बिजली गरिरेगी और 
मेरा रत्नोसे अभिषेक होगा ।” यह सुनकर राजा सुरक्षाके लिए समुद्रमें 
घुस गया, लेकिन ठीक समय एक मच्छते उसे उछाल दिया भर उसी 
समय उसपर बिजली गिर पडी, वह मर गया । वांदमें वह राजा अनेक 
योनियोमें घूमता फिरा । 

राजा अरविन्दु--अरविन्द एक राजा था। उसके दो पुत्र थे - कुरु- 
विन्द और हरिश्चन्द । एक दिन राजाके शरीरमें जलन हुई | वैद्योने कहा 
कि पशुरक्तमें नहानेसे यह ठीक होगी। राजाते पुत्नोसे इसका प्रवन्ध 
करनेके लिए कहा । पुत्नोनें बनावटी रक्त ला दिया । राजाकों जब यह 
मालूम हुआ तो वह उन्हें मारने दौडा, परन्तु वह अपनी ही तलवारपर 
शिर पडा और क्टकर मर गया । 


अपसभ्न॑श काच्य १४३ 


कपिल मतकी उन्पत्ति--नरतने सरिसिस तिनसे बहूत-्सी बाते 
पूछीं । उन्होंने उन सबका उत्तर देकर कहा कि मेरे समान २३ तोर्षकर 
ग्र होगे । अन्तिम तोर्थकर मेरा नाती मारीचि होगा। बह सनकर 

मारीचि बहत प्रसन्न हुआ | उसने साख्य मतकों स्थापना का दो । सारप- 

मूत्र बनाये, उनकी व्यान्था की। कपिल उसझा प्रधान धिण्प था । 
बादमें अनेक योनियोर्में भटवकर वह महावीर बना । 

हारकी चोरी--राजा गुणपालक्रों दो रानियां थो - हुपेरेप्पती 
ओर मत्यवती । सत्यवतीके दो भाई थे - प्री और बस । एक टिने 
बोतवाल, मन्त्रीका रूडका और राजावा दामीपुत्र, एक वेश्याके यहाँ 
गये । सयोगसे सत्यवतीका थाई पृपरुधी भी वर्हा पहुँचा । वेश्याने उसमे 
हार लानेको कहा | वह वहनका हार चुराकवर ले आया | शाजाने मन्प्रीसे 
हारका पता लगानेको कहा। मस्जीने दासियोको भेनकर वेब्यासे पृछयाया । 
उसने हाथ-पैर पीटकर मजूपा खोलकर दिखा दी। अन्ममें राजाने 
सचको सज़ा दी । 

सकेत ओर नागदत्त-प्रें दोनो किसान थे। नागदत्तने गाँयफे बाहर 
एक नागमन्दिर बनवाया। एक दिन सुकेतुकी पत्नी भोजन लेकर सेतपर 
गयी । रास्तेमें उसने वह भोजन मुनिकों मिला दिया । यह देखकर देयोने 
रत्तोकी वर्षा की। नागदत्तने उन रत्नोपर अपना अधियार जमाया, 
क्योकि वे उसको सीमामें बरसे थे, लेक्नि सुवेतुका बहता था कि ये मेरी 
पत्नीके आहार-दानके कारण बरसे । निर्णयके लिए नागदत्त रत्तोफ़ो राजा- 
के पास ले गया, लेक्नि रास्तेमे वे रंट बन गये, फ्लत उसने सत्र गुशो 
ही वे रत वापम कर दिये। बादमे उसने वएछा लेना चाहा, परनु एक 
देवने आनर उसे मना कर दिया। 

राजा बस-प्राह्मण वदम्बते तीन शिष्य थे - राता उसू, नारद जौर 
पर्वतवा। अन्तिम उसवा बेटा था। बहूते समय वाद नारद चुरलाय और 
सह्पाठीसे मिलने आमा। उस समय बह वेद पदा रहा घा। नजयंप्टायम 
का उसने अर्थ फिया, छागसे वछि देनो चाहिए। नाइदने अर्थ जिणा, 
'तोन सालने पाने घायसे बदि दी जाये । उसपर दोनोंगे याए-वियाल रो 
गया। नियिदे दिए वे दोगा राता ये पास परेचे । बह सादा शा, 


ऊझेपषिन पवर्तपी माँ उम $गयी। उपने गशाहियामं शाहास पड़ी 
हा थि छात्र मेरे येदेदी दातवा समाईन शा। चाहने एच ?ी जिया, 


पाते 5 पोहते शी उसका झान धघम गण, पट नाउमें गपा 
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पिप्पछाद - काशीमें पण्डित सोमशर्मा थे। उनकी दो लडकियाँ 
थी » सुभद्रा और सुलूसा । दोनो विदुपी थी। याज्ञवल्क्यने सुलसाको हरा 
दिया । वह उसपर आसक्त हो गयी । विवाहके बाद उनकी सन्‍्तान हुई, 
पर उसे वे पीपलके पेडके नीचे डालकर चले गये, तब बडी बहन सुभद्रा 
उसे उठा लायी और पाल-पोसकर बडा किया, बडा होनेपर वह अपने 
पिताके पास आया और उन्हे पराजित किया। उससे उन्हें अपने मतमें 
दीक्षित किया । पीपलके पेडके नीचे उत्पन्न होनेसे उनका नाम पिप्पलाद 
पडा । 
परशुराम - कोशलपुरका राजा सहस्रवाहु था और कान्यकुब्जका 
पारद । इसने अपत्ती लडकी मृणालवती सहस्नको ब्याह दी । उससे कृतवीर्य 
उत्पन्न हुआ। पारदकी बहन श्रीमतीसे जमदग्नि पैदा हुआ । बचपनमें 
उसकी माँ मर गयी। अत, वह साधु बन गया। एक बार दो देवता 
उसे समझाने आये - एक जिनभकत था, दूसरा शिवभवत | पहले वे 
आपसमे विवाद करने लगे फिर पक्षी बनकर जमदर्निकी दाढीमें घुस गये । 
वे आपसमें कुछ कहने लगे, इसपर जमदग्नि भड़क उठा । वे भाग गये । 
पर एक जाते-जाते यह कह गया कि वैदिक घर्मके अनुसार बिना पुत्रके 
मुवित सम्भव नहीं। अब उसे विवाह करनेकी सुझी, पर कोई उसे 
लडकी देनेको तैयार नहीं हुमा । अत उसने सबको कुग्जा होनेका शाप दे 
दिया । इससे उस नगरका नाम ही कान्यकुब्ज हो गया । अन्तमें रेणुकासे 
उसका विवाह हुआ । उससे दो पुत्र हुए - इन्द्रराम और च्वेतराम । मामा- 
ने उन्हें कुछ घन भी दे दिया, उनके पास कामधेनु थी । वे कुटियामें रहते 
थे। एक दिन राजा सहख्रवीर्य उनके यहाँ आया । उसने वह गाय माँगी । 
ऋषिने मना कर दिया। वह छीनकर ले गया। जमदरित इस लडाईमें 
सारा गया । जब पुत्र बाहरसे आये तो मात सब हाल उन्हें सुनाया । फिर 
कया था, परशुरामने साकेत जाकर क्षेत्रियोका सहार कर दिया । इस वार 
उसने ऐसा किया कि वह स्वय सार्वभोम राजा वन बैठा । उसने सारी 
घरती ब्राह्मणोकों वाँट दी। ब्राह्मणोमें पशुवध आदि बुरी बातें तभोये 
आयी। वादमें सुभीम चक्रवर्तीनी उसका अन्त कर दिया । 
हिन्दू परम्पराके अनुसार जमदग्निने इक्ष्वाकृवशकी राजकुमारी रेणुका- 
से विवाह किया था । परशुराम उसीसे उत्पन्न हुए बोर वर्जुन कृतवीर्य 
हैंहय जातिका था । भृगु छोग आकर अनूपदेश्यर्में वस गये थें। हैहयो और 
भूगुजोमे मित्रता थी, पर कतवीर्य इनकी उपेक्षा करने व्गा - आाधम 


>> कप बच आय 3 
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जला दिये, गाये छोन ली । जमदग्निको मार दिया, तब परग“मने एगका 
बदला लिया | राजा चित्रयमे आसक्त होनेपर पिताफे कहनेपर उसने 
माँको मार डाला । 

मुख्य घटनामें अन्तर नहीं है। प्राय यह देसा गया है कि जैन कयातार 
धामिक रग देनेके लिए कभी-कभी हिन्दू पौराणिक कबामें जोह़-तोट कर 
देते है । 

नारढकी बुद्धिमानी - नारद बहुत बुद्धिमान्‌ था, अत गुश वदम्प्र 
उसपर प्रसन्न थे, पर गुरुपत्नी हमेशा अपने बेटे पर्वंतकक्रा पक्ष छेती | 
एक दिन गुझुने पर्वतकसे कहा, “जाओ, इस मेपके कान ऐसी जगटट काटना 
जहाँ कोई न हो । वह गया और कान काट लावा । दूसरे दिन उ' 
नारदसे यही वात की, पर उसने आकर वताया, ऐसी जगह है ही नहीं 

हाँ कोई न हो- यह सुनकर गुरुपत्नी चुप रह गयी । 

पठम चरिउ 

अश्णागम नगरमे राम छलदमण पहुंने । में एक गरीयथ कपिल 
ब्राह्मणगकों कुटियामें जाकर पानों पीने लगे। लोटनेपर यह प्राह्मण 
खूथ बिगडठा । लूब्ष्मणक्री क्रीप आ गया, पर भाईने रोज द्विया । 
वहाँसे चलफ़र वे एक बटबृक्षके नीचे बठे, इननेमे वर्मा था गगी। 
ज़ब यक्षकों उनके आनेका पत्ता चला, तो उसने रामपुरी यसा दी। 

$ रामने खूब दान किया, पर उन्हीं छोगोड़ो जो जिम मा रस्फे 

दर्शन करके आते थे | कपिलने भी ऐसा जिया । 


करकड चरिठ 

चण्डाल विद्याघर कुमार वरवण्दुजो चार बयाएँ मुताया ह- 

३ मन्त्रकी शनति-प्र/.हाण और पैश्य घा उपाने गये । उटहें विद्यारं 
मिद्ठ थी। लौटते समय ब्राह्मण ससुराल मिली, दावा वा ठ/र गब, 
परन्तु बहाँक राजाको लडटकीयो एक रादास उठावर ले गया था। ४ग पोनाने 
विद्याके बसे राक्षमयों पराजित किया, लडती राशायों था”स दार दी । 

२ मन्न्ररीन-यनार॒समे थो मर्स मिय रहते वे) थे था उ्णात प/दश 
गये । रास्तेमे उहें एक राज्षम मिद्रा, देएरर वे एउर गये । यह रावत 
पृत्राट छे गया, बादमे एव यात्रीदे उठे शापया। छा मापटोसयो 
संगति करवा ठोप नह 
३ नीच सगति-सुदशव जाम्ाय यारा «ा ! 
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तुम बिना भोठ छुए यदि यह गाथा पढ़ दो तो धरतो दूँगा, उसने गाथा 
पढ़ दो । राजाने भी घरती दे दी । बनिमेका राम्बन्ध एक दासीसे हो 
गया । उसे गर्भ रह गया। उसने राजाके मोरफा मारा यानेकी इच्छा 
व्यक्त की । वनियेने राजाका मोर छिपाकर दूरारे जीवका मास दे 
दिया । जब मोरकी तलाश हुई तो दासीने घुगली कर दी । राजाने 
वधकी आज्ञा दी, परन्तु बनियेनें ठीक समय मोर लाकर अपने प्राण 
बचा लिये। 

४. सत्संगति-बनारसका राजा अरविन्द शिकार खेलते गया । भूखे- 
प्यासे उसे एक बनियेने तीन अमृत फल दिये। घर आकर राजाने उसे 
अपना मन्त्री बना लिया। एक दिन उसने अपनो प्रेमिका वेश्यासे कहा 
कि राजपुत्रकों मारकर ये भाभूषण लाया हूँ। राजाने अपने पुत्रकी 
खोज की । जब नही मिला तो मुनादी पिटवा दी। वैद्याने राजाको 
मन्‍्त्रीका नाम बता दिया। राजाने मन्‍्त्रीकों बुलाकर कहा, “मै तुमसे बहुत 
प्रसन्न हैँ, तुमने जो तीन फल दिये उनमे-से एकका फल मैने चुका दिया ।' 

नरवाहनदत्त--विद्याधरने वियोगी करकण्डुको समझानेके लिए 
सुनायी थी- 

वह वत्स देशका राजा था, उसकी पत्नीको एक विद्याधर हर ले 
गया । वह मरनेपर उतारू थी, किन्तु किसी विद्याधरीसे उसकी भेंट 
हुईं। इसका प्रेमी किसी ऋषिके शापसे तोता बन गया था, पर उसने 
यह भी बता दिया था कि सरवाहन और रतिविश्रमाका विवाह होनेपर 
उसका पति ठीक हो जायेगा। इसो बीच एक विद्याधघरी रतिविभ्रमाका 
चित्रपट लेकर आयी । उसने बताया कि रतिविशभ्रमा नरवाहनदत्तके लिए 
छटपटा रही है, किसी अपहताने उसे राजाका नाम बता दिया। यह 
सुनकर विद्याधरी राजा नरवाहनको विजयार्धपर उठा ले गयी, वहाँ 
उसका विवाह रतिविश्रमासे हो गया । विद्याघरीका पति तोतेसे फिर 
विद्याघर हो गया । नरवाहतकी खोयी हुई पत्ती भी मिल गयी। यह 
कहानी गुणाद्यकी बृहत्कथासे ली गयी हैं । 

माधव और मधघुसूदन--नरवाहनके पिताकी मृत्यु हो गयी। वह 
दुखी था। एक मुनिने उसे समक्षानेके लिए यह कथा सुनायी । माधव 
और मघुसूदन दो भाई थे। माघव गरीब हो गया, अपनी पत्नीके कहनेपर 
वह बड़े भाईके पास गया। भाईने उत्तका खूब आदर किया, पर वह 

उसके वैभवको सहत नहीं कर सका। जगलरमें जाकर उसने इस सकल्पसे 
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तप करना शुरू कर दिया कि अगले भवमे में इसका लडका वें, और 
शीघ्र मरकर इसे दुख दढूँ। दूसरे जन्मम ऐसा ही हुआ भी - वह बेटा 
बना और मर गया, बापको भी खूब दुख हुआ, अत वियोगमे शोक 
करना ठोक नही । 

तोतेकी कहानी-उज्जैनके राजा अरिदमनने एक ग्वालेसे सुआ 
खरीदा । वह असलमे विद्याधघर था, पर तोता बनकर राजाके हाथ विक 
गया था | उसने राजाकी मन्त्रीका घोड़ा खरीदनेकी सलाह दी। उसने 
घोडा ले लिया, जैसे ही वह उसपर बैठा त्योही घोडा उसे ले 
उडा । तोता भी साथ हो लिया। एक समुद्र-तटपर उन्होने कुछ 
कुमारियोकी नहाते देखा । उसने रत्नलेखासे विवाह कर लिया। 
कई दिन बाद वे दोनो नावसे लोट रहे थे कि अचानक तूफान आ जानेसे 
उनकी नाव किसी उजडे द्वीपमे जा लगी । रातमे वे जब सो रहे थे तब 
कोई नाव उडा ले गया। तोतेके कहनेसे उन्होंने छोटी डोगी बनायी, 
चलनेपर वह भी तूफानमें फेस गयी, फलत सब लोग विछुड गये । 
रानी खम्बायतमे एक वेश्याके घर ठिकाने छगी । उसने यह घोषणा कर 
दी कि जो मुझे जुएम जीतेगा, उसे अपना पति मानूँगी। किसी तरह 
यह ख़बर तोतेने अरिदमनकों दी, उसने आकर रानीको जुएमे हरा 
दिया । परिचय होते ही वे एक हो गये और इसी समय घोडा भी उन्हें 
मिल गया । सब छोग घर आ गये। 

तोतेकी आत्मकहानी--ग्वाला जब तोतेको बेचने ले जा रहा था, 
रास्तेमे एक वेश्या किसी सेठसे कह रही थी कि तुम धन दो, क्योकि 
सपनेमें तुम्हारे लडकेकों अपनी लडकीके साथ देखा है। तोतेने वीचमे 
पडकर सेठसे घन और दर्पण मेंगाया। उसने दर्पणके आगे घन रख 
दिया, उसने वेद्यासे प्रतिबिम्बका घन लेनेको कहा, तब वह बोली, 
'कही छायाका घन लिया जा सकता है ” तोतेने तपाकसे कहा, “क्या कभी 
सपनेकी बात भी सच हुई है ” वेश्या चुप हो गयी। बादमे राजाको तोतिने 
अपना यह परिचय दिया, हम ५०० तोते थे, एक वार किसी भीलने हमें 
फेसा लिया, पर हम लोग मरे हुए वन गये । वह भी मरा समझकर छोड- 
कर चलता बना। में बादमें तपस्त्रियोके बाडेमे पहुँचा, वहाँ नाना पुराणोका 
अध्ययन किया ।' 

स्त्रीरूपका परिवतेन--रानी सुमित्रा उपवास कर मरी। अगले 
भवमे ब्राह्मणके घर छडका हुई। उसका पिता वचपनमें मर गया | छडका 
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आवारा हो गया । वह एक दिन किसी पुराने मन्दिरमें गया, उसे देखकर 
विद्याघरियां वहाँसे भाग गयी। उनका एक चीर उसके हाथ लगा। 
उसने सेठकों बेचा, सेठने राजाकों। राजाने उसकी जोडका एक और 
माँगा । ब्राह्मण कुमारने किसी तरह छाकर दूसरा चोर दे दिया। राजा 
उसपर खुश हो गया, परन्तु देखकर उसझा मन्त्री कुढ गया, उसने राजासे 
कहकर उससे शेरनीका दूध और बोलता हुआ पानी मेंगवाया। कुमारने 
राक्षसीकी सहायतासे ऐसा कर दिया; लेकिन राजाने मन्त्रीको मिकाल- 
कर उसे मन्‍्त्री बना दिया ( यह कथा भावचन्दके श्वान्तिनाथ चरितमे 
भी मिलती है ) । 

सव श्रे. कौन--पूर्व भवमें करकण्डु खाला था। एक बार उसने 
तालाबसे कमलका फूल तोड लिया। तब एक देवने कहा, तुमने अच्छा 
नही किया । अब यह किसी सर्वश्रेष्को ही चढाना ।” खालाने अपने 
सेठकी वह फूल दिया, उसने राजाके पास भेज दिया, राजाने जैन मुनिके 
पास | मुनिने कहा, “जिनेन्द्रको चढा, क्योकि वही सबसे बडे है ।/ 
( भर्तृहरिके अमृतफलसे यह समानता रखती है ) 

शुभ शकुत-यह कथा विद्याघरने करकण्डुको सुनायी - 'किसी 
ब्राह्मगको मुनिराजके दर्शन हुए, वह शकुन समझकर नाचने रूगा । इतनेमे 
एक राजपुत्र आया, उसने अपनी घोडी और कीमती बस्त्र देकर शकुनका 
फल ले लिया । आगे चलनेपर उसे सुदर्शना देवी मिक्ती | रास्तेमे एक 

अन्धकृपमें साँप और मेढक लड रहे थे । कुमारने अपने शरीरसे काट- 

कर एक टुकडा उसमें फेंक दिया। वें दोनों आदमी बन गये। तीनों 
जा रहे थे। इतनेम एक राजाने किप्ती स्त्रीको देखा, युवकको कुएंमें 
ढकेल उससे प्रेम करना चाहा, पर उसे सॉाँपने काट खाया। उस 
स्‍त्रीने कुमारको कुएँसे निकाल लिया। बादमें उस कुमारकों राजगद्दी 
मिली, देवी सुदर्शना भी शकुतका फल देकर चली गयी। 


प्रकार ओर विशेषताए--ऊपरके वस्तु-परिचय और उसके 
सघटनको देखते हुए स्पष्ट है कि भपश्रश प्रवन्ध-काव्यके तोन प्रकार है--- 
१ पौराणिक चरित-काव्य, २ धामिक चरित-काव्य, और हे रोमाण्टिक 
चरित-काव्य । पहले प्रकारमे नायक तो पौराणिक होता है परन्तु कविक्ली 
दृष्टि भी पौराणिक होती है। पृठम चरिउक्री तरह रामचरितमानस भी 
चरित-काव्य है । मानस वह इसलिए है क्योकि उसमें कविक्रा एक विद्येप 
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दाशंनिक लदय निहित है । घामिक चरित-काव्योमे पौराणिऊता कम होती 
है, घामिकता अधिक, जैसे जसहर चरिउ या भविमयत्त कहा इत्यादि । 
रोमाण्टिक चरितोम काल्यनिक या अतिरजित कथाओके अतिरिबत 
नायकके घामिक और रोमा ण्टक साहसपूर्ण कार्योक्ना उल्लेख रहता हैं । 
कभी-कभी इनकी कथावरतु भी ऐतिहासिक वध्यक्तिसे सम्बन्ध रखती है, 
परन्तु उसमें इतिहास खोजना व्यर्थ है। जायसीका पद्माउत भी रोमाण्टिक 
चरित काव्य हैँ, जुक्लजीने उसके उत्तराबकों ऐतिहासिक माना है। 
मेरा कहना यह है कि जायसीकों इतिहासकी जानकारी हो सकती है, 
पर ऐतिहासिक काव्य लिखना उनका लक्ष्य नही था, अपने काव्यके 
बहुत-से उपादान लोक-परम्परासे उन्होने ग्रहण किये। काव्यमें लौकिक 
काल्पनिक घटनाएँ तो हैं ही, परन्तु रतनसेनका जोगी बनना, समुद्र 
पार जाता, नाव डूबना, समुद्रका उपहार देना आदि सभी प्रसमोपर 
स्पष्ट ही पिछली काव्य-परम्पराका प्रभाव है। सूफी दृष्टिसे चाहे वह 
घामिक काव्य समझा जाये, पर भारतीय दृष्टि उसे रोमाण्टिक ही 
समझेगी । जायसी कातध्यमें प्रेमक्ी पीर व्यक्त करना चाहते थे, उनके 
सामने समस्या कथानककी थी । फारसकी कथा यहाँ लोकप्रिय न होती, 
और हिन्दू पौराणिक कथा वे ले नहीं सकते थे। वस रतनसेन और 
मलाउद्दीनकों पकड़ लिया, शेष तत्त्वोको भी अपनी कल्पना और घामिक 
भावनाका रग देकर अपना लिया। दो बातोके लिए जायमीका विशिष्ट 
महत्व है - १ चलते कथानकमें आध्यात्मिक सकेत और २ प्राकृतिक 
सौन्दर्य - व्यापारो-द्वारा अब्यकतकी प्रतीति। पर ऐसे सकेत आलछोचज्य 
काव्योमे भी हैं। लौकिक वर्णनमे भाध्यात्मिक सकेत कर देना अपभ्रश 
कवि भी जानते हैं। जैसे जसहर चरिठ पृ० २६ में नायक पत्नीके 
शयनकक्षमें जाते हुए सात भूमियोका उल्लेख करता हैं । 

पदमुज्जल रयणुज्जठ सहि ण गयण विसुद्धि 

३ ४, ५, और ६ के वाद वह ७वी भूमिपर कहता है - 

तहि सबिरि अह् सुदरे सत्तवि भूमिड दिह्ड 

महु कपइ मई एवहिं मइ ण णरएु सु पइठ्ठड 

सपत्तउ अट्डम्ु घरणियल मह तो वि ण णट्ठड ऊम्ममल | 
यह प्रवचनाका प्रसंग हैं, जायसीने प्रेमप्रसगर्में वर्णन किया हैं । छेकिन 
आध्यात्मिक सकेत दोनोमें हैं। सात खण्ड वा भूमिफे महलका वर्णन वाव्य- 
की प्राचीन परग्पगा थी | प्रकृति-चित्रणमें भी ऐसे सकेत मिलते है ( देखें, 
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प्रकृति-चित्रण ) आलोच्य चरित-काव्योका आध्यात्मिकता, धार्मिकता और 
भवितसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध हिन्दी काव्योमे भी हैं । हाँ, इनमें 
प्रतीक योजना अवश्य नयी है, जो शायद नाटकोसे छी गयो होगी । जहाँ- 
तक हिन्दी रासो काव्यका प्रइन है, यह अवश्य विचारणीय है, पर हमारी 
धारणा यह है कि उसे चरित-काव्यके अधिक निकट होना चाहिए। उसमें 
वक्‍ता-श्रोता शेली, घटनाओका मिश्रण, युद्ध और प्रेमके प्रसग आदि बातें 
अपभ्रश चरित-काव्यके समान हैं। छन्दोमें उसका नवीन प्रयत्न है । उसकी 
कडवकबद्ध रचना नहीं हैं। ऐतिहासिक व्यक्तिपर आधारित होनेसे 
उसमें प्रद्नोत्त रकी पोराणिक दौली न होकर लौकिक शैली है। सस्क्ृत 
कथा-साहित्यमें यह शैली जानी-पहचानी थी। 'रासो' नाम देखकर उसे 
गेय-मान लेना ठीक नही, क्योकि सन्देश रासक भी रासक है, पर हम उसे 
गेय नही मानते, अपश्रश चरित-काव्योकी उक्त दोनो धाराओमें मुख्य तीन 
वस्तुएँ हँ--युद्ध, रोमान्स और घर्म । फिर ये काव्य राज्यभक्तिसे दूर थे । 
परन्तु रासोमें धर्म नही है, युद्ध और रोमान्स ही है और राजस्तुतिसे 
प्रेरित है । किसी-किसी रासोमें केवल रोमान्स ही है, काव्यकी पुरानी 
रूढियाँ उसमें हैं ही, पौराणिक कथावस्तु छूट जानेसे उसमें भक्ति तो 
नही हैं पर उसका स्थान राजभक्तिने छिया । वैसे रासोकार चन्दबरदाई 
भी उसे 'घर्मकहानी' कहता है । पृथ्वीराज रासोके वर्तमान सन्दिप्ध रूप 
को लेकर उक्त तथ्योके प्रकाशमें इतना ही कहा जा सकता हैं। तुलसीके 
विचारसे यह “प्राकृत जन गुण गान था । 
रामकथाकी धाराएँ 
रामकथा--रामकथा भारतीय साहित्य और जीवनकी सबसे अधिक 
लोकप्रिय कथा है। हिन्दू, जैन, बौद्ध सभी मतोमें इस कथाका अपने 
ढंगसे वर्णन मिलता है। इसलिए उसके कई रूप हैं । इतना ही नहीं, एक 
ही सम्प्रदायमें उसके दो-दो रूप मिलते हैं । 
रामकथाके उपलब्ध रूपों वाल्मीकिकी रामकथा पुरानी मानी 
जाती है । उसके वाद अन्य हिन्दू पुराणोमें बहुत हेर-फेरके साथ वह अकित 
मिलती है ( वि० घ० द० ८०) । आदि कविकी रामकथा प्रसिद्ध ही हैं । 
मत यहाँ उसके उल्लेखकी आवश्यकता नही । किन्तु अदभुत रामायणर्मे 
सीताको जनककी लड़की नही माना गया । उसके अनुसार दण्डकारण्यमें 
गृत्समद ऋषि थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी सुन्दर कन्या चाहती थी। पतिने 
दूधको अभिमन्व्रित करके घडेमें रखना शुरू कर दिया । एक दिन रावण 
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आया और कर रूपमें ऋषिके खुनसे उस घडेकों भरकर लका ले गया । 
उसने मन्दोदरीसे कह दिया कि इसमें विष हैं पोना नहीं। रावण उसकी 
उपेक्षा करता था इसलिए उसने उस घडेका रक्त पी लिया । वह गर्भवत्ती 
हो गयी । रावणसे यह बात छिपानेके लिए वह विमानमें वैठकर कुरुक्षेत्र 
गयी और वहाँ सीताको गाडकर चली आयी । हल जोतनेमें वह लडकी 
जनकको मिली । विष्णुपुराण ( ४-५) के अनुसार भी जनकको हल चलानेमें 
सीता मिली। बोद्ध-परम्परामें राम बुद्धधा ही अवतार था। दशरथ 
जातकके अनुसार दशरथकी सोलह हजार रानियाँ थी। मुख्य रानोसे 
राम-लक्ष्मण और सीता उत्पन्न हुई। दूसरीसे भरत हुआ, वह अपने 
बेटेको राज्य दिलाना चाहती थी। दशरथने रामको बारह वर्षका वनवास दे 
दिया । तब राम हिमालय चले गये, नो वर्ष बाद दशरथकी मृत्यु हो गयी, 
भरत रामको लेने गये । वह नही भाये तो उनकी खडाऊंँ रखकर राज्य 
चलाने लगे । अवधिके बाद रामने लौठकर सीतासे विवाह किया ओर 
राज्य-सचालन अपने हाथमें ले लिया । 
जैन-परम्परामें रामकथाकी दो घाराएँ हैं। इसमें स्वयभूकी रामकथा 
अधिक लोकप्रिय हैं। वह आदिकविकी रामकथासे प्रितो-जुलती है । 
पुष्पदन्तकी रामकथामें विशेष बातें ये है--- 
१ सीता रावणकी लडकी थी। जनकने उसे पाला-पोसा ( यह बात 
अदुभुत रामायणसे मिलती है, पर कारण भिन्न हैं ) । 
२ वर-याचना, वनवास आदिका उल्लेख नही, रावण सीताको 
चित्रकूटके विहार वनसे उठाकर छे जाता हैं । 
३ राम सोनेके मुगका पीछा करते है । स्वयभू युद्धमें सिहनादकों 
कल्पना करते है । 
४ सीताके आठ पृत्र थे, पर उनमें छव-कुशका नाम नही है । 
५ युद्ध-विजयके बाद दिग्विजय करते हुए राम अयोष्या लोटते है । 
पहली घाराके पुराने कवि विमलूसूरि हैँ। उनके बाद रविपेण और 
फिर स्वयभू । टूसरी धाराकी पुरानी रचना गुणभद्रका उत्तरपुराण है। 
कवि परमेद्वरकी गद्यकथाके आवधारपर उन्होने इसको रचना की है, 
लेकिन यह गद्यकथा अब उपलब्ध नही है। पुष्पदन्तने रामायणक््ताकि 
रूपमें स्वयभूकी प्रशसा की है, परन्तु कथा उन्होंने उत्तरपुराणसे ही छी। 
रामकथाकी इन घारामोका तुलनात्मक विवेचन करनेसे हम इस 
निष्कर्पपर पहुँचते हैं-- 
२१ 
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१, आरस्भमे रामकथाका रूप बहुत छोठा रहा होगा । केवल मुख्य 

पात्र घटनाएँ हो होगी । 

वह एक लोकप्रिय किन्तु वास्तविक घटना थी । 

सम्प्रदायोने अपने ढंगसे जोड-तोडकर उसके आधारपर काव्य 

ल्खि । 

४, सीताके जन्मकों लेकर दो मत थे, एक मत उसे जनककी पुत्री 
मानता है, दूसरा किसी-त-किसी रूपमें रावणकी लडकी मानता है। 

५ कुछ दशरथको काशीका मानते है मौर कुछ अयोध्याका । 
रामके वतवास, विवाह और सन्‍्तान आदिपर मतसेद है। पर 
सीता रामकी पत्नी अवश्य थी, यह सब मानते है । 

. राम-रावणको हिन्दु-जैन दोनो ही मानते हैं । 

, हिन्दू पुराणके अनुसार राम विश्वामित्रकी रक्षा करने गये। 
पुष्पदन्तके अनुसार जनकके यज्ञकी रक्षा करने गये, पर उन्होने 
यज्ञसे उन्हें विरत कर दिया । स्वयभूके अनुसार राम भीलोसे 
जनकपुरीको बचाने गये । 

९, हिन्दू लेखक दशरथकी मृत्यु वनवासके समय' मानते हैं, जैन बौद्ध- 
बादमें भी उनका जीवित रहना मानते हैं । 

१०, तुलसी रामको अवतार मानते है, परन्तु जैनोके अनुसार उन्होने 

तप करके मोक्ष पाया । 

११ हिन्दू उन्हें शिवभकत मानते हैं, जेन जिनभक्‍त । 


>पग 


नए 


ह् 


ज्दी 


(२ छ 
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इसके अन्तर्गत केवल सन्देश रासक ही उपलब्ध है । यह सुखान्त विप्र- 
लम्भ प्रधान ख़ण्डकाग्य है । इसमें कुल तीन प्रकाश हैं । पहलेमें अपभ्र श 
काव्य-रूढियोका अनुकरण हैं। वास्तविक घटनाका प्रारम्भ दूसरे प्रकाशसे 
होता है - विक्रमपुरकी एक वियोगिनी अपने पतिकी वाट जोह रही थी । 
इतनेमें किसी पथिकको देखकर वह अस्त-व्यस्त हो उठी, किसी तरह अपने- 
को सँभालकर वह करुण स्वरमें पथिकसे बोली, "में कुछ कहना चाहती 
हूँ। मेरी वात सुन छो ।” राहगीरने चौकस होकर उसकी भोर देखा। 
उसने आठ भाषाओमें उस रूपसोका नवखशिखवर्णन किया, सुनकर वह 
लजा गयो। फिर नायिकाके पूछनेपर उसने आलंकारिक भाषामें कहा कि 
में मुलतानसे एक लेखपत्र छेकर खभायत ( स्तम्भतोर्थ )जा रहा हूं। 


अपभंदा सापा १६३ 


उसका पति भी इसी स्थानको गया था, सुनकर उसने ठण्डो सांस लो, 
ओर अपना सन्देश कहना शुरू किया-- 

“सबसे पहले बह अपने हुदयको कोसती है कि प्रियवियोगमे फट 
क्यो नही गया, फिर कहती है कि क्‍या करें, प्रियके हृदयमें होनेसे मे मर 
भी नही सकतो, में तो उसके वियोगमें वियोगिनी हूँ, तुम्हे जल्दी जाना है 
और मैं शीघ्र ही लिखनेकी स्थितिमें नही हैँ, इसलिए मेरी वियोगारिवका 
हाल तुम्ही बता देना | सम्मोगकालमें पहले मिलते समय वस्त्रका व्यवधान 
सहन नही होता था और अब दोनोके बीचमें पहाडोकी दूरी है । प्रिय मेरी 
तीद भी अपने साथ ले गये हैं । उत्तरायणमें रात बडी होती है भर 
दक्षिणायनर्म दिन, पर विरहायनमें दिन भी बडा हैं जोर रात भो बडी ।!”! 

इसके बाद वह रूपक, विरोध शोर इलेपमें कुछ बातें कहती है। 
पथिकके यह पूछनेपर कि तुम्हें पतिवियोग कृब हुआ, बहू कहना 
शुरू करती है - 

“अरे उस अशुभ दिनका वाम लेना भी ठोक नही, शायद वह पग्रोष्म- 
काल था। यहाँसे (३ में ) पडऋतु वर्णन शुरू होता है। वह कहने छगी - 

“झखर हवा चल रही है, तालाब मौर नदियाँ सूखी पडी है । प्रिय- 
वियोगमें मेरे सारे उपहार व्यर्थ हे। पावसऋतु तो और ही दु खद हो 
उठी हैं। गोपीजन मधुर गीत गा रही हैं। में अभागिन क्‍या करें ? छो 
यह शरद्‌ आजा गया, सब पथ सूख गये हैं, सारत जौर कपल प्रिमको याद 
करा रहे हैं । पता नही पभ्रियके देशमें चाँदनी निकलती हैं या नही । भव 
यह दिवाली आ पहुँची, जिनके प्रिय घरपर है वे मज़ेमें दिये जला रही 
हैं। क्या उस देशमें कोई प्राकृत पढनेवाला नहीं, हेमन्तकी ठण्ड 
और भी असह्य है, वसनन्‍्त तो मुझे जलाता हुआ भा पहुँचा है, पर प्रिय 
आनेका नाम ही नही ले रहे हैं । फूल खिल रहे है, भौर मे रो रही हूँ ।” 

अन्तमें वह अनुचित वातोंके लिए क्षमा माँगकर जैसे ही प्॒रथिकको 
विदा करती है वैसे ही उसे अपना पति जाता हुआ दिखाई दिया । वह 
फूलछी नहीं समायो । कविकी भी कामना हैं कि जैसे उसका काम वन गया 
उसी तरह सवका भी काम वन जाये । 

आलोचसा--सन्देश रासकका सार यही हैं। इम खण्डकाब्यमें 
घटना कुछ भी नही हैं केवल कविकी कल्पनाका खेल है, पहले बहुत 
छोटो घटना घट चुको है, वह है पतिका वियोग । अस्तुत काव्यमें उसकी 
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प्रतिक्रिया अकित है, वह भी आलकारिफ। वर्णन रीोतिग्रस्त है। परम्पराका 
पूरा प्रभाव है। इतने छोटे-से काव्यमें मुछतानके वर्णनमें कवि कितने ही 
वृक्षेके नाम गिना देता है, उसमें अनुभूति कम है, कहनेकी वक्रता और 
वाणीका जाल अधिक है, वैसे रहमानने मध्यम श्रेणीके पाठकके लिए यह 
रचना की है । इस प्रकारके पाठकोका भी एक वर्ग समझना चाहिए । यह 
वर्ग ऐसा है जो घर्मकी जगह रसकी बात सुनना चाहता है, वह भी तरह- 
तरहकी अलक्कत उवितियोपें। फिर भो कई दुष्टियोसे इस रचनाका महत्त्व 
है। पहली बात तो यह है कि इसका लेखक एक मुसलमान कवि है। 
दूसरे उसमें शुद्ध रोमास है । तीसरे उसमें छोकोब्ति और काव्यकी अलक्कृत 
शैलीका समन्वय है। चौथे उसमे ऊहात्मक अलंकृत ऐसी उदक्तियाँ हैँ 
जिनकी परम्परा कतिपय हिन्दी कवियोमें देखी जाती है। पाँचवें उसके 
प्रकृति-चित्रणमें जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यापारोका भी उल्लेख है, यह 
हिन्दी कवि जायसीसे समानता रखता हैं। यह वस्तुत पाठ्य काव्य ही 
है। कुछ विद्वान इसे 'रासक' नाम होनेंसे गेय समझते है । पर यह ठीक 
नहीं, वयोकि इसमे गेय तत्त्व कम हैं, छन्‍्दोकी विविघता सबसे बडी बाघा 
हैं। इसके गेय बसनेमें यदि इसका अभिनय भी हो तो यह सफल नही 
उतरेगा । उपदेश रसायन राससे तुलना करनेपर यह बात स्पष्ट समझमें भा 
जायेगी । मुझे कुछ ऐसा प्रतोत होता है कि सन्देश रासकमें जो बाघाएँ 
है! वे कही कविने परम्परासे न ली हो, क्योकि इस बातकी सम्भावना 
कम ही की जा सकती हैं कि एक विदेशी अप्रचलित काव्य-भाषामे कविता 
करनेका प्रयत्त करेगा । जो भी हो खण्डकावग्य कुल मिलाकर यही है। 
शिल्पकी दृष्टिसे इसमे प्रबन्ध-काव्यकी भी विदेषताएँ मिलती है । 


मुक्तक 

बहुत प्राचीन समयसे काव्यके दो भेद मान्य है - प्रबन्ध और मुक्तक। 
भामह और वामन इन्हें क्रमण्त निवद्ध ओर अनिवद्ध कहते हैं । राजशेखर 
प्रबन्ध और मुक्तक ही मानता है। आनन्दवर्धनके अनुसार इसकी 
परिभाषा है - जो दूसरेसे आलिगित न हो और जिसकी परिसमाप्तिमें 
दूसरेकी आकाक्षा न हो, यह प्रबन्धके बीचमें भी हो सकता है। राज- 


१. देखिए : डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी : द्विन्दी साहित्य | ५ 
२. भन्‍्येन नालिहिंतम्‌, तेन स्वतन्त्रतया परिसंमाप्त निराकांक्ार्थमपि प्रवन्ध- 
भभ्यव्ति मुक्तकमपि उच्यते ( ३७ ) ध्वन्यालोक । 
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२ , च्द ग्रेने है 4] है आर 
शेखर मुक्तकका अथ स्फुट करते हैँ, उसके उन्होने पाँच भेद किये है- 

१, शुद्ध - इतिवृत्तशून्य, २. चित्र - विस्तृत अर्थवाढा, ३ कथोत्य - 
प्राचीन कथासे युक्त अर्थवाला, ४ सविधानक भू - सम्भावित घटनासे 
युक्त, ५, आर्यानक - इतिहासकी कल्पनासे युक्त । 


यह प्रवन्धके भीतर हो सकता है। महापात्र विश्वनाथ निरपेक्षकों 
मुक्तक कहते है । उपाध्यायजीका मत है, मुकतक वह है जो सन्दर्भ आदि 
बाह्य उपकरणोसे मुक्त होकर रसपेशल होता हैं। इसके आध्यात्मिक और 
लौकिक दो भेद है । आ० शुक्लके अनुसार प्रबन्ध और मुक्तकमे यही 
बडा भारी भेद है कि मुवतकमें किसी भावकी रसपद्धतिके अनुसार अच्छी 
व्यजना हो गयी बस, पर प्रबन्ध भाव परिस्थितिके अनुरूप है या नही 
इसका ध्यान भी रखना पडता हैँ । बाबू गुलाबरायका कहना हैं कि गीतमे 
वेधक्तिकता, भावात्मकता और आात्मनिवेदन रहता हैँ | जहाँ वर्णन सगीत- 
मय और हृदयके नैसगिक उल्लासके साथ होता है वे छन्द भी प्रगीत 
काव्यकी कोटिस आ जाते हैं। इन सब उल्लेखोका निचोड यह हैँ - 

मुकतक' सन्दर्भयुक्त हो यह सबको स्वीकार्य है, पर प्रत्येक मुवतक 
रसपद्धतिके अनुसार हो। शुक्लजीका यह मत मान्य नहीं हो सकता 
क्योक्ति आध्यात्मिक मुवतक इसके अपवाद है । 

भेद--इसके दो भेद है, गीत मुक्तक ओर दोहा मुकतक। गीत 
मुक्तक तीन रूपोमें मिलता हैं- १ कथा-काव्योके अन्तर्गत, २ गेय 
रूपमें, ३ पदोके रूपमे । 

सख्या १ का विचार हो चुका है। गेय रूपकी तीन रचनाएँ है - चर्चरी, 
उपदेश रसायन रास और काव्य-स्वरूपकुलकम्‌ । वस्तुत ये सामूहिक रूपमे 
गाये जानेवाले, गेय और नृत्य गीत कहे जाने चाहिए। ऐसा जान 
पडता है कि इस प्रकारके नृत्य और गेयबाल अन्य रूप जनतामें अधिक 
प्रचलित थे, उन्हीके अनुकरणपर घर्मप्रचारकें लिए इन खूपोंको 


कल्पना हुई । 


१ का० मी० पृ० ११४ | 
२ सा० द० ६॥३१४॥। 
३, स० सा० इ० २८ । 
४ जा० ज्र० ६६। 
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यह विभिन्‍न राग्रोमे निवद्ध गेय काव्य है। कवि कालिदासने भो 
विक्रमोर्वशीयके चौथे अकमे चर्चरी पद्योकी रचना की है। अपभ्रश का० 
भ० ११४, हरिभद्न सूरि ( समराइच्वकहा ), उच्नेतन ( कु० मा० ), 
श्रीहर्ष ( रत्नावली नाटिकामे ) आदिने चर्चरीका उल्लेख किया है। प्राचीन 
गुजर काव्य सग्रहमे भी कवि सोलणकी चर्चरी छपी हैं। पठमजरी 
रागमें निबद्ध प्रस्तुत चर्चरीमें आचार्य जिनवल्लभकी स्तुति है। सिद्धोके 
पदोसें भी यह राग है। इस गेय काव्यमें उक्त बाचार्यकी स्तुतिके 
साथ यह भी बताया गया है कि वे महान्‌ क्रान्तिकारी होनेके साथ 
विद्वान भी थे, उन्होने मन्दिरोसे उत्सृत्र हटा दिये, अनुचित गीत-वाद्यपर 
प्रतिबन्ध लगाया । मन्दिरपें 'लगुड रास बन्द करवा दिया | लगुड रासमें 
स्त्रियों अथवा पुरुषोका सामूहिक नृत्य होता था। आचार्यने पुरुषोका 
'रास' भी बन्द करा दिया था । जैन साधु सामूहिक रूपमें उक्त आचार्यकी 
भव्तिमें इस चर्चरीका गान करते थे । 


उपदेश रसायन रास 


यह ८० पद्योका नृत्यपूर्वक गेय काव्य हैँ। यह पद्धटिका वन्ध्में 
है, और गीतकोविद इसे किसी भी रागमें गा सकते हैं। मुख्य रूपसे 
इसमें श्रावकोके लिए साधारण उपदेश हूँ । पहले वह मनुष्य-जीवनकी 
दु्बंछताका विचार करता हैं, फिर कहता है कि व्यर्थ बगीचा छगाना, 
मन्दिरका धन बढाना ठीक नही, स्वाभाविक रूपसे जो घन मिल जाये 
मन्दिरके लिए वह बहुत है । विशेष अवसरको छोडकर नर्तकीका नाच 
मन्दिरमे नही होना चाहिए। 'भैरव रास और तालारास' तो कतई न 
हो । हाँ, घामिक नाटक हो सकते हैं । बलभद्र ओर चक्रवतियोके चरितोका 
नतंन कराया जाये, सगीत भी जिनगुणोंते ओत-प्रोत हो। इसके बाद 
युग-गुरुकी परिभाषा है। रोटो-बेटी साधर्मी जनमें ही हो इत्यादि ॥ 


काव्य-स्वरूपकुलकम्‌ 


यह पद्योकी गेय रचना है । इसका मुख्य विषय यह है कि विक्रम 
सवत्‌के १२०० वर्ष बीतनेपर मनुष्य शिव सुखसे वचित हो जायेगा । शीक्र 
मोहनिद्रा नही टूटेगो । उसके बाद अवस्तविणी काल (कलियुग) की निन्‍दा हैं। 
पदके अन्तर्गत केवछ सिद्ध कवियोंके थोडे-्से पद मिलते है, इनमें 
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वर्णित विचारधाराका विवेचन दोहेके प्रसगम्में किया हैं। यह अवश्य 


है कि स्वतन्त्र रूपमें इस प्रकारके पद पब्चिमी कवियोके अभीतक 
नही मिले । 


दोहाकाव्य 


स्वरूपकी दृष्टिसे दोहाकाज्य दो प्रकारका है--दोहाकोश और 
स्फुट । दोहाकोशम दो तरहकी विचारधारा है - एकमें उग्र क्रान्तिवादी 
आध्यात्मिक विचारधारा है, जैसे परमात्मप्रकाश, पाहुड दोहा, वौद्धगा 
ओर दोहा इत्यादि, दूसरेमे प्रवृत्तिमूलक कर्मकाण्डवाले घर्मका प्रतिपादन 
है। हमारे देशमें अध्यात्मवादकी ये दोनो विचारघाराएँ सभी सम्प्रदायोमें 
प्रचलित रही हैं - एक हैं निवृत्तिमूलक और दूसरी है प्रवृत्तिमूलक । 
उदाहरणके लिए वैदिक प्रवृत्तिमार्गकी उपनिषदोमे उग्र प्रतिक्रिया हैं । 
इसी तरह अध्यात्मवादियोका घोर निवृत्तिका हलका निपेघ गीतामे 
है। आलोच्य साहित्यके मुक्तक-काव्यमें मी यही क्रम है। मध्ययुगमे 
जिनभक्तिका विकास हुआ । उसमें प्रवृत्तिकी अपेक्षा निवृत्तिपर अधिक 
जोर दिया गया। जहाँतक अपश्रश मुक्तक अव्यात्मवादी कवियोका 
सम्बन्ध है, सिद्ध कवि और जैन कवि दोनो उम्र निवृत्तिवादी हैं। एकमें 
तान्त्रिक आडसम्बरकी धोर प्रतिक्रिया है, तो दूसरेमे समस्त वाह्म प्रवृत्ति 
और धामिक काण्डका विरोध । जैन परम्परामें आचार्य कुन्दकुन्द बहुत 
बडे उम्र अध्यात्मबादी थे। इनका प्रभाव आलोच्य कवियोपर स्पष्ट हैँ । 
स्थूल विइलेपणसे ही इस बातका पता चल जायेगा कि अपश्रश प्रवन्ध- 
कवि अधिकतर प्रवृत्तिमार्गी हैं जब कि मुक्तक कवि निवृत्तिमार्गी । 
यह बात ज़रूर है कि अन्तमें चरित-काव्योके नायक भी विरक्‍्त हो उठते है । 


प्रवुत्तिवादी--अपभ्र श मुबतक कवियोमें सावयधम्म दोहाका लेखक 
ही एक प्रवृत्तिवादी कवि है। सबसे पहले अपने ग्रन्यमें वह सज्जन- 
दुर्जनका उल्लेख करके मुक्तककी प्रशसा करता है, फिर वह श्रावकोंके 
आठ गुण आदिका वर्णन करता है । दानकी महिमा खूब बतायी गयी 
है । धनका मूल धर्म है, घर्मसे ही ऐंहिक सुख मिलते हैं। णरीरकी 
सार्थकता वह उपवास ओर घर्म-साधनामें मानता है । 

निर्धवता और घर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनको वश्चमें रखना बहुत 
बडी बात है । इसके वाद तौर्थकरकी विभूतियोका वर्णन करके छेखक 
इस बातपर जोर देता हैं कि जिन-मन्दिर बनवाने और तरह-तरहके 
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उपकरण देनेसे अचिस्त्य पुण्यचलाभ होता है। जिनमन्त्रमं अद्भुत शक्ति 
होतो है । भावके अनुसार ही फल मिलता है। 

घामिक दृष्टिसे सावयधम्म दोहाका यही महत्त्व है कि विविध 
घामिक विधि-विधानोके अतिरिकत उसमें निम्नलिखित बातोको भी महत्त्व- 
पूर्ण बताया गया है--१. अनुरागका त्याग, २ दर्शनकी मनोभूमिमें ही 
घर्मका फल लगता है, ३ मनका सयम। परन्तु साहित्यिक वृष्टिसे 
उसकी डशौलीका महत्त्व इससे भी अधिक हैं। इसकी शैछी सरल, 
प्रसादगुण युक्त हैं। कहावतो और मुहावरोका सुन्दर मेल है । कहनेमें 
ओज है । आडम्बर और अलरूकरण नहीके बराबर है। नीचे थोडी-सी 
बानगी दी जाती है--. 

हुंति विम्यक्कइ मंडणईं जद झुक्कउ' अणुराड ॥२४॥ 

जहि साहसु तहिं सिद्ध ॥७१॥ 


एहु धम्मु जो आयरइ वंमणु खुदघु वि कोई । 

सो सावउ कि सावयहं अण्णु कि सिरि मणि होह ॥७६॥ 
चडु चहुयहं छाया करइ तार सह सद्द धम्मु ॥१०३॥ 
साईं कवित्ते पोरिसईं पुरिसहु होइ णं किति ॥१४२॥ 
धम्म धेणु संदोहयहं चरपड दिति ण भंति ॥३२२॥ 


परमात्मप्रकाश और योगसार 


पु 


इनमें आत्माका प्रकाशन है। ये प्रदनोत्तर हौलोमें हैं। किसी 
भट्ट प्रभाकर नामक जिज्ञासुने कविके सम्मुख संसारके ढु खकी समस्या 
रखी | प्रस्तुत ग्रन्थ इसी समस्याका समाधान है । इनकी शैली सावयघम्म 
दोहाकी ही तरह मधुर, सरल और अनुभूतिपूर्ण है। इसमें मधिकतर 
आत्माकी अनुभूतियाँ ही तरगित हैं । इसमें कर्मकाण्ड या घामिक मीमासा- 
का शुष्क जाल नही है। तोसरी बात यह है कि अध्यात्मचादी होते हुए 
भी कविकी दृष्टि उदार है। चौथे वह अपनी अनुभूति ओर मन्तव्यको 
रोचक बनानेके लिए जिन रूपक, उपमा आादिका सरल व्यवहार करता 
है वे दैनिक जीवनसे सम्बन्धित होते हैँ । अलंकार-प्रयीगकी यह परम्परा 
हमें उपनिषद्‌, गीता आदि सभी भारतीय आध्यात्मिक ग्रन्थोमें मिलती है । 
परमात्मप्रकाइके मुख्य अधिकार दो है। कुछ ४४५ पद्च हैं, जिनमें 
५ गायाएँ, १ ल्ग्घरा, १ मालिनो, १ चतुष्पदिका और वाक़ो दोहे हैं। 


अपभंश काव्य बी 


आवश्यक काव्य-परम्पराका निर्वाह करके कवि आत्माके तोन भेद करता 
है। फिर तत्त्वोका विवेचन करता है। दूसरे अधिकारमें मोक्षका स्वरूप 
वर्णित हैं। इसमें अधिकार समभाव और पुण्य-पापकी समानताका स्वरूप 
बताकर वह शुद्धोपयोग ओर परमसमाधिका वर्णन करता है। पुनरुक्ति 
होते हुए भी इसमें विपय व्यवस्थित हैं। पाहुड दोहामे विपय स्फुट हैं 
यह होते हुए भी यह भावता-प्रन्थ है, तर्क-ग्रन्थ नहीं । परमात्मप्रकाशके 
टीकाकार ब्रह्मदेव कहते हैं, 'भनत्न मावनाअन्थे समाधिशतक्व॒त पुनरक्त- 
वूषण नास्ति।! 

जोइन्दुने ब्रह्मादि शब्दोका प्रयोग किया है पर भिन्न अर्थमें । यह 
जान लेना आवश्यक हैं। ब्रह्म का अर्थ यहाँ आात्मा हैं। परन्तु उप- 
निपदका ब्रह्म और यह आत्मा--दो अलग तत्त्व हैं। क्योंकि जैन धर्मके 
अनुसार जात्मा ( जीव ) और जडकी सत्ता अलग-अलग हैँ । बात्माए 
अनन्त हैं और मुक्तावस्थामें वे अनन्त ही रहती है। कर्मसे छूटना ही 
मुक्ति है। ये मुक्त अनन्त है, पर गुणोकी दृष्टिसे उनमें भेद नहीं। 
फिर वे ससारकी उत्पत्ति और विनाश ं भाग नही लेते । इसके विपरीत 
ब्रह्मवादमें ब्रह्म ही एक परम सत्य है, प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममे उत्पन्न होती है 
और उसीमें लय हो जाती है। भद्वेतकी स्थापनाके लिए यह बहुत आवश्यक 
था। आग्रे चलकर जब भवितके लिए द्वैतकी आवश्यकता प्रतीत हुई तो 
भवितके आचायोंने विभिन्न दृष्टियोसे अद्व॑तमूछक हेतकी स्थापना की । 
यद्यपि कवि जोइदु कभी-कभी उपनिषदोके स्वरमें स्वर मिलाकर परमा- 
त्माओकी एकताकी चरचा करते हैं, पर हैँ वह आपेक्षिक । सबसे बडी 
वात यह है कि “जोइन्दु! परमात्माकी एक निश्चित रूप-रेंवा स्वीकार 
करते हैं, पर उसे एक निश्चित नाम देनेका विरोध करते हैं। इसलिए 
उन्होने शिव, ब्रह्म, हस आदि सभी नामोका व्यवहार किया है। विभिन्न 
दृष्टिकोणोसे' आत्माका वास्तविक रहस्य समझना कविका मुख्य लद्ष्य हैं । 
जोइन्दुपर आचार्य कुन्दकुन्दके मोवखपाहुड और पूज्यपादके समाधिशतकका 
प्रभाव स्पष्ट है. फिर भी उनकी शैली जनसाधारणकी शैडी है । जोइन्दु 
जहाँ पारिभापिक तथ्योका वर्णन करते हैं, वहाँ कुछ रढ हो जाते हैं 


१, गृढ अध्यात्मकों व्यक्त करनेकी दो रोलियों दै--उपनिषदर्मे इन्हें शपरा 
और परा विद्या कहते हैं, बोडोंमें परमाथ श्रौर व्यवद्धार सत्य कावे ई आर 


जैनोमें निश्बय और व्यवहार नयकी कल्पना दे | 
श्र 
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मुनि रामसिहने पारिभाषिक अध्यात्मका वर्णव नहीं किया, पर,जहाँ 
आात्माकी परमावस्थाका वर्णन है वहाँ शोली सरस और ग्राह्म है। इनको 
उपमाएं घरेल वातावरणसे सम्बन्ध रखती हैं । योगियोक्री तरह वान्त्रिक 
या रहस्यवादी उपमाएँ कम देते हैँ । नमूनेके तौरपर निम्न उदाहरण 
पर्याप्त हैं--आत्मासे ही इन्द्रियछूपी गाँव बसता है--- 
देहि वसंते जेण पर इंदिय गाम्ठु वसेह । 
उब्धसु होइ गएण फुछ सो परमप्णु हवेइ ॥४४॥ रूपक 
जात्माका घर स्वच्छ मन है-- 
देहि वसंतु वि हरि हरवि जि अज्जवबि ण मुणंति । 
परम समाहि तवेण विणु सो परमप्पु सणति ॥४२॥ 
परमात्मा कौन है- 
जसु अब्मंतरि जगु बसइ जनु अग्मंतरि जो जि । 
जगुजि वसंतु वि जगुजि ण म्ुणि परमप्पठ जो जि ॥४१॥ 
शुद्ध आत्मा ही तीर्थ है, अन्य तीर्थ मत जाओ- 
अण्णु ज्ञि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरठ म सेवि। 
अण्णु जि देड म॑ चिंति तुहुं अप्पा विसछ सुणएवि ॥९४॥ 
आत्माका घर स्वच्छ मन है- 
णिय मणि णिम्मलि णाणियहं णिवसइ बेड अणाइ । 
महु एहड पडढिदाह ॥११२ 
शिव समचित्तमे हैं देउल या शिलामें नही- 
देड ण देडले णवि सिरूए णवि लिप्पट्ट णवि चित्तद । 
अखऊउ णिरजणु णाणमड सिउ संठिड समचित्ति ॥१२३॥ 
अद्वेतानुभूतिमें उपास्य-उपासक भेद व्यर्थ है- 
मणु सिलियउ परमेसरह परमेसरु वि मणस्स । 
वीहि वि समरसि हुबाह पुज्ज चडावड कंस्स ॥१२३॥ 
चित्तकी समता ही सब कुछ है- 
मणई मणाचइ णवि थुवइ णिंदुइ णाणि ण कोइ । 
सिद्धिहि कारणु साउ समझ्ु जाणतठ पर सोड ॥४८॥ 
परम मुनि प्रवृत्ति-निवृत्तिसि भी दूर रहता है- 
वित्ति णिवित्तिहि परम झुणि देखुधि करइ ण राड । 
चंधहं हेउ वियाणियड एयहँ जेण सहाड ॥5२॥ 


अपभंश काज्य बे 


भावनाकी पविश्यता सिद्धिके लिए आवश्यक है- 

सिद्धिहि केरा पथडा भाउ विसुद्धउ एक्छु ॥ 
सब कुछ क्षणभग्र है- 

देउल देवु वि सत्धु गुरु तित्थु वि वेडविकच्चु । 

वच्छु जु दीसइ कुसुमियड इधणु होसइ सब्चु ॥१३०॥ 
योगकी गति बिपम है- 

जोड़य विसमी जोय गह् मणु संडवण ण जाइ । 

इदिय विसय जि सुक्खडा तित्थु जि वक्ति वल्ति जाइ ॥१३७॥ 
योगी वह है जो बसेको उजाडे और उजाडेको वसाये- 

उच्चेस वसिया जो करइ चसिया करइ जु सुण्णु ॥ 
मुक्त अम्बर ( छुन्‍्य ) में वास करता है- 

सोहु विलिज्जद मणु मरइ त॒टूटइ सासु णिसासु। 

केवल णाणु वि प्रणमह्ठ अबरि जाह णिवासु ॥१६३॥ 

योगसारमें परमात्म प्रकाशके विचारोका अनुवर्तन है । जोइन्दुने 'योगो” 
शब्दके दो बर्थ किये हँ-पततजलिके योगमतका योगी और नाथमतका 
हठयोगी । अम्बर झब्दका अर्थ परम समाधि हैं। टीकाकारने दोहा 
१६४-१६५ में इसे दोहराया है ( पर० प्र० पृ० ३०७ )। 


पाहुड दोहा 
पाहुडका अर्थ है उपहार । यह दोहोका उपहार है । उपहारकी चीज़ 
थोडो ओर चुनी हुई होती है । कविने वहुत थोडेमे यह आध्यात्मिक उप- 
हार दिया है | पहले वह इन्द्रिय-सुख और साप्तारिक सुखकी नद्य॒रताकी 
निन्‍दा करता है । फिर शुद्ध अध्यात्मके प्रतिपादनमें वह रम जाता हैं| वह 
दार्शनिकता और शास्त्रोय ज्ञानकी अपेक्षा शुद्ध बात्मानुभूतिपर ज़ोर देता 
है। इसमे उसने मोगसे त्यागकी, शास्त्रज्ञानसे आत्मज्ञानकी औौर कर्म- 
काण्डसे आत्मानुभूतिकी श्रेष्ठता सिद्ध की हैं। कविकी सबसे बड़ी विद्येपता 
यह हैं उसकी साकेतिक शैली और आत्म-प्रेमता । वह णक्ति ( इनच्द्रिय 
वृत्ति ) ओर थिव ( मुक्तात्मा ) अर्थात्‌ देह और आत्माके संयोगमे प्रिय- 
तम और प्रेयसीकी कल्पना करते हैँ। इस आलूकारिक थेडीको ब्रिद्वानोने 
रहस्यवाद कह डाला है, परन्तु भारतीय दार्शनिक दृष्टिसे इसमें रहस्यवाद- 
को कोई बाव नही, जैसा कि आगेके बवतरणोंसे स्पष्ट है कि मुनि राम- 
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सिंह अपना यह उपहार प्रस्तुत करते समय शैवमत, योगमत, तन्त्रमत तथा 
भक्तिके सगुण, निर्गुण मतोसे अवश्य परिचित थे। आंत्मामें जात-पांत या 
रूप-रग नहीं होता - 

हुड गोरड हड सामलउ हज मि विभिण्णुड वण्णि | 

हे तणु अंगड थूछ हड एहड जीव सम मण्णि ॥ २६ ॥ 
शिव कौन है - 

बण्ण विहृणड णाणिमउ जो मांवइ सब्माठ । 

संत्ु णिरजणु सो जि सिंड तहिं किज्जद अशुराड ॥ शे८ ॥ 
शिवालय शरीर हैं और आत्मा शिव, उसीको खोज -- 

देहा देवछि जो वसइ सत्तिहिं सहियडउ देड । 

कोतहि ज्ोइय सत्ति सिड सिग्घु गवेसहि भेड ॥ ५३ 0 
शिव और शक्ति परस्पर अधीन हैं - 

शिव विणु सत्ति ण बावरइ सिउ पुणु सत्ति विहीणु । 

दोहि मिं जाणहि सयल जगु बुज्मद मोहविछीणु ॥ ७७५ ॥ 
शिव और शर्वितका मिलना पशु वर्षा में है - 

सिव सत्तिहि सेछावडा इहु पसु वाह मि होइ । 

सिण्णिय सत्ति सिवेण सिहु विरछा वुज्झ्इ कोड ॥ १२७ ॥ 

यहाँ पद्ु वधका अर्थ जीव वधघसे है, पाशुपति दर्शनमें पाश 
( बन्धन ) से मुक्त जीव पशु कहलाता है, अत पशु वधसे तात्पर्य हुआ 

बच्चन या कर्मसे छुटकारा । 

अद्वेतकी अनुभूति - 

कासु समाहि कर को अचड छोषु अछोपषु मणिवि को चचर् । 

हल सहि कलह केण सम्माणउं जहिं जहि जोवर्ड तहि अप्पाणडं॥ १३५९॥ 
कौन टूटता है जौर कौन तोडता है - 

पत्तिय तोडहि तडतडइ णाई पइटद्ठा उटू दु । 

एव ण जाणहि मोहिया को तोडइ को चुदूट ॥ १७५५ ॥ 
पत्तीसें भी शिव है - 

पत्तिय तोडि या जो इया फलहिं जि हत्धु न वाह । 

जासु कारणि तोडेरि तुहुं सो सिव एव्घु चडाहि ॥ १६० ॥ 
चह सर्वेग्यापी है -- 

भग्गईं पच्छइ दुह दिहहि जहि जोवर्ड तहि सो । 

ता सहु फिटिटिय मत्तडी अवसु ण पुच्छइ कोइ ॥ ३७० ॥ 
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दाम्पत्य भाव - 


हड सग॒ुणी पिड णिग्युगड णिल्लक्खणु णीसमु । 

एकहि जगि चसतयहं मिलिड ण अगहि अमु ॥ १०० ॥ 
प्रियका नेह पाँच इन्द्रियोसे है। उन्हें मेरी सुध ही नहीं - 

पचहि वाहिरु णेहडठ हकि सहि रूगु पियस्स । 

तासु ण दीसइ जागमणु जो खलु मिलिउ परस्स ॥ ४४ ॥ 
मनको सहजावस्थासे रोको - 

सहज जअवत्थहि करहुलड जो इय जतड वारि । 

अखइ णिरा मइ पेसिय्रउ सइ होसइ सहारि ॥ १७० ॥ 
पुस्तक-ज्ञानसे मुक्ति नही मिलती - 

पोत्था पढणि सोक्‍्खु कह सणु वि असुद्धउ जासु ॥ १४६॥ 
सिरको नही, मनको मूडो - 

मुडिय मुंडिय मुंडिया सिरु मुंडिउ, चित्तु ण मुंडिया । 

चित्तह मुडणु जि कियठ ससारह खडणु ति कियड ॥ ३५ ॥ 

दोहा सख्या १९२ जोइन्दुके दोहा न० १०७ से मिलता है ! 
योगीके साथ शिवर भी भटकता हैं - 

जो पद्द जोइड जोइया तित्थइ तित्थ ममेह । 

सिड पद सहु हिडियड र्ूहि£वि ण सक्किड तोड़ ॥ १७९ ॥ 
प्रतीक शली - 

पच चलूद ण रक्खियड्ट णयण वण ण गभो सि । 

अप्यपुण जाणिड णवि परुषि एमइ पव्चढ जोसि ॥ ४३४ ॥ 


अपनी साधनामें मस्त रहो, दुनियाकी परवाह मत करो - 
गहिरुड गहिरूड जणु भणइ गहिल्‍रूड म करि सोहु । 
सिद्ध महापुरि पद्सरह उप्पाडेविणु मोहु ॥ १४३ ॥ 


जोइन्दु ओर रामसिंह - शैली और विपय क़रीव-करीब समान 
है, फिर भी एक पारिभाषिक अब्यात्म वर्णन करता हैं, दूसरा उसे दूता 
भी नही । वह अधिक स्वतन्त्र है। एकमें दार्थनिकता अधिक है, दूमरेमे 
भावुकता । एकका विपय प्रतिपादन क्रमबद्ध है, दूसरा स्वच्छनद उड़ान 
लेता है । एकमें कोमल विरोध हैँ वो दूसरेमें उप्र । मुनि रामसिह केबल 
टूसरोकी घामिक रूढियोका मजाक़ नहीं उडाते किन्तु लपने मतकी 
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घामिक झूढियोका उपहास करते है। एक जगह उन्होनें उत्को कडी फट- 
कार बतायी है, जो नगे होनेका घमण्ड करते हैं । 


सिद्ध दोहाकोश - सिद्धोके पद-साहित्यका हम उल्लेख कर चुके 
हैं। इनके दोहे भी उपलब्ध हैं। जो बौद्ध गान दोहामें सम्रहीत है। 
ये दोनो स्फुट रूपमें ही उपलब्ध हैं, और सिद्ध मतका उसपर पूरा प्रभाव 
हैं। इस मतकी चरचा अन्यत्र की गयी है। ( प्रकीर्णक भी ) सिद्ध कवि 
तान्त्रिक प्रक्रियाकी अपेक्षा, भात्मानुभूतिपर अधिक ज़ोर देते थे, कुल 

द्रव्योका प्रतीकोके सहारे आध्यात्मिक अर्थ करते थे, सस्कृतकी अपेक्षा 

लोक-भाषाको ही उन्होने अपने उपदेशका माध्यम बनाया । उपलब्ध 
सिद्ध साहित्यके सम्बन्धमें डॉ० द्विवेदीका यह मत है - 

सस्कृतमें लिखे गये इनके ग्रन्थ प्रायः साघना मार्गकी व्याख्या करते 
हैं, पर पद और दोहोमें धामिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक 
स्व॒रका परिचय अधिक स्पष्ट माज्नामें देते हैं। इस दृष्टिसे इनकी हिन्दी 
रचनाओका अधिक महत्त्व है ( ना० स० १८२ )। यहाँ डॉक्टर साहबका 
हिन्दीसे तात्पर्य उस युगकी प्रचलित लोक-भाषासे है । नोचेके अवतरणोसे 
हम इस सिद्ध कवियोकी विचारघाराकी तुलना कर सकेंगे - सहज परमार्थ 
ही ज्ञातव्य है, व्यर्थ आगम ज्ञाससे क्या - 

सहज एकु परमार्थ तहि फुल्ल कह परजइ । 
आगम किंपि जाणइ ॥ १२॥ 
आत्मा कही नही जाता फेचल शानन्‍्त हो रहता है - 
अहण गमइ ऊह ण जाइ चेणि रहिअ तसु मिच्चछ पाह । 
भणइ कछ्ध मन कहवि ण फुद्दइ णिच्चकू पदण घरिण घर वत्तइ ॥१३॥ 

सहजानन्दमें मत रूगाना चाहिए- 

सहजानदे णित्र मच पमह न किअड्ट जेण । 

तिहुअण सयर विफारिआ पुणु संहारिम्र तेण ॥१७॥ 
आत्मस्वभाव कोई नही जानता - 

भव सुद्ठे सबझ जग वाहिड णिअ्र सहाव णउ केण विगाहिउ। 
ब्रह्म रन्प्रमे वास करना ही मुक्ति पाना हैं - 

जहि सनपवन ण संचरइ रवि ससि नाइ पवेस । 

तहि घढ चित्त चिसाम करु सरिहे कह्तिभ उचेस ॥ 
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चित्त ही बाँधता है, और वही मुक्त करता है - 

एवं चित्ते वज्झं चज्ञद णत्रि संदेहो | 
चचल मनमें नही, आत्मामें वसना चाहिए - 

एहु मण मेल्रह पवण तुरग सुचचल 

सहज सहाव, वसह होहइ निच्चल। 
शरीरमें ही सब कुछ है - 

एस्थु स सुरसरि जसुण एव्यु व गंगा सायर । 

एव्थु पयाग वणारसी एत्थु सु चद्‌ दिवाअरु। 
ज्ात्मा देहमें है, बाहर क्या पूछतें हो - 

घरे अच्छ घरे अच्छट्ट बाहिरे कुह पुच्छइ । 

पड ठेक्खइ पढवेसी पुच्छइ ॥ 

पंडिऊ सयल सत्थ बक्खाणइ । देहहि चुद्ध वबसत ण जाणइ॥ 
एक देव ही सब जगह है «- 

एकु ठेव वहु अंग ण दीसइ । अपणु इच्छे फुड पढि हासइ ॥ 
सनसे मनको देखो - 

चित्तद चित्त णिहाल्ु बढ सथ्यक विम्लुच्चइई विद्ठी । 

परम सहा सुद्दे सोज्झ परु तसुआ अता सिद्धि । 

- सरह पाद 


पद 
परम तत्व द्वंताहतसे परे है । चित्तकी शुद्धिसे ही वह प्राप्य है- 
करुण नेह निरतर फरिआ सावाभाव ठठल दलिआ | 
डद्धत्तो गण माझे अदभूता पेसरे उुसुकु सहज सरजणा । 
जासु सुनते तुद्दिम इन्दिजाल निहुरे णि ज, मन ण दें उलास । 
- भुसुक पाद 
जीवित मृत्यु ही अच्छो । आत्मा हो ससारकों बनाता ओर नष्ट करता है - 


अपणे रखि रचि मव निर्वाण मिछे लोअ बनन्‍्धा वए अपणा ॥ 
जम्मे ण जाण हूँ अचित जोड़ जाम मरण मर कइसण होई । 


जदसो ज़ास मरण वि तडसो जीवते सबर्छे णाहि जिसेसो 0 
- सरह पाद 


६७६ अपभअंश भाषा और साहित्य 


कुण्डलिनो शक्तिके प्रबुद्ध होते ही अनहद नाद होने रूमता हैं और काम 
भाग खडा होता है - 

तिनि ए चार्ट छागेलि रे अगह कसण घण जागइ । 

ता सुनि मार भयंकर रे तअ मंडरू सएलूू माजह । 

मात्तेल बीअ गइंदा धावह निरंतर गअणन्त तुर्से घोलइ ॥ 

“- महीधघर पाद 

आत्मा ही परम तत्त्वको पाता है « 

सवणिज्वाणे पड मादुला मण पवण वेणि करंडकशाला । 

जऊ जऊ दुन्दहि साद्‌ उछलिभा काह्डन डोम्बी विवाहे चलिआा । 

डोम्जी विवाहिआ अहाटिउ' जास जं उत्तुके किम जाणुतु धाम ॥ 


- क्ृष्णपाद 
या 
गंगा जउना माझेरे बह नाई 
तहि बुडिली मांतगि पोहभा लीले, पार करेइ 
बाहत्‌ डोग्बी वाहली डोम्बी चाठत, सइकरू उछारा 
सदूगुरु पाअ पद्मे जाइब पुणु, जिण डरा 
- डोम्बीपाद 


वहाँ परमतत्त्वमें भाव-अभाव कुछ भी नही है - 
भाव न होह् अभाव णा जादइ आइस संचोहें कोपति आइ । 
ल॒द्द भणइ बढ़ दुक्ख विणाण तिञ धाए बिरूसह उह छाग्रेण । 
- लुइपाद 


स्फुट दोहा मुक्तक 

पहले कहा जा चुका हैं कि अपभ्र श साहित्यमें फुटकर दोहे काफी 
सख्यामें है । जिन ग्रन्थोमें मिलते है उनका उल्लेख भी आधारभूत सामग्री- 
को सूचीमें हो चुका है । विषयकी दृष्टिसे ये दोहे तीन वर्गमें आते है - 

१. श्रृंगार, २ वोररस, ३ धर्म और उपदेश । 

यह एक विचारणीय तथ्य हैं कि आध्यात्मिक दोह्मकोशकी तरह अमीतक 
कोई लौकिक दोहाकोश अपक्रंशर्में नही मिला होना चाहिए, लेकिन इनके 
मूल ख्रोतका बभीतक पता नहीं चला । हेम व्याकरणमें जो दोहें है उनसे 
वुछ परमात्म प्रकाश ओर उपदेश रसायन राससे लिये गये हैं । इसपर-से 


अपभ्रद् काव्य पे 


सहज ही अनुमान दृढ होता है कि अन्य दोहोका भी कोई आधार अवश्य 
होगा । लोकभाषामें लौकिक विपयोपर मुक्तक कोशकी परम्परा हालकी 
सतमईसे उपलब्ध है । हिन्दीमें भी यह परम्परा थी, तब आलोच्यकालमें 
भी रही होगी । दोहा अपभ्रशका अपना छन्द है, पर किसी प्रवन्ध-कविने 
इसे अपने काव्यमें स्थान नहीं दिया। ऐसा क्यो, यदि यह नया छन्‍्द 
अनुष्टुपू या गाथाकी तरह सचमुच ही किसी नये भावका सूचक था, तो 
वह इन प्रवन्ध-कवियोकोी क्‍यों आकृष्ट नहीं कर पाया। कालिदासने 
अवश्य ही इसका उल्लेख किया है, पर अभी उनका उल्लेख सन्दिग्ध ही 
हैं। शायद इसका कारण पण्डितोकी उपेक्षा हो । डॉ० हीरालालने लिखा 
है ( सा० घ० दो० पृ० २१ ) कि 'दव्व सहाव' की रचना उसके लेखकने 
गाथामें की थी । फिर दोहोमें की । परन्तु महाशय शुभकरकों यह पसन्द 
न आया, उन्होने फिरसे उसे गाहावद्ध करवा दिया। अगर यह सच हो 
तो इससे यही सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक चिन्तनमे हो 'दोहा' की 
उपेक्षा थी ॥ लोकमें कोई दोहाकोश देसकर ही छेपकके मनमें 
आध्यात्मिक विचार इस नयी शैलीमे ग्ूँथनेका आया होगा। हम कह 
चुके है कि मध्य देशके दरवारोमें अपश्रश कवियोको स्थान प्राप्त था, 
उनकी रचना भी मुक्तक होती थी | प्राकृत पैगलमूमे केवछ राजस्तुति 
ही नही है, किन्तु उससे अधिक शिवभवित भी है। अत कोई कारण 
नही कि अपभ्र श कवियोने दूसरे विषपयोपर मुबतकोकी रचना स्फुट भौर 
कोश रूपमे न की हो | आगे जिन अवतरणोको दे रहे हैं उनमें यय्पि 
स्वच्छन्द उद्गार हैँ, परन्तु हैं सबे हुए हाथोके । उन्हें देखकर यह नहीं 
कहा जा सकता कि किसी अनगरढने झोकमे आकर उन्हें रच दिया होगा । 
डॉ० द्विवेदी नाना कारणोंसे इस साहित्यकों लुप्त मानते ह। यह भी 
ठोक है । मेरो घारणा है वह लुप्त नही प्रच्छन्न है । 

शंगार 

सिरी जर सडी लोअडी गलि माण अडा ण चीस । 
तोधि मोह्दडी कराविज्षा मुझएु उद्ध बईस ॥ 


जइ समसणेही तो मुइभ भह जीवइह निन्नेह । 

विहि वि पियारेहि गहलज घण, कि गज्ह रल मेह ॥ 
जे महु दिण्णा दिवा दइ ए पवसनेण । 

ताण गणत्तिणु अगुलिड जज्नरियाऊ न रण ॥ 


२३ 


१७८ अपन्रंश भाषा ओर साहित्य 


विद्विए मईं भणिय तुहुं मा कुरु वंकी दिद्ठि । 

पुत्ति सकण्णि भल्ि जिव मार्‌इ हिअइ पचिट्ठि ॥ 
वीर 

भम्हे थोवा रिउः बहुअ इड कायर चिंदति । 

मुद्धि णिहाल हि गयण तलु कउ उज्जोऊ करंति ॥ 


भला हुआ जु मारिआ बहिणी भहारा कंतु । 
लज्जेजं तु च्यं सिअहुुं जद सग्गा घरु एं तु ॥ 


पाभ विछग्गी अंतड़ी सिर ल्हसिउ क्ंधस्सु । 

तोबि कठारह हत्थडउ' बक्ि किज्जउं कंतस्सु ॥ 
नीति 

रिद्धि चहुणह माणु सह ण कुणह कृषि सम्माणु । 

सडउणिहि भुच्चह फल रहिड तरुवरु, इत्थु पमाणु॥ 


गुणहि न सम्पय कित्ति पर फल छिहिअ भुंजंति । 
केसरि न लह॒द वोड्िअ वि गय छकक्‍्खेहिं घेष्पंति ॥ 


संता मोह जो परिहर्‌इ तसु कंतओ वक्ति कीसु । 
तसु दइवेणवि मुंडिअड जसु खछिडड सीसु ॥ 


धवलु विसूरदइ सामिओो गरुआ मरु पिक्खेवि ॥ 
हड॑ कि ण जुत्तउ दुह्ु दिसिहि खण्णड् दोण्णि करेवि ॥ 


ए 
सन्दर्भ और इतिवृत्तमूलक मुक्तक 


कोशा वेश्या अपनेपर आसवत एक साधुको समझा रही है - 
कोश सणइ, महापुरिस तुहु कंवल सोएसि । 
ज दुललहु संजम खणु हारिस तं न मुणेसि ॥ 
या 
तइं गहुआ गिरनार काईं मणि सत्सर घरिड । 
सारी तां खंगार एक्कु सिहरुन ढालियड ॥ 
श्री गुलेरीजीने इस प्रकारके इतिवृत्तात्मक मुक्तक-काव्यके बहुतनसे 
नमूने अपनी पुरानी हिन्दीमें दिये हे । इनमें कथासूत्रकी योजना अवश्य 
है, १र हैं वे मुकतक ही। कुछ मित्राकर जब हम प्रवन्ध-कवियोंवी 


अपभ्र श कान्य ३७२ 


आधघ्यात्मिक विचारधारासे मुक्तक-क्वियोक्नी विचारधघाराकी तुलना करते 
हैं तो कई तथ्य स्पष्ट होते हैं - 


१ 


० छ 23 


सावय्वम्म दोहाके लेखक़को छोडकर होप अपश्नश मुक्तक क॒बत्रि 
उग्र अध्यात्मवादो हैँ । प्रवन्ध-क्वि प्राय प्रवृत्तिमूलक हैं । 

वाह्य उपासना और पूजा-पाठके ये विरोधो है । 

कोरा शास्त्रीय ज्ञान इन्हें स्वीकार्य नही। 

सिद्ध कवियोमें साथनात्मक शैली हैं ओर जैन कवियाम भावात्मक, 
पर कही कही साधना दोलीका प्रभाव उनपर भी हैं । 


५ वे बनुभूतिपर जोर देते है । 


5 


उनके लक्ष्यके स्वसूपमें चाहें मतभेद हो, परन्तु साघनाकी कई 
बातोमें ये समान है । 


अपभ्र श काठ्योंका वस्तु-वर्णन 


अपश्र ज्ष प्रबन्ध-काव्योकी कथाके बीचमें ऐसे स्थल होते है, जिनका 
इतिवृत्तसे सम्बन्ध त होकर हृदयकी रागरात्मक वृत्तिसे अधिक होता है। 
यही स्थल वस्तु-वर्णन हैँं। भाचार्य शुक्लके अनुसार ये वस्तु-वर्णन दो 
रूपोमे उपलब्ध है-१ कबविदद्धारा वस्तु-व्यजनाके रूपमे ओर २ पात्र द्वारा 
भाष-व्यजनाके रूपमें । ( पदुमावत ७८ पृ० ) 

साहित्य-दर्पणप ( अध्याय ६,३२२।३२४ ) में महाकाव्यके लिए 
वस्तु-वर्णनका जो विधान है, उसके भी दो भेद हो सकते है-१ प्राकृतिक 
वस्तु वर्णन ( सन्ध्या, सूर्य आदिका वर्णन ) और २ सामाजिक वर्णन 
( विवाह, युद्ध, यात्रा आदिका वर्णन )। राजशेखरने (काव्य मी० अ० ८) 
इन तथ्योका व्स्तिरसे निर्देश किया है। वास्तवमें प्राचीन समयसे ही 
भारतीय काव्यमे इस प्रकारके वर्णनका समावेश है, और अपभ्र श काव्य 
भी इसका अपवाद नहीं। यह आवश्यक नही कि वस्तु-व्यजना कवि- 
द्वारा ही हो, या भाव-व्यजना पात्र-द्वारा। इससे विपरीत भी देखा 
जाता हैं । 
देशबर्णन 

देशवर्णनके अन्तर्गत जनपद, नगर और ट्वीपोके वर्णन पर्याप्त मात्रामें 
मिलते हैं । यह वर्णन बहुत-कुछ परम्परागत है । भीगोलिक या प्रादेशिक 
दृष्टिसे इनसे विशेष जानकारी नही मिलती । पठम चरियमे मगध देशका 
वर्णन यह है- 

जहिं पक्‍क कलमे कमलिणि णिसण्ण अलूहंत तरुणि थेरव विसण्ण । 

जहि सुथ पंतिउ सुपरिटिउयाउ ण वणसिरी मरंगय कठयाड । 

जहिं उच्छु चणइं पयणाहयाई कंपति ण॑ं पीलण मयगयाईं । 

जहि णद॒ पावणई मणोहराइईं णच्चंति चचल पललव कराई । 

जहि फाडिस चयणइ दाणियाइं णज्जति ताईं णं कद मुहाईं । 

जहिं महुयर पतिउ सुद्राउ केयड्ट केसर कय घूसराड । 


जहिं दकक्‍्खा मंडव परियलूति पुणुपंथिय रस सलिलड़ं पियंति | 
( प० च० १,५ ) 


इसमें मगधकी प्राकृतिक झोभाका ही वर्णव हैं। मलद्भत चैडीमें 


अपश्र श काव्योका वस्तु-पर्णन १८९ 


अकित ये बातें प्राय सभी अपभ्रश काव्मोमे एक-सी ही वरणित हे 
( म० पु० १,१२,२,५७, णा० कु० च० ६, जस० च० ४, भवि० क० 
१)। प्राकृतिक वर्णनके अतिरिक्त साधारण व्यापारोका भी चलता 
वर्णन इस प्रसगमे मिलता हैं- 
जुज्मत सहिस वसहु चछवाइ सथासथिय मथणि रवाउ । 
चचल॒दड् पुच्छ वच्छा उछाह कीलिय गोवालड़ गोडलाइ | 
( म० पु० १,१२ ) 
यहाँ भैसा ओर वैलकी लडाई, मथानीका शब्द या गोकुलका उल्लेख है । 


तगर वर्णनके अन्तर्गत राजगृहका वर्णन इस प्रकार हैं- 
जहिं मणहर सोहए हटट मग्गु बहु सबउ ण जड चट्ट बग्गु । 
जहिं णेहहो भरिंड बिहाहइ माणु पूरिउ पत्थेण कणेहि दोणु । 

६ मछे पु७-१६१५) 
छुरूमे कवि वाज़ारका उल्लेख करता है, पर शीघ्र ही अलक्षत शै लोमे 
क्रामिनीजनका वर्णन करने लगता हैं। ऐसे प्रमगमें उत्प्रेक्षा, इलेप और 
परिसख्याकी बहुलता होती हैं। नगरके वर्णनमे बहुया प्राकार, गोपुर, 
प्रिखा, मकानोकी ऊँचाई और विलास-सम्पदाका उल्लेख होता है जैसे 
वसन्तपुर ( प७ सि० च० २), चम्पानगरोी ( कर० च० ४ ), राजगृह 
( णा० कु० चु० ६ ), गजपुर ( भवि० क० ई ), रत्तनपुर ( म० पु० 
२, २३७० ) के वर्णन प्राय समान है । 

गोकुल ओर शवबर वस्तीका वर्णन भी अपभ्रश काव्यके वस्नु-पर्णनका 
आवश्यक अग है। रामको घानुष्क वनमे यह गोष्ठ मिला था- 

जुज्क्षतद्द ठेक्कार मुअत्तह णलिणी मुणालरुण्ड तोउत इ । 

कव्यह जणवउ सिसिरें चबच्चिउ पढम सुद्द सिरघरित्रि णच्चिड । 

कत्थइ डिम्मउ परिय्द्धिज्जह अम्माहीरड रोड झुणिज्जद । 

(१० च० २,२५९ ) 


कवि पुष्पदन्त गोकुलका वर्णन बहुत विस्तारसे करते है । शैली 
अलक्ृत है, पर कुछ नयी बातोका भी उल्लेख है। यह गोऊुल भरतको 
अपनी दिग्विजयकी यात्रा्में मिछा था या नहीं कहना कठिन है, किन्तु 
कविके युगमें ऐसी वस्तियाँ अवध्य रही होगी | घसममें गोप-गोपियोवी 
स्वच्छन्दर लोलाका सरस वर्णन है । 

हो हो हलि गोत्रिणी मद जि रमइ मयाणु ण नुह् कामगरिगि समह | 
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रासका उल्लेख भी है- 

जहिं देंति ताछु कीलापयासु मंडलिय गोच कियंति रासु । 
काहल और मुरलीकी ध्वनि सुनते ही गोपियोका मन गरुहकार्यमें नही 
लगता-- 

काइलिय चंस सइं सुणंति ण करह घरकम्मु वि सिरू शुणंति । 

( म० पु० १,२१५ ) 
परवर्ती क्ृष्णलीलासे इन बातोका बहुत सम्बन्ध है । ख्गारका पुट, छेड- 
छाड, रासलीला आदि यहाँ भी है । केवल कृष्ण नही हैं। इसी तरह 
भरत चक्रवर्तीको दिग्विजयके प्रसगमें शवर-पुलिन्द भी मिले थे। पुष्पदन्तने 
समस्त पदोसें किरात राजाओका इस प्रकार वर्णन किया है- 

कसरतसे उन्तके शरीरके जोड पक्के और स्थूल थे। कठोर प्रचण्ड 
तीर ही उनका कुल घन था। दाँत मज़बूत और विरल थे। चमकदार 
पख्तोके उनके वस्त्र थे। मूँगोकी मालाएं गजमदमें सराबोर थी। चेहरा 
रक्‍तकी तरह लाल ओर कठोर था। तोखें तीरोंके प्रहारसे हिरन मारनेमें 
वे निपुण थे। उन्तके घर हाथी दाँतोसे सजे हुए थे । कर्णाभूषण ताडपत्र 
और नोलकमलोके थे । भीलनियोके मुख-क्रमलके रसलम्पट, वे बच्चोको 
कन्धोपर उठाये हुए, सजल मेघोके समान काले थे । 
( म० पु० १, २१६ ) 
रामको शबर-किरातोसे जनकका राज्य बचाने तो जाना ही पडा 
था, किन्तु वनवासके समय भी ये जातियाँ उन्हें मिली थी, जैसे चिन्ध्या- 
चलमे रुद्धभूति (प० च० २, ५२ )। यह यहाँका भील राजा था। 
हर्षचरितमें हर्पको भी आटविक सामन्‍्त व्याप्रकेतु मिला था, ( पु० 
२४, डॉ० अग्रवाल ) 
देशोके नास--स्वयवर, दिग्विजय या युद्धका निमस्त्रण भेजनेके 
लिए देशो और जनपदोके नाम गिनानेकी भी प्रथा इस काव्यमें मिलती 
है। भोगोलिक या ऐतिहासिक दृष्टिसि इनकी व्याख्या करना कठिन है। 
कुछ नाम तो पोराणिक हैं ओर कुछ कल्पित या परम्परागत | जैज 
अननन्‍्तवीययने भरतके विरुद्ध अभियानके लिए इतने नरेशों और राज्योको 
लेखपतन्न भेजा था--केसरि भारिचण्ड, जमघण्ट, कोकण, मलय, पाण्ड्य, 
भाणट्र (आनते ), पारियात्र, गुज्जर, गग, वंग, मगाल ( मगोल ), पइविय, 
तज्जिय, पारसीय, पचाल, सिन्‍्वव, कामरूप, गम्भीर, परती, मझ, कप्णाड, 


अपश्रश काव्योका वस्तु-वर्णन १८३ 


लाड, जालन्धर, टक्‍का, आभीर, कीर, खम और बच्बर। ( प० 
च० २, ७३ ) 

भोगसूमिका अन्त होनेपर रिसभ जिनके आदेशमे ये गाँव और 
जनपद आवाद क्ये गये--पत्लय ( पल्‍्लब ), सेन्चय, कोकण, कोमल, 
टवका ( हीर ), कीर, खस, केरल, अग, कलिंग, गग, जालन्ध', कच्छ, 
जवण ( यवन), कुरु, गुज्जर, वज्जर, द्रविण, गठड, कण्णाड ( कर्णाठ ), 
वराड ( बरार ), पारस, पारियाय, पुण्णाउ, सूर (सौर ), शुर्द्र 
( सोराष्ट्र )। छाट, कोग, वग, मालव, पचाल, मागह, जद्ट, भोट्र, 
तेदाल, उड़, पुण्ड, हरि, कुर और मगाल | इसके सिवा दूसरे अटवी, 
देश और सेडे ( गाँव ) भी बसाये । ( म० पु० १, ८९ ) 

सुलोचनाके स्वयवरमें इतने देशोके राजा आये थे--कैरल, पिहल, 
माल्व, कोकण, वर्बर, गुज्जर, जालन्धर, वज्जर, कभोज, कोग, गग, 
कुलिग, काशो, टक्‍क और कुझ | ( म० पु० १, ४४४ ) 

भरतने जिन प्रदेशोको जीता, ( म० पु० १, २३१ ) वे उपरोक्‍त 
( म० पु० १, ८९ ) सूचीसे मिलते-जुलते हैं। इनमें यवन, वर्बर आदि 
कई ऐसे जनपद या जातियाँ हैं, जो छठो सदीके बाद अस्तित्वमें आयी । 
इसलिए उन्हें भरतके समयसे सम्बद्ध तही किया जा सकता । 


वाज़ार-हाट 

वाज़ारका भी दो-चार प्रमगोमें वर्णन मिलता है। हनुमानने 
किप्किन्धाके वाज़ारका यह रूप देखा-- 

'कही चन्दन चचित श्रीखण्डके भाण्ड रसे हैं । कही कस्तूरी, केशर, 
कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यसमूह हैं । कही भोजन बनानेबाली स्त्रियोकी 
चूडियोंसे खन-खन आवाज हो रही है। कहीपर गोरी, वाहरसे मीठी वेष्याएँ 
रहती है । कही जुआ हो रहा हैं। कही नाचथर और प्रदर्शन दीफ़ रहे 
हैं। कहो पानवालो और मालाकारोकी पविनयाँ हैं। बही व्याकरण पढ़ा 
जा रहा है । कही सुन्दर नमक है । कही तेल मिश्रित घी रसा हैं । वही 
मत्त कामिनियाँ हैं । (१० च० २, १९७ ) 

इसीसे मिलता-जुलता वर्णन अन्यत्र (प० च० पृ० २०० ) भी 
मिलता है। दोमजिली नगरीमें प्रवेश करते हुए छदमपने लुह़ारवी टकान 
भो देपी थी-- 


कम्थद्ट लोहारहिं लोहसटु पिद्देलट णरण ये पापपिंलु । 
(१० च० ८१) 
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इस हट्ट मार्गसे हटते ही लच्मण राजद्वारपर जा पहुँचा। लक्ष्मीनगरके 
बाज़ारमे रामके दूतने देश-देशकी वस्तुएँ देखी थी-- 


चेलउ' हरिकेलड' सच्छायड वहायरड लोणु विक्खायउ । 
चददरायउ' वज्जु मणि सिंहलु णेवालछूउ कत्थरिय परिसर । 
कंची केरड' णयरु विसिद्दउ चीणउ णोत्तु वियड्ढेहिं दिद्ठड । 
अण्णु इंदु चायरणु सुणिज्जद भू वा चलउ गेउ' झुणिज्ञइ । 
( प० च० २, १९२ ) 
विवाह 
विवाहका बहुत ही रोचक वर्णन इस साहित्यमें है। इसके 
प्रसगण भी अधिक है। सक्षेपमें ही मुख्य बातोका निर्देश कर रहे हैं । 
बाणके हर्षचरितमें राजन्य-बर्गके विवाहका वर्णन है, आलोच्य काव्यमें 
मध्यम और श्रेष्ठि वर्गके । राम-सीताके विवाहपर स्वयभूने केशर, कपूर, 
सन्‍्दनके छिडकाव और गाजे-बाजेका उल्लेख किया है ( प० च० २, ८ )। 
रिसभके विवाह-वर्णनमें निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है - 
१ अनेक द्वारोका मण्डप, ऊपर चँदोवा, मणिरत्नोसे उसको 
सजावट । 
२ तरह-तरहके वाद्य बज रहे थे । 
३ स्त्रियो-द्वारा घवल और मग्रल ग्रीतोका गान, चौक पूरना, 
कंगन बाँघना । 
४ वरयात्रा, घूँघट खुलायी, पिता-द्वारा दोनोका करस्पर्श करना । 
५ होम और विदा, नाटककी योजना, इन्द्रका रसाभिनय । 
६ चौथे दिन कगन छोडना, और सुहागरात । 
( म० पु० १, ६२-७१ ) 
जयकुमार-सुलोचनाके विवाहमें थोडे हेर-फेरके साथ इन्ही बातोका 
उल्लेख है । ( म० पु० १, ३८७ ) 
वन्धवइ और कमलाके विवाहमें सजावट, रगोली चोक, भोजन, 
आभूषण, मान-पान आदिका व्यवस्थित निर्देश हे, फिर पगत होती है । 
ताना वाद्योके साथ वरात चल पडती है। मंगल शब्दों और घीकी माहुति- 
के साथ विवाह होता है । उसके वाद युवतियोका खुलकर हास-परिहास, 
तरह-तरहकी कामुक चेशओं आदिका मंकन है । ( भवि० क० ५ ) 
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कवि घाहिलने प्मश्नोके विवाहका साहित्यिक शैरीमें सुन्दर वर्णन 
क्या हूँ । 

ज्योतिषियोके अनुसार शुभ तिथि तय होनेपर विवाहकी तैयारी 
प्रारम्भ कर दी गयी। सामान जुटाया जाने लगा। सम्बन्पियोको न्योत्ते भेज 
दिये गये । मण्डप सजा दिया गया। बच्चे फूले नहीं समा रहें थे । 
वालाका मन नाच-नाच उठता था। वाद्योत़्ी घ्वनिमम ब्राह्मण श्रुतिपाठ 
कर रहे थे। सुहागिन म्त्रियाँ कोतुक रचक्र गीत गा रही थी! कस्यावा 
अभिषेक हुआ । वस्त्र और गहनोसे सजाकर आँखोमें आऑँजन गाज दिया 
गया । वह कुलदेवीके सम्मुख छे आयी गयी। इधर कुमार भी सज-घजकर 
हाथीपर बंठकर वारातके साथ चला। आाशीर्वाद गौर जयगानके बीच 
बारात वहाँ पहुँच गयी। स्वागत, खान-पान, आदर-सम्मानका प्रवन्ध 
मुन्दर था । सखियाँ वरको मातृ-मन्दिरमें ले गयी । पद्मश्नोकी सहेली 
दृल्हासे मजाक करने लगी । उससे सात दोहे पढवाये | दोनोका विवाह 
हो गया (१० सि० ख० २४ )। जसहर चरिठ (२१ ), करकण्ड 
चरिउ ( २६ ) आदियें भो सक्षेपमें इसीके समान वर्णन है 

विवाह--भारतीय समाजकी महत्त्वपूर्ण प्रवा हैं मत्त इसका मपश्नण 
कवि विशेष वर्णन करते हैं । अधिकाश कत्रियोने विवाहके समय बधूके 
मुखक्रे ढके रहनेका उल्लेख किया हैं । 


भोजन 
विवाह और विद्येपत आहारदानके प्रमगर्मे अपश्र श प्रवन्ध-कास्पोमें 
भोजनका भी वर्णन किया गया हैँ। प्रायः कुछ खास पकवानोंके नाम 
गिनाये गये हैं । एक-दो स्वानोपर खाद्यान्नोकी लम्बों सूचियाँ भी हैं । 
वर्णन प्राय ब्लेपमें हैं । इसमें भोजनके गणोका उल्लेस क्यश्य रहता है । 
कही-कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा भी हैं। जिमसे दाता बोर ग्रहणउतकि 
दृष्टिकोणका पता लग जाता हैं। मन्दोदरी सीताकों भोजन दे रही है - 
'वहुले उसे गरम पेय दिया, जो ( रावणवे ) पिग्ह-बेगझे समान गर्म 
था, जिननवचनकी तरह तीखा, मीठा और दोपनाशक था। फिर सालन 
परमसे गये जो रावणके आशा-वन्धनवी तरह थे। फिर सु०्घ ( सुर्गायित ) 
खाद्य दिया, जो रावणकी दृष्टिकी तरह सुअघ था ( म० पु० १, ४४८) | 
कवि स्वयभूते इसी प्रसगर्मे साथ वस्तुओंके नाम गिनाये है - मात, 
घक्कर, घोर, दूध, लड़, नभव, गुट, ईसा, मं, सोपयत्ति, घेदर, 
२८ 
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मूगकी दाल, तरह-तरहके कूर, सालण, माइणी, माइन्द, अल्लय, 
पिप्पलि, मिरियामलय, असछक, लवण, मालूर, विभंटिका, कचोर, बासुत्त, 
पेडअ, पापड, केला, नारिल्‍छ, दही, करमर, करबवंद, सोल (थर्वत ), 
चक, वाइडाण, कारेल्‍ल, मही, बंधारी हुई कढी, सौवीर और खठाई 
( प० च० २, २३८ )। 

सीताने वनमे मुनिको आहार दिया | कविकी उपमा है - 

दिण्णड पुणु तिस्मणद्ट मणिद्वई अहिणव कह्ट वयण इच मिद्र॒ईं । 

( प्‌ृ० च० २, १०७ ) 
इसी तरहका श्लिष्ट भोजन वर्णत पठम चरिउ ( २, ३७ ), जसहर चरिउ 
( ३८ ) में द्रष्टव्य हैं। भविसयत्त कहा ( ८४ पृ० ) में एक घामिक 
पंगतके अवसरपर भी खाद्य पदार्थोकी लम्बी सूची दे दी गयी है । 
पारिवारिक जीवन 

गर्मावस्‍था--अपभ्र श काव्योके वस्तु-वर्णनमें इस अवस्थाका चित्रण 
बराबर मिलता हैं। करकण्डूकी माँके गर्भवती होनेपर उसके चिह्नोका 
स्वाभाविक वर्णन है ( कर० च० ७ )। कमलाकी गर्भावस्‍थाका भी 
ऐसा ही वर्णन है ( भवरि० क० ७ )। नागकुमारकी माँकी भी यही 
हालत हुई (णा० कु० च० १९ )। इसमें प्राय शरीरकी कृशता, 
भारीपन, चेहरेका पीला पड जाना, पेटकी तचिवलीका मिठना » आदि 
बातें वणित की जाती हैं। दोहदका उल्लेख भी इसोका एक अंग हैं। 
पद्मावतीको वर्पामें हाथीपर बैठकर पतिके साथ शहर धूमनेकी इच्छा 
हुई । कभी कभी इसके सयकर परिणाम भी होते थे । 

पुश्न॒जन्म- पुत्र-उत्सवका भी जहाँ-तहाँ उल्लेख है । पुत्र-पुत्री दोनोके 
जस्मपर खुशी मनायी जाती थी। पद्मश्रीके जन्मपर उसके पिता सखने हर्प- 
बधावा किया । खूब तूर्य बजे और वेश्याएँ नाची । (प० घ्वि० च० १३) । 
नागकुमारके जन्मपर प्रकृतिमें मनूठी शोभा छा गयी । घवबल मग्रल गीत 
होने लगे । विछासिनियोका नृत्य हुआ । दानसे दीन, अपाहिज प्रसन्न ही 
उठे । बन्दी जेलसे मुबतत कर दिये गये ( ण० कु० च० २० )। भविसके 
जन्मरर उसके पिताने शानदार उत्सव किया । एक माह बाद वे बालक- 
को धूम-घामसे जिन-मन्दिर के गये। दोनोने जिन-पूजा की (मवि०क०७) | 

स्थयवर--स्वयवरवा वर्णन ठौन प्रकारका है। पहलेमें कन्या 
अपने पसन्दके व्यक्तिका वरण कर छेती थी। दशरथ कौर बैकेयी, 
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जयकुमार व सुलोच्रनाके विवाह इसी तरह हुए । एक त्रिद्यापरको कन्या 
श्रीमालाके स्वयवरकी चिट्ठी पहुँचते हो देशके कोने-कोनेमे राजा एक्स 
होने लगे | स्वयवर भवतकी शोभा अनूठो थी-- 
णिय णिच्य थाढेहि गिवद्ध सच महा कवि कच्बाऊछोत व सुसच | 
सजे हुए मचपर बैठकर, उम्मीदवार अपनेको संवारने लगे--- 
भमृसति शरीरह वार वार कठाहइ सुजन्ति लयन्ति हार । 
सुन्दर सच्छाय दिकणय डोर अलिय जि घिवति सणेति थोर । 
गायति हसति पुणसणाथ अगई मोडति वलरूति हत्थ | 
श्रीमाला सज-घजकर हथिनीपर चैंठक्र वहाँ आयी और एकके वाद एक्को 
उपेक्षा करती हुई, पीछे भंबेरा मोर आगे प्रकाश विखेरती हुई चली । 
पुरठज्जोचतिय दीदि जेस पच्छइ भन्धारु करन्ति तेम । 
पा सिद्धि कृुझुणिवर परिहरन्ति दुस्गघ सका ण समरपति। 
( १५० च० १, ६३ ) 
अन्तमे उसने किपष्किन्धा नरेशके गलेमें व"्माला ठाल दी। बस विदयायर 
उसपर टूट पड़े । अस्त्रोकी क्षकारसे आकाश गूंज उठा | 
दूमरें दगका स्वववर सीतावा था। उसके चुनायका आवार परीक्षा 
थी। जो उसमे सफठ होता पही वरुून्‍याका अविकारी होता । लेफित 
तब भी लडाई हो ही जाती ( प० च० २, ७ )। 
तीसरे दगमे घोषणा-द्वारा युयकोकों परीक्षाके लिए बुलाया जाता 
था ) क्भो कभी यह परीक्षा ऋर भी होती थो । जैसे वा्रमालाको पानेके 
लिए ल्प्रमणकों शक्तियाँ सेलनो पडो ( प० च० २, ८० )। इमते परले 
इसे पानेके लिए सैकटों युवक्रोत्रा खून हो चुका था। उनती 7ट्ियोंसे 
एक पहाड़ बन गया था। वीणा भी चुनावका उत्तम साथन थी । 
स्वयवरकी ये प्रयाएँ सामन्‍्त घरानों तक ही सीमित वी । क्योकि 
साधारण जनता इतना सर्च नहीं उठा राज़तों । स्वयवर प्रयाती बह 
वर्णन-परम्परा ते शवकी रामचन्द्रिकाम हैं । 
चुद्ठ 
अयक्षण प्रवन्ध-क्रास्यम प्रेम-प्रसगरी अपेक्षा एद्ध प्रभगज़ा वर्णन लधिय 


् 
> 


है। रस प्रकरणमें इनके वारणोता विचार जिया गया है। युदन्यरनिती 


निम्तनिधित पद्धतियाँ मिंठती है--- 
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१. युद्धकी घोषणा होते ही सुभट उल्लासपूर्ण तैयारी शुरू कर देते 
हैं। कोई तहूवार कमरपर कसता है, कोई धनुषपर डोरी घढ़ाता है, 
कोई म्यानसे तलवार खीचता है ( म० पु० १, २८६ ) | 


२. युद्धमें जानेके पहले योधा अपनी पत्नियोसे अवश्य मिलते है। 
बढ-चढ़कर अपनी शेखी बघारते हैं । जैसे एक योधा कहता है---'मैं जो 
गजोका सिर फार्ड्गा, उससे घरके ऊखलका काम चलेगा। जो खींस 
उखाडेगा उसका मूसल बत जायगा ( प० च० १, १२१ )। बीचमें 
भश्वुगारका पुट भी रहता । जेसे कोई भट कह रहा है-'जरा जल्दी आछिगन 
दे दे, मुझे आज शन्नरुका सफाया कर अपने स्वामीका राज्य निष्कण्ठक 
वनाता है ( म० पु० १, २८७ ) | 

३ सेनाके अभियानका आतकपूर्ण वर्णन मिलता है। वासुदेवकी 
सेनाके प्रस्थान करते ही उसकी फहराती घ्वजाओसे आकाश काँप उठा, 
हाथियोके भारसे धरती दबने लगी। रथोकी ची-चीसे शम्रुओका नाश 
सूचित होने लगा । अश्व-खुरोसे आहत धूलने सुरजकों ढक दिया | ( म० 
पु० २, १६१ ) करकण्ड्के चलते ही धरती काँप उठी, दिशाएँ धूछसे 
भर गयी ( कर० च० २८ )। 

शस्त्रपूजा भी युद्ध-प्रसागका एक अंग हैं। खास-खास हथियारों 
( चक्र० खड्ग, धनुष भआादि ) की पूजाका बराबर उल्लेख हैं। अधिकतर 
विजय इन्हीपर मवलूम्बित थी। भरतने चक्रसे ही सारी घरती जीती । 
राम लदमणकी सारी विजयोका श्रेय इनके घनुषोको है । रावणको सूर्य- 
हास खडग मिल जाता तो वह हारता ही नही । शस्त्रोका उपयोग भी 
बडो सावधानी और विधि-विधघानसे किया जाता था। चक्रवर्ती भरत 
तीर चलानेके पहले उपवास रखता था (मस० पु० १, १२-१३वी 
सन्धियाँ ) | वस्तुत ये पौराणिक अस्त्र है, जो दिव्य शक्तिके प्रतीक समझे 
जाते थे। हिन्दू पुराणोमे भी ऐसे अस्थोका उल्लेख है। अत इनके प्रति 
पृज्य-मावना उस युगमें स्वाभाविक ही थी । 


घनुपकी टकारका युद्ध-वर्णनमें अवश्य उल्लेख रहता हैं। करकण्डूके 
घनुपकी टकारसे तारा, ग्रह गौर सूरज हिल उठे । घरती डगमगा गयी । 
विलोसे साँप निकल बाये। सूरजके घोडे भयक्े मारे ध्वस्त हो गये । पहाड़ 
धर्रा उठे, वरुण, यम आदि बाशकित हो उठे (कर० च० ३२), ( म० पृ० 
१, २१८, प० च० २, ५५, १८१), ये वर्णत हिन्दी कवियोंदे समकक्ष है। 
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युद्ध प्रसगमे स्त्रियोकी गर्वोक्तियाँ अधिकतासे मिलती हैं। इनमें 
खगार और गर्वका अपूर्व मिश्रण रहता हैं। युद्धेभे छिए सन्नद्ध अपने 
पतिसे कोई कहती है, इतना करना क्रि पीछे मुँह कर पैर मत देना ।' 
कोई कहती, “मैं तभी अपनेको घन्य मानूंगी, जब शश्रुकी खोपडीमे रवतके 
धीका दिया जलाऊँगी ।” एक और कहती, 'किप्ती सिद्धको आज्ञासे पिजाच- 
को अपने साथ रखना, जिससे वह तुम्हारे मरणकी सूचना हमे दे सके, 
में भी तब तुमसे रमण करने आऊँगी ।/ ( म० पु० २, ४८८ )। भविसको 
पत्नियाँ उसे यही समझाती हैं कि राजाके दाव-मानकी लाज रखना 
(भवि० क० १०१) । कई पत्नियाँ चाह रही थी कि वे पतियोफो रबतका 
टीका लूगायें, और उनका पति गजघटाका आलिंगन करे, उनका नहीं 
( म० पु० १, १६७ )। 

युद्ध घुरू होनेके पूर्व प्राय दूतनद्वारा सन्धि करनेका प्रयस्त किया 
जाता | दूतके प्रतिवेदनके बाद ही युद्ध प्रारम्भ होता । अन्यत्र इस बालवा 
निर्देश हो चुका है कि कितने युद्धोमें ये दुत किस प्रकार भेजे गये । दूतका 
प्रस्ताव अस्त्रीक्ष होता और युद्धका निमन्‍्त्नण आ जाता। युद्धका अन्त 
प्राय हार-जीतमें ही होता। पर कभी मन्त्रियोंके अनुरोबस सामूहिक 
युद्धकी अपेक्षा दच्द्युद्ध-द्वारा ही प्रमुख योधा हार-जीतका निपटारा करते | 
कभी लडकी दीचमे पडकर ( प० च० २, २५ ) युद्ध मकबा देती । 
कभी लडनेवाले सम्बन्धी हुए, तो जानकारी होनेपर युद्ध दृध्य मिलाय- 
दृश्यमें बदल जाता। वस्तुत अधिकाश युद्ध सुसठ भिटत ही होते । 
उनमे प्राय हाथा-पाई, गाली-गछौज, मार-पीट और हल-पमूसलूफे प्रहारोती 
ही मुख्यता होती । युद्दके बाद घायलछोका क्या होता था, टसवत्रा यर्णव 
नही है। पराजित शत्रु या तो क्षमायाचना कर लेता है, या फिर सन्यास 
ग्रहण कर लेता है। युद्धमें माहत सामन्तोकी उहुमरपक्क पत्नियोके सती 
होनेकों प्रथाका उल्लेख इस काञ्यमे नहीं हैं। यद्यपि यह प्रया उन दिना 
घोडी-बहुत थो । सती होनेके स्थानपर ये जिन-दीक्षा ग्रहण कर लेनी हूँ । 


राज़ वर्णन 

अपञ्ञ श कवियोकी गज वर्णन खूर प्रिय है । युद्ध हो था वियार सत्र 
जगह हार्थीकी हो पूछ है। कभी हाथी उत्पात भी कर देते थे ( शा० 
कु० च० 5५ )॥ जान पढ़ता हैं गुप्त युगमें हावीका जो मह्न्‍्य वा, यट 
उत्तरकालमें और भी चढ़ गया । राजा हाथी पराटनेमे विशेष दिव्चस्पी 
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लेते थे। रावण जिस हाथीको पकडने गया था वह ७ हाथ ऊँचा, ९ 
हाथ लम्बा, १० हाथ चौडा, ३ हाथ विस्तृत था। दात स्तिग्ध और 
आँखें शहदकी तरह पीली थी। अलसीके फूलकी तरह लाल सूँड और 
मुख था। ५ मगलावतोंसे सहित मद और अच्छे लक्षणोसे युक्त था 
( प० च० १, ९३ )। यह भद्र जातिका हाथी था। वाण-द्वारा वर्णित, 
हर्षका दर्षशात् हाथी भी इसी जातिका था ( ह० सा० अ० ४१ ), पर 
दोनोके लक्षण नही मिलते । सम्भव है इसकी भी कई जातियाँ रही हो । 
अपश्र श साहित्यमें स्वभाव और उपयोगिताकी दृष्टिसे हाथियोके कई भेद 
किये हैं ( प्रक० ५० )। 'रावण छाठी लेकर उसे पकडने चला । उसने 
कलकल किया, तुर्य बजते ही हाथी उसपर ऐसा झपटा जैसे मेघ विन्ध्या- 
चलपर । उसने सूँडपर लाठी मारी और हाथीके भाधात करनेके पहले 
ही वह फुरतीसे बाहु ठोककर पीठपर चढ गया । फिर बुद-बुद कहकर 
उसने गरदनपर मारा । कभी कन्धेपर होता और कभी पैरोके बीचमें । 
उसने हाथीका नाम त्रिजगभूषण रखा ( प० च० १, पृ० ९४ )। णाय- 
कुमार चरिउ ( पु० ३६ ) का हाथी पकड़नेका वर्णन इससे मिलता है। 
हाथीकी सजावटका भी उल्लेख मिलता है ( प० सि० क्ष० पृ० २२, 
म० पु० ३, पृ० ३७, प० च० १६० )। 


जलन-क्रीड़ा 


जल-क्रीडाके वर्णनकी प्रवृत्ति अपश्र श कविग्रोमे बहुत हैं । स्वयभूकों 
जल-क्रीडाके वर्णनकी श्रेष्ठनापर नाज़ था। काव्यादर्शमे जरू-क्रीडाका 
उल्लेख महाकाव्योके लिए आवश्यक माना गया है। स्वयभूने जल-क्रोडाका 
विशेष रूपसे वर्णन किया है, पुष्पदन्तने उद्यान-क्रोडाका। स्वयभूके जल- 
क्रोडा वर्णनकी श्रेष्ठताके तीन कारण है - १ प्राकृतिक पृष्ठभूमिका देना, 
२ साधनों और क्रीडाका उल्लेख ३ पुष्पदन्तकी अपेक्षा वह सयत है । 
स्वयभूकों वसन्तमें जल-क्रोडा पसन्द थी, पुष्पदन्तकों शरद और वसन्‍्तमें । 
फिर भी वह पुष्पक्रीडा, वनक्रीडा आदिका वर्णन पसन्द करते है । स्वयभू- 
ने नदी और सरोवर दोनोमे जल-क्रीडा करवायी है। पृष्पदन्तकी जछ- 
क्रोडा सरोवर तक सीमित थी। वास्तवमें जल-क्रीडा श्गारका जीता- 
जागता दृश्य घी । कविके शब्दोमें 'कही-कही टूटे हुए हारोंसे पानी सफ़ेद 
हो रहा था, कहीं नूपुरोत्री झकार हो रही थी, तो कहीं सुवासित स्नियाँ 
क्रीडा कर रही छी (प० च० १, ११६ )। खेड-खेलमें कोई राजाकों 
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कमल मार रही थी, कोई-कोई नयी मालतीमाला, कोई पाटल कुसुम, कोई 
पूगफल भौर कोई वकौली । इतनेमें राजाने यह कहकर डुबकी साथ लो 


कि 'लो मुझे पकडो, रमो, नहाओ, छिपो ।” तब महादेवोने भी उँह कह- 
कर गोता लगाया ( वही ११६, ११७ )। 
रावणके अनुचरोने आकर जलयन्ब्रोका वर्णन इस प्रकार किया - 
अवरेक्केण बुत्तु मइ जतड़ दिदठ॒ड णिम्मले सलिले तरतट । 
अह्ठ सुद्रइ सुक्ति कम्माइ व सुचडियाह अहिणव पेम्माह थ । 
णिग्गलाइ सु किविण हिययायव णिडण समासिय्र सुक्यि पयाह व । 
सचारिसह कुपुरस धणाइ़ व कारिसाइ कुटणि चयणाहू व । 
( प० च० १, १२० ) 
लक्ष्मण कल्याणमालाकी जल-क्रोटाका वर्णन इस प्रकार देखता हैं - 
तस्चरे तरचरे मचु णिवद्धउ रूचे मचे थिड जणु समलन्धउ 
मचे सचे आकावणि चज्जद भहु पिज्जड़ हिंदोलइ गिपजह । 
( प० च० २, ४६ ) 


पुष्पदन्त पहले वन-क्रोडाका वर्णन करते हैं फिर जल-क्रीटाका | राम 
अन्त पुरके साथ जैसे ही नन्दनवनमें पहुंचे, एक मुग्वाफो देखकर हस 
चौक उठा | वह अपनी ग्रतिका लीला-बिलास हो भूल गया। किसीके 
हाथमें भ्रमर आ लगा । वह अपनेकों जट समझ रहा था। किसीसे आकर 
मृुग चिपट गया, मानों वह उससे दीर्घ कटाक्ष माँग रहा था। किसीने 
कमल अपने कानोमें लगा लिया, वयोकि वह उसके नेश्रोसे हार मानकर 
कुम्हला रहा था। किसीने कुवलूयमाला पहन ली, क्सीने छतावी वरघनी 
बना ली (म० पु० २, ४११ )। 
पक्षियोका कलरव सुननेके बाद जल-क्रीदा शुरू हुए । फुपदन्त हसमें 
ख्गारका खुला वर्णन करते है - 
जललउठ परिहणु दलिड विहापिड लजदू सलिलि अगु क्टिक्साप्रिट 
कावि उरस्थलि चडिय उविदट मावड प्रिएउुल महिणव कचड़ | 
( म० १० २, पृ० ४१३ ) 
एृष्णकी जन्दन्क्नोडामें भी लगभग यही बात हैं - 
काहि पि सुण्ल चाधु सणुयडियट कगावययु सब्यु पायडियड 
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नारीके विविध रूप 


नारीके विविध रूपोका वर्णन तीन प्रकारका है - १. शास्त्रोके 
आधारपर, २ प्रादेशिक दृष्टिसि, ३ चरित्रको छेकर । रामने लक्ष्मणसे 
चन्द्रनखाके साथ विवाह करनेको कहा, इसपर उसने सामुद्रिक और काम- 
शास्त्रके आधारपर बताया - जिसकी जघा और छात्ती अभग हो, हाथ 
अँगुलो, नख ओर नेत्र लम्बे हो, नाक और भाल उन्नत हो, ऐसी स्त्री तीन 
बच्चोंकी माँ होती है। जो काकके समान स्वर और पैरवाली होती हैं, 
जिसके पैरोकी अँगुली बराबर होती है, उसकी आयु कम होतो है। जो 
हंस और वीणाके स्वरवाली, मधुके रगके महामेघके समान कान्तिवाली 
होती है तथा जिसकी नाभि, सिर और स्तन गोल होते हैं वह बहुपुत्रा 
ओर धानवाली होती हैं। जिसके हाथमें मछली, कमल आदि चिह्न होते 
हैं, वह शान्तलक्षणा होती हैं । जिसपर चक्र, कुण्डल और अंकुश उभरे 
हो, जिसकी रोमावलि शखको तरह झुकी, भाल वर्धचन्द्रके समान और 
दाँत मोती-जैसे हो, वह चक्रवर्तीकी पत्नी और चक्रवर्तीकी तरह होती है । 
पर यह तो खोटी महिला हैं। इसकी जाँघें और हाथ मोटे है, भाँखें चचल 
हैं । चलनेमें उतावली करतो है। पैर कछुएकी तरह उभरे, बाल कडे और 
कपिल रगके हैँ । अँगुलियाँ विषम है, रोम घने है, पति पृत्र दोनोको यह 
खा जायेगी । जिसकी भोहें मिलो हुई होती हैं वह अवश्य ही व्यभिचारिणी 
है । जो दरिद्र, तीतर और बटेरकी तरह आँखवाली होती हैँ वह अवश्य 
जमभक्षिणी है। जिसकी नज़र, स्वर आदि खराब हो वह दुखिया रहती है। 
थोडी चपटी नाकवालो लजिका [( वेश्या ) होतो है । जिसकी कमर नाभि 
ओर मुख मसीला हो वह अवश्य राक्षसी है। भला इससे में कैसे विवाह 
कर सकता हूँ ।! ( प० च० २, १२२ ) । 


रावण सीताको देखकर स्त्रीके चार भेद करता हँ--भद्रा, मन्दा, 
लता और हसो । इनमे पहली सबसे अच्छी होती हैँ ( म० पु० २, 
४०६ )। फिर कवि ऋषि, विद्याघर आदिकी स्त्रियोको गिनाता है । उनमें 
तापसी गोरी और मोली होती है । विद्याधरी मदिरा और फूलछोको 
पसन्द करती हैं। यक्षिणीको घनका लालच होता है। पिश्ञाचिनी तामसिक 
ओर घुमक्कड होती है । स्त्रियोंके जौर भी भेद होते हैं । जैसे--मारसी, 
मृगी, रिठृणी, शयी, घृतराप्ट्रो, महिषी, खरी आदि ( म० पु० २,४०६) | 
इनके भी लक्षण गिनाये हैं । 
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प्रदेशोके आधारपर स्त्रियोका वर्णन इस प्रकार है--मालण्नो 
इच्छित सुखको देनेवाली होती हे। वनारसकी वनवासिनी स्त्री तेज 
वोल्नेवाली और लम्पट होती है । ( बर्वुद ) पहाइक्की स्त्री गजगामिनी 
होती हैं। धन वह पहले ही हडप छेतो हैँ । सीमित रति-युरा लेकर 
फ़िर काम-काजमें जुट पडती हैं। सिन्‍्धु देशकी महिला सुन्दर ग्रोतोसे 
खुश रहती हैं। इसपर वह प्राण और पैसा दोनो अपित कर देती हूँ 
कोसल देशकी स्त्री मायाविनी होती हैं । सिहली स्त्रो रतिके गृणने 
पायी जा सकती है| द्राविडो नस और दन्तच्छद सह सकती है । आान्ध्रो 
अधिक रतिसे डरती हैं। उद्धनारीकों काम-विज्ञानसे वाया जा सकता 
है, और कलिगीकी उपकारके द्वारा । सौराष्ट्रकी नारी चुम्बनसे ही खुश 
हो जाती है| गुजरातिन अपने काममें दक्ष होती है। महाराष्ट्र महिलाको 
कितना ही सिखाओ वह घूर्त हो रहतो है। कुछ भी हो पर कोकण 
देशकी स्त्री तो प्रियके व्यानमें हो सूखती रहती है। पाटलिपुश्र॒की 
महिला लीछा-प्रदर्शनसे खुश रहती हैँ । पारियात्रकी स्त्री अच्छा व्यवहार 
करती है। व्मिवनन्‍्तकी स्त्री कुछ जादू जानती हैं, उससे प्रिय उसके 
पैरोपर गिर पडता है। मध्यदेशकी महिला कलाथिद होती हैं और 
कमलकोी तरह सुकुमार । ( म० पु० २,४०७ ) 


चरित्रकी आलोचना वही है जब स्त्रो शोलसे गिरती है। पर कभी- 
कभी सन्देह मातसे मी यह सम्भव हैं। जैसे समुद्र कहता है--दुराचा- 
रिणी स्त्री माँ-वाप, भाई-बहन कुछ भी नहीं गिनती। मरण भी 
उसके लिए कुछ नहीं हैं । उसे न भय होता और न छज्जा । कपटसे 
पृतिको मरवाकर दूसरेसे रमण करती हैं। फिर वह भी पसन्द नहीं 
गाता । बहू भगिमाभोंस युक्त, पलगपर छेटी हुई बह ऐसी लगती हें 
मानों साँपोंसे लिपटी चन्दरनलता हो। बुला स्त्री सन्ण्यादी तरह भीक्र 
अपना रग बदल लेती हैं। घनुपपी तरह गुणसहित होकर भी यह 
फुटिल होती हैं | ( १० सि० च० २९ 

नलकू+र नरेशवी पन्‍नोने रावणके पास अयुच्ित प्रग्ताद भेजा, 
हुसपर बह गहता हँ--- 

जहो साहसु प्मणद पटमुययि लू सिल परह ते पुरसु ण वि । 


टुस्मशिल जि सीखया जम एयरि टुग्महिल जि भसणि गगपतियरि। 
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दुम्महिक जि सविस भुयंग फुठ दुम्महिक जि वशवस महिस झड। 
दुम्महिलू जि गरुय वाहि घरहो दुम्महिल जिवग्घ मज्झ घर हो । 

( प० च० १, १२६ ) 
परन्तु इससे यह नही समझना चाहिए कि अप भ्रश कवियोने नारीकी निन्‍्दा- 
ही-निन्दा को हैं। उपयुवत अवसर आनेपर वे नारीके प्रशसक भो है-- 

सोरह वर वहुयए धव लूच्छिए साहह साहव उरयल रूच्छिए । 

( णा० कु० च० ८४ ) 
राम यहाँतक कह देते है कि ससारमें सब कुछ पाया जा सकता है, पर 
सुन्दर योग्य स्त्रीका पाना कठिन हैं । ( प० च० २ पृ० १४१ ) 

रूप-चिनत्रण--अपभ्रश् काव्योमें नरकी अपेक्षा नारीका छप-चित्रण 
अधिक है। नारी और प्रकृतिमें ये कवि भेद नहीं देखते | दोनोके सौन्दर्य 
उपादान एक-दूसरेके उपसेय-उपमान बनकर आ सकते हैं। ( म० पु० 
२, पृू० ४१२ ) यह चित्रण कविसमयके अनुसार है। स्त्रीके अगोकी 
तुलनाके लिए प्राकृतिक उपमान ही भाते है । प्मश्नीका रूप-वर्णन यह 
है, उसके बाल भ्रमर और अजनकी तरह काछे, भाल पंचमीके चाँदके 
समान बक्र, और नेत्र नील-कमलकी तरह थे। उसका मुख लक्ष्मीके 
लोला-कमलूका उपहास करनेवाला था। ओठ कुन्दरू-जेसे और कण्ठ 
शखकी तरह था ।' या (टी हुई वीणाकी तरह स्तन भार, कल्पलताके 
पल्‍लवके समान सुन्दर हाथ, सुन्दर नाभि प्रदेश, तरगकी तरह त्रिवलि, 
रक्त कमलकी तरह पैर, शशि किरणकी तरह नख, और कोइलके समान 
वाणी थी । ( प० सि० च० १३, १४ ) घाहिलका भविष्यानुरूपाका 
रूप-चित्रण भी ऐसा हो है पर क्रम उसमें 'नख-शिख' है जबकि यहाँ 
'शिख-नख' है । पद्मावतीका रूप-वर्णन निम्नप्रकार है-- 

'चमकते हुए दाँत अनारके दानोकी तरह लगते थे । नाककी उन्नति 
न सह सकनेसे ही उसके ओठ मानों लाल हो उठे थे। मुखपर बाल 
ऐसे लगते थे मानो केतकीपर भ्रमर मडरा रहे हो । अत्यन्त सघन भौहें, 
कामदेवकी घनुप-यप्टिकी तरह जान पडतो थी । शोमासे अमूल्य उसका 
भालतल ऐसा प्रतोत होता था मानों आघा चाँद ही त्रहाँ आकर छग 
गया हो । खूब नीले-घने केश ऐसे लगते थे मानो मुखचन्दके डरसे 
अन्धवार ही आपसमें मिल रहा हो । 

यहाँ हुँतु उत्पेक्षाम हो यह चित्रण है (कर० च० ६ 2! 
पृथ्वीदेवीके रूपचित्रकों देखकर जयन्धरकी यह उक्ति हैं-+ 


कि 


अपभ्र श काज्योका वस्तु-चणन $ ६९९ 


ण काम मलि ण काम वेल्लि ण कामहों फेरी रहसु हेलि । 
ण काम जुत्ति ण कामन्नित्ति ण काम थत्ति ण काम सत्ति । 
( णा० कु० चु० ११ ) 
कन्याकी अपेक्षा वधूका रूप-चित्रण अधिक हैं। कमलप्लीके रूपका 
( भवि० क० ५ ) वर्णन है, पर विवाहके उपरान्त । इसो तरह पृ*्पीदेवो- 
का भो ( णा० कु० च० १२ ) | वर्णनका क्रम नस-शिख नो है और शिस- 
नख भो । कही इनमे-से क्रिसी एकका आदिसे अन्त तक निर्वाह हैं, कही 
उसमें भी व्यतिक्रम हैं । कवि पहले दाँतका वर्णन करता हैं किर उरका, 
ओर तब नेत्रका, जैसे मरुदेवोके रूप-वर्णनमे ।॥ ( म० पु० १, पृ० ३२९ 
बणनमे उत्प्रेक्षा अधिक हैँ | मरुदेवीके ही सरूप-चित्रणमे ये उत्प्रेक्षाएं है - 
१ नभसे उत्तरकर क्या देवपक्तिने मेरे पैरोंकी लाली देख ली, यहो 
सोचकर मानों नुप्र सुनश्नुन कर रहें थे। २ जाँपें नोचेको क्षीण थी, मानो 
खलजनकी करनी हा । ३ भीहोकी चक्रता न सह सकनेसे आपाने कानाओ 
पास शरण छी । ४ स्तन मानों कामदेवके तोरण-सम्भ थे । 

उपमा भी है - उसके सन्वि-बन्ध राजाकी मन्त्र-्मापाकी तरह गढ़, 
व्याकरणकी तरह समस्त और काव्य ( अप» काव्य ) की तरह साीधियुतत 
थे। ( म० पु० १, पु० ३२ ) प्रतोक शलीमे भी वर्णन है - 

१ चित्तकी गतिकों रोकनेवाले उसके स्तन-युगल कहाँ औौर काहाँ 
कवियोके कल्पित कनफ कलश । २ जलानेवाली उसकी मुस शोमासे ही 
चन्द्रमा मैछठा और काछा हो गया। ३ मृग उस अवलोकनकों नहीं 
जानते जिससे कुमारियाँ देखती है, फिर भो पता नहीं उन्हें बयो मृगनपनों 
कहा जाता है। ८ उस गुरु नितम्वक्ा क्या वर्णन हो जिससे प्रिगुयनर 
लघु हो गया । ( म० पु० १, पृ० ८३९ ) प्रोढोक्ति भी है, पर प्रवद 
पुष्पदन्तमें ॥ ( म० पु० १ पृ० ३९५ ) अतिशयोवितमें रूप-चिप्रण नहीं 
मिलता । ब्यतिरेक या उल्लेखमें गुणम्‌ुठक वर्णन उदारर्ण अयश्य है | 
(प० च० १, ७, जम० ५ ) ब्लेप शैठोमे सोतावा रफचित्र यह हैं 
उसको देह, सुकविकी कथाक्रों तरह सन्यि ( जाए सन्धि ), पर ( पद 
पैर ), सुवयण ( बचत, बदन ), घाद ( बक्षरस्पर )स युवा थी। 
रोमराजि चोदियाकों उतारवी भाति थो । ( प० च० २ पु० १३१ ) 

ह गुसेने शरे घनवालद। मौलिक उपमरा पानी है, पर वर दीझ 7 [6 ७ 
बा० नमिया ) 


१६४ अपअंद भाषा और साहित्य 


दुम्महिल जि सविस भरुयंग फुड दुम्महिल जि वइवस महिस झड । 
दुम्महिल जि गरुय वाहि घरहो दुम्महिल जिवग्घ मज्झ घर हो । 

( प० च० १, १२६) 
परन्तु इससे यह नही समझना चाहिए कि अपभ्रश कवियोने नारीकी निन्‍्दा- 
ही-निन्दा की है। उपयुकत अवसर आनेपर वे नारीके प्रशसक भी हैं-- 

सोरह वर बहुयए धव रूच्छिए साहह माहव उरयल लच्छिए । 

( णा० कु० च० ८४ ) 
राम यहाँतक कह देते हैं कि ससारमें सब कुछ पाया जा सकता है, पर 
सुन्दर योग्य स्त्रीका पाना कठिन हैं। ( प० च० २ पृ० १४१ ) 

रूप-चित्रण--अपभ्रश्ञ काव्योमें नरकी अपेक्षा नारीका रूप-चित्रण 
अधिक है। तारो और प्रक्ृतिमें ये कवि भेद नही देखते । दोनोके सौन्दर्य 
उपादान एक-दूसरेके उपमेय-ठउपमान बनकर आ सकते हैं। ( म० पु० 
२, पृ० ४१२ ) यह चित्रण कविसमयके अनुसार है। स्त्रीके अंगोकी 
तुलनाके लिए प्राकृतिक उपमान ही थाते है। प्मश्नीका रूप-वर्णन यह 
है, उसके बाल अमर और अजनको तरह काले, भाल पचमीके चाँदके 
समान उक्र, और नेन्न नील-क्मलकी तरह थे। उसका मुख लक्ष्मीके 
लीला-कमरूका उपहास करनेंवाला था। ओोठ कुन्दर-जेसे और कण्ठ 
शखकी तरह था । या 'टूटो हुई वीणाकी त्तरह स्तन भार, कल्पलताके 
पललवके समान सुन्दर हाथ, सुन्दर नाभि प्रदेश, तरगकी तरह त्रिवलि, 
रक्त कमलकी तरह पैर, शशि किरणको तरह नख, और कोइलके समान 
वाणी थी । ( प० सि० च० १३, १४ ) घाहिलका भविष्यानुझूपाका 
रूप-चित्रण भी ऐसा ही है पर क्रम उसमें 'नख-शिख' हैं जबकि यहाँ 
'शिख-नख' हैं| पद्मावतीका रूप-वर्णन निम्नप्रकार हैं-- 

'चमकते हुए दाँत बनारके दानोकी तरह छूगते थे। नाककी उन्नति 
न सह सकनेसे ही उसके ओठ मानो लाल हो उठे थे। मुखपर बाल 
ऐसे लगते थे मानो केतकीपर अमर मइरा रहे हो । अत्यन्त सघन मौहें, 
कामदेवकी घनुपनय्टीकी तरह जान पडतो थी। शोमासे अमृर्य उसका 
भाल्तल ऐसा प्रतोत होगा था मानो जाघा चाँद ही वहाँ जाकर छग 
गया हो । खूब नोले-घने केश ऐसे लगते थे मानों मुखचद्धके टरसे 
अन्यवार हो आपसमे मिल रहा हो ।' 

यहाँ चेतु उत्पेक्षामे हो यह चित्रा है (बर० च० ११ )॥। 

पस्चीदेवोदे मपचित्रकों देखकर जयन्घरकों यह उकेत हैँ 


अपभ्र श काव्योक्रा वस्तु-बणन ६६ ५ 


ण काम मछ्ति ण काम वेछ्लि ण कामहों केरी रहसु देल्लि । 
ण फास जुत्ति ण कामत्रित्ति ण काम वत्ति ण काम सत्ति । 
[ णा० छु० च० ११ ) 
कन्याकी अपेक्षा वधूका रूप-चित्रण अधिक है। कमलश्रीके तूपका 
( भवि० क० ५ ) वर्णन है, पर विवाहके उपरान्त । इसी तरह प्‌ जीदेवी- 
का भो ( णा० कु० च० १२ ) | वर्णनका क्रम नस-शिख भो है और शिस- 
नख भी । कही इनमें-से क्रिसो एकका आदिसे अन्त तक निर्वार है, कही 
उसमे भी व्यतिक्रम हैं । कवि पहले दाँतका वर्णन करता हैं किर उरका, 
और तब नेत्रका, जैसे मरुदेवीके रप-वर्णनमे । ( म० पु० १, पृ० ३२९ ) 
वर्णनमे उत्प्रेज्षा अधिक हैं| मरदेवीके हो रूप-चित्रणमे ये उन्प्रेक्षाएं है - 
१ नभसे उत्तरकर क्या देवपक्लिने मेरे पैरोकी लालो देख लो, बढ़ी 
सोचकर मानो नुपूर रुनमुत कर रहें थे। २ जांवें नोचेको क्षोण थी, मानो 
खनजनकी करनी हो । २ भौहोकी चक्रता न सह सकतेसे आशोने कानाओे 
पास शरण लो । ४ स्तन मानों कामदेवके तोरण-सम्म थे । 

उपमा भी है - उसके सन्विनवन्थ राजाकी मच्य-्मापाकी तरह गढ़, 
व्याकरणकी तरह समस्त और काव्य ( अप० याञ्य ) वी तरह सन्पियुवत 
थें। ( म० पु० १, पृ० ३२ ) प्रतोक इलोमे भी वर्णन हैं - 

१ चित्तकी गतिकों रोकनेत्राड उसके स्तन-युगड कहाँ जौर यहा 
कवियोफ़े कल्पित कनक कलश । २ जलानेवाली उसकी मुस शोमासे टी 
चनच्रमा मैछा और काला हो गया। ३ मृग उस अयवडोडसतो नहीं 
जानते जिसमे कुमारियां देखती है, फिर भी पता नहीं उन्हें प्रा मृगतेससी 
कहा जाता है । ८ उस गुर नितम्यक्ा क्या बणन हो जिससे सिशुय्त 
लघु हो गया । ( म० पु० १, पृ० ८३९ ) प्रौटोतित नी रै, पर परत 
पुप्पदन्तम । ( म० पु० १ पृ० ३९० ) अतिशयोवितर्म रूप-चित्रण यटा 
मिनता | ब्यतिरेक या उन्देयमसें गुणमृठक वर्गनते उ्ररण अयदप है । 
( प० च० १, ७, जम० ५ ) स्लेप घेड़ीमें मोतागा शपनीयत्र यह हैं 
उसकी देह, सुकप्रिकों कयाक्ी तरह सन्ध्रि ( जोड़ सा थे ), पर ६ पद" 
पैर ), सुवयण ( यचत, ददन ), छाहद ( अनर सयर ) से या थी। 
रोमराजि चोटियायोी उतारसों भाति थो। ( प० च० २ पृ० १६१ ) 


१६४६ अपअंश भाषा और साहित्य 


अपभ्रश कवि सौन्दर्य-चित्रणमे विदुरूप और बीभत्स उपमाएँ नही देते । 
रूप-चित्रणमें अगोपायका वर्णन न कर केवल उसके प्रभावका ही उल्लेख 
कर विया जाता है। सुलोचना स्वयवरमें पहुँचकर जिसे भी देखती उसे 
सन्तप्त बना देती ( म० पु० १, पु० ४४३ ), ऐसा चित्रण प्राय' स्वयवर 
और आसक्तिके प्रसगमे ही आता है। 


साधारण अवसरपर प्रथम प्रदर्शनके बाद ही रूप-चित्रणकी प्रथा 
सर्वत्र नही हैं। विशेष परिस्थितिमे उत्पन्न पात्रके भावको लक्ष्यमें रखकर 
उसके रूपका चित्रण करना इन कवियोकी मुख्य विशेषता है। उदाहरण- 
के लिए--स्वयमू कैकेयीका पहले रूप-चित्रण नहीं करते लेकिन जब वह 
दरबारम अपने वरदान माँगने जाती हैं तब देखिए--- 


णवा सोय वच्छच्छथा छाय पाणी | 
वरालाविणी कोइलाछाबव वाणी ॥ 
महा मोर पिच्छोह सकास केसा। 
अणगस्स मल्‍लीव पच्छणूण वचेसा ॥ 
( प० च० २, १२ ) 
पुरुषके रूप-चित्रणमें प्राय शौर्यकी कझ्षछक है जैसे बाहुबलिका 
वर्णन ( म० पु० १, ८३ )। अपभ्रश कवि श्णगारको दुष्टिसे ही रूप- 
चित्रण नही करते, किन्तु भद्दे रूपका भी चित्रण सफलतासे करते हैं । 
जसहर राजाकी रानी जिस कुब्रडेसे प्रेम करती थी, उसका वर्णन इस 
प्रकार है-- 
बब दुडढ थाणु संकास तणु जो दीह दंत दतुर वयणु । 
कहम बुब्चुभ सणिद णयणु अद्द अड्डु बियड्ड हड्स्‍म विसमु । 
णिरु फुद्रपराय कयणय विरमु ॥ 
( जस० च० २७ ) 
स्त्रियोकी प्रतिक्रियाका वर्णन अपश्रश प्रवन्ध-काव्योम विद्येप रूपसे 
उल्लेखनीय हैं । किसी वातको लेकर स्त्रियोपर सामूहिक खपसे क्या 
प्रतिक्रिया होतो है, इसके वर्णनको प्रवृत्ति अधिक है। यह खबर छगते 
ही कि जिन या कोई साथू आये हूँ स्थियाँ झुण्डके झुण्ड बनाकर चढ़ 
पडतो हैं। ( म० १० १, पु० १८, कर० च० ८१ ) बादि विन बाहार- 
को निकाो) तो स्त्रियाँ दौडी । कोई कहती, इधर तो देखिए, मैं कस हाथ 
जोड़े पड़ी हैं। कोई कहती, भगवन्‌ दया कीजिए, शत बार बोड- 
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भर लीजिए। कोई कहती, प्रभु मेरे घर लाइए, वया मेरी सेवा अच्छी 
नही लगती । ( म० पु० १, १४२ ) । 

एक स्थलपर क्षष्णकों देखकर स्त्रियाँ उप प्रकार यहतो है--कओई 
बोली, 'अरे यह सकर्पण हलधर है। पर बह तो हल नही चच्याते, सीचते 
( हृदबजों ) जरूर हैं। कोई बोली, मरे रे, यह वहो नारायण है, जिम्होंने 
स्व्रयप्र भाका दिल चुरा लिया हैँ । ( म० पु० ३, पृ० १५५ )। 

रामके वियोगमें अयोध्याक्ी नारियाँ ब्रिकल घी--'कोई टिस्नीकी 
तरह विपन्न थी, कोई दहाड मारकर रो रहो थी । कोई जब दर्पण देखतो 
तो उसमे लक्ष्मण ही दीखते। ( प० च० २, २३ ) 


छद्टमणयों देखकर लक्काकी कुमारियाँ कामप्रिद्तच हो उठो--बोई 
बडोके डरके कारण मलिन दुष्टिसि देख रहो थी, कोर्ट त्चल कठालग । 
किसीको करघनी खिसक गयी, कोई वेशुप्र हो गयी । किसीने वहा, 'हला 
चलो इन्हें देख ले, शायद परह घर भा जायें ।' 

इस प्रकारके वर्णन-प्रसगमे तोसरे स्थ्री-पाव्फ्ी योजना उग कापाम 
बहुत है। ये पान्न मुख्य कथाके अग तो नहीं होते, पर उनत्रो बानसीतसे 
वर्णनममे रोचकता आ जातो हूं। तुलसीने राम यनये बणनमे जो ग्राम- 
बायुनाका सन्निवेण किया है, वह इसी परम्पराके कारण । मानगत़े राम 
इंद्र है । ग्रामीण नारियाँ थी मुगल युगकी है, इसलिए उममें श्रद्धा, 
विनय और सवोच हैँ। परल्नु प्न काव्योवे नायक प्राय वामदेयके प्रतीक 
है। नारीकों भी स्उृतन्त्ता अधिव्रा थी, गत उठाक उदगारामे श्यगार- 
भावना अधिक है | फिर भी सूरके लीला गानमें यट प्रवृत्ति साफ दिसाई 
देती है । 
भाववच्यजना 

पाप्र-द्वारा व्यजना पर्णनयाड़ी शरीती अपलोा जप उज्ष सा पम 
उक्तिमुडफ शैढो बधधिवा हैं। अत भाव यजनायर साथ इसमें उस्लु- 
व्यजना नो मिलती है। गरजों व्यज्ना बतत टै, दइसता गारण 
नायकोरा शुद्ध बीए होना है। रावण यहता है, में जरनी आग 
युता सत्ता है, दिशायवोत़रों चर-चा बरे संशय ह॥ हणाा या 
सबता हैं, समद्रता जब सोय सत्ता हैं, दिपाया सापरा हो पयला , | 
घाद् और सूपरा _रा तर सना 7, झावारय हाताए एय बर सजाया 
+ दा प्रा प्ररण नी इर सकता । ( ए० प० ४, २४- ) 


का 
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यह तुलसीके पद 'जो हो अनुशासन पायो' से घुलनीय हैं । 
निर्वेद--विरक्त बाहुबलिकी उपित है-- 
कंचण कडे जंबुड विंधह मोत्तियदामें मंकहु बंध । 
खीलिय कारिणि देउल मोडद्ट, सुत्त णिमिचु दित्तु मणि फोडइ । 
कप्पू राय रुक्खु णिसु भह कोहय छेत्तहु चह पारंभद 
तिरूखल पयह्ट डहियि चंदण तरु विसु गेण्हद् सप्पहु ढठोयवि करु । 
पीयद कसणय लोहिय सुक्षद् तक विक्कद् सो माणिकहं । 
जो मणु यत्तणु भोएणु णासह् तेण समाणु होणु को सीसइ । 
( म० पु० १, २६९ ) 
आवेग--अंजनाके मूछित होनेपर वसन्तसेनाके प्रल्ाप वचनोमें आवेग- 
की सुन्दर व्यजना हैं। ( प० च० १, १५६ ) 
तक--( वीरका सचारी ) हनुमानूकी उक्ति है, 'वया हाथीका 
बच्चा पेड नहीं नष्ट करता ? क्‍या चिनगारी पहाड दग्ध नहीं करती ? , 
बालचन्द्र क्या सम्माननीय नही होता ” ( प० च० १, १६३ ) 
अमष--लक्ष्मण कहता हैं, 'धरणेन्द्रका फण-मणि किसने तोडा ? 
वज्ञदण्ड कौन मोड सका ? अपनेको प्रलयकी आगमें कौन झोकना चाहता 
हैं ? सूरजके तेजकी कौन ढक सकता है ? रामके रहते कौन राजा हो 
सकता है ? ( प० च० २, १८ ) 
चिन्ता--लक्ष्मणके वियोगमें वनमाला कह रही है-- 
कि पइसरमि वलरन्ते हुआसणे कि समुद्दे कि रण्णे सुमीसणे । 
कि विसु सजमि कि अहि चप्पमि कि अप्पठ करवत्ते कप्पमि | 
कि करिवर दुन्तहिं उर सिन्‍्दुमि कि करवालेहिं तिछुतिछु छिंदमि । 
कि द्सि रूघमि कि पब्चजामि कहो अक्खमि कहो सरणु पवज्ममि । 
अहवइ एण काईं गमु सजमसि तरुचर डालूए पाण वजमि। 
( प० च० २, ६९ ) 
शोक--चन्द्रनखा अपने बेटेका सिर कटा देखकर कहती है--- 
हा पुत्त चिउज्ञहि लहहिस॒ुहु हा विरुअए णिदए सुख्चु ठहु । 
हा किण्णालावहि पुत्त मई, हा कि दरिसाविय माय पई । 
हा उब संघरहि रूबु लहु, हा पुत्त देहि पियवयणु मुह । 
हा पुत्त काइ किड रुहिर चडु हा पुत्त एहि उच्छग चडु । 
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हा पुत्त छाइ मुहे मुहकमलु हा पुत्त एहिपिड धण-जुभल । 
हा पुत्त देहि आाल्गिणठट जें णच्चमि चणे वद्धा वणठ । 
( प० च० २, ११८ ) 
ईया, ममता, करणा--कमलायी उवित है-- 
को पिक्सिवि मणु अब्भुद्रमि महि विवर डेहि जि पश्सरमि। 
हा पुत्त वीरु चद्धा बणड महु दीणहि बयणु दया चणठ । 
हा पुत्त जतु त्रिणि बारियड ताए चहुयाग्ड घारियड । 
( भवि० 7० ५७ ) 
साग्यकी विडस्बना--मीता देवी कहतो है, सेल पिघुन पठोर 
भाग्य देवता, तुम्हारा मनोरब खूब सफल हो, तुमने दशरप्ता उुछ 
तिता त्रितर कर दिया । बलिकी तरह द्यों दिशाओमे बयेर दिया । में 
कहीं, राम कहो, लद्मण वही, बीचमे उत्तना वा समुद्र । (प० 
च० २, २६४ ) 
पुत्रों होना हो बुरा है-- 
जसु 'परीय नत्थि कुलु विमलछ तासु जसु धीय नस्थि सो सुर नियासु। 
जसु वीय नम्थि सो नर कुलीणु न कक्‍्याधि जपह फहात्रि दीणु । 
जसु वं,य नाथ दुलय णिहाणु को राठिप्रि सामह्ठ तासु साणु | 
जसु धीय नह्वि हुस्सील वित्ति, अकलफ तासु तगि ममह फिन्षि। 
जसु धीय नत्व्रि सो गुरू होद्ट घरि बहिरि परियणि सद्रणि लोह । 
( पृ० मि० चनूं० ३० ) 
लटकी परायी होतो है-- 
परमेसर इृथु भगस्यतिक्ट सब्यड कण्णठ परमायणड । 
सरियड णीजरेबि महीहरहोीं ठोयन्ति सलिलु रसणायर हो । 
मोत्तिड मालड सिरे जुजर हो सिंचस्ति बपु शयारपर हो । 
टपज्नति मय्झे मशासरलो णलिणिठ प्ियलति थियायर हो । 
( पृ७ भू० ? प््‌० ७४३०-५८ ) 
जीवन दर्शान--भगिस अपनी पत्नोशों समझा रा /-- 
ऐ सुदरि में ज्ञाहि यिखाय को सब्यतोी सुअर तम्मि सखगाय को । 
सुगन्‍ससोंद प्रिगरए सब्प दद॒णनयिे सुशस्स्स उ्पणह़ । 
रिति पिणासि सम प्रयज्ञट्र चरहड सारण वि संपरट | 
ने ब्यणशु ज़र रक्रा सए गिलियाएह से लागद थ दय ए्यविशए्ट । 


(पिंक पु हक) 
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पाम्र-द्वारा बस्तु वर्णन भी रास्मय है, जैसे सिशुदंव भोर सेसाके अभियान 
फो सूचना देता हुआ कहता है 
पेक्‍्चु पेक्धु आवतउ साइणशु गलगर्णतु महागय घाएणु । 
पेक्खु पेषखु हिति तुरंगस णहयले बिउले भर्॑ति धिहंगम | 
पेक्खु पेफ्खु चिन्धइ धुब्बंतदं राचपढ महियले सुप्पंतदू । 
पेक्खु पेक्सु बजंतई तूरई णाणाव्रिह णिणाय गंमीरहं । 

( १० च० पु० ३२) 
इसी प्रकार हरिपेणके मश्दिरका वर्णन ( १० च० १, ९१ ), विमानसे 
आते हुए घरतीके दृष्यका ब्रिंवरण ( प॒० च० १, ९८ ), क्रमश सन्देह 
भर उस्रेक्षामें द्रव्य है। घटनाकी पुनरावृत्ति अधिक है। यह प्राय: 
उक्तिमुखेन ही होती है । ( भवि० क० ६५, कर० च० ६५, जस॒० च० 
प० च०, म० पु० ) 

संवाद-शैली--संवाद-शैली इव काव्योमें सजीव और सुन्दर है। 
भरत वाहुबलि प्रसग ( स० पु० १, २७४, १० च० १, पृ० ३४ ), 
दरबारका विवरण ( भवि० क० ), भाभी-ननदकी बातचीत ( प० सिं० 

) युद्धके प्रसंग इस शैलीके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। पठम चरिउका 
सुन्दर काण्ड प्राय इस शैलीमें रचित है। मन्दोदरीने जाकर सीतासे कहा-- 

रावणु मुएवि अण्णु को बलियउ' सुरवरु णियरु जे ण पढि खलियड। 

रावणु मुएवि अण्णु को भढलउ जो तिहुयणहो मल्‍ललछ एुक्‍्कलछड | 
तब सीताने यह मेहतोड | जवाब दिया--- ! 

हल्े हले काई काई पहंचुत्ततः उत्तमणारिह्दे एडण जुत्तड । 

किह दुइयहो दूजतणु किज्जइ एण णाइईं महु हासु दिज्जह । 

मछुडु तहुं परपुरिस पहद्धी तें कर्जे मह देहि दुब॒छ्धि । 

मत्थए पउर्ड वज्जु तंहो जारहो हडं पुण भत्तिवर्त मलारहों । 

( प० च० २, १६२ ) 

इसपर मन्दोदरीकी यह धमकी है-- 

जइ लंकाहिउ कहविण इच्छहि । 

तो कन्द॒ति पईं तिणि तिहु करवत्तेहिं कप्पइ | 
तब सीता-जवाब देती है--- < 

केंचिउ खार चार चोस्लिजइ ज॑ चितिड मणेण तें किजइ । 
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इसी वीचमें रावत आ घमका । वह दोन स्वरमें वोला-- 
कि सोहण्णे सोग्यें कणड कि विरूयड कि अन्ध विहृणड । 
कि लावण्वें वण्णे हीणड कि प्रम्माणें दाणे रणे दीगठ । 
सीताने कहा--- 
ओसर दहवयण, तुहु अम्हहु जग्य समाउण । 
( प० च० २, १६३ ) 
रावणने फिर लका दिखाते हुए बह विनय कौ-- 
महु जोवहु देहि वोल्शाहि वयणु सुहावणड । 
चड सयवर खधे छड महरवरि पसाहणड । 
इसपर सीता बोलो-- 
एड ज रावण रजज़ु तुम्हाराड त महु तिण समाणु हल आरड । 
सग्गेण वि काइ जहि चारित्त हो सडणउ । 
क्रि सयल्हमेण महु पुणु सील जे सण्डणड । 
( वही, १६९ ) 
रामका दूत वनकर आये हनुमानूपर मन्दोदरी यह व्यग्प करती है -- 
चगठ पुरिस विसेसु गवेसिउ साणु लएवि सीहु परि सेसिड । 
सर सगहेत्रि तुरगसु वचिड जिणु परिहरिति कुदेवठ ऊन्चिउ । 
( वही, २३० ) 
हनुमानूने कहा-- 
ज बह गमहों णिद कय क्हि सय-यदु ण जीह गय । 
युद्धमें हराकर अपने नानासे हनुमान कहता है-- 
तुहु देव विवायर तेय पिठु हड कि पि नुहारड क्रिण सड । 
चर मय लग्ठणु श्रवण तिल्ड हड कि पि नुहारड जोप्टणिलड | 
साणस सरवर सारविंदु हड कि पि नुहारट सलिलविद । 
केसरि घोर सडदृणाड हड कि पि नुहारड णह णिहाड । 
चर नित्ययर महाणुभाड हड किपि नुहारद बय-सहाठ़ । 
( प० च० २ पु० २०५ ) 


2] “4 
। क्ष 5 ७१ 


(-॥ 


इन उक्तियोको देखकर, नियाला कवितोी तुम कौर में! कवितारों बाद 

>> की] < दया पक को 

हो आती है । छाचार्य शुक्लका यह आप हैं दि ( परया० पृ० -४ ) 
१ परिसल ८८, इसमें नव अर हा! जे मादभधरा बगन है । 


धर 
हक 
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भाषा-कब्ियोंगे सस्सु-्वर्शनकी निपुणता मही पाोसी जाती । संस्कृत कवि 
एसमें मिपुण होते है । भाषा कथिसे उसका तात्र्ग अपश्र्ष कंब्रियोसे भी 
है। परन्तु एस चिवेबनमे यह आरोप निराधार गिद्च हो जाता है। जिन 
फारणोसे घुपलजी ( भ्र० गी० सा० ११ ) सूरसागरफों पहलेसे चली 
आतो हुई परम्पराका, चाहे बह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास मानते हैं, 
उन फारणोका थोडा परिचय इस बस्तु-वर्गनसे मिल जाता हैँ । सूर इस 
अपभ्रद्य काव्यधारासे परिचित थे या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेस तो 
उन्होने तहो किया, लेकिन इतना निश्चित हैं कि उनके साहित्यमे लोकिक 
परम्पराके पूर्ण विकासके साथ, किसी-त-किसी लिखित काव्य-परम्पराका 
अनुकरण भी होना चाहिए | वह परम्परा क्‍या हो सकती है यह बतानेकी 
आवश्यकता नही । 
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आदिपुराणमे रिसभ जिनके वैराग्यके विषयमे एक घटना आातो है, 
जब बहुत समय तक वह सासारिक भोगोसे विरक्‍त नही हुए तो स्वर्गसे 
इन्द्रने अप्सरा नीलाजनाको उन्हें विरवत करनेके उद्देश्यसे भेजा । वह आदि 
जिनको रगशाहामे अभिनय करने आयी । उसने हाव-भावके साथ सभी 
भावोका कलापूर्ण नाट्य-अभिनय किया । अन्तमे जब उसने छान्त रसकी 
भूमिका ग्रहण की तो वह मूछित होकर घरतीपर गिर पड़ी । उसके प्राण- 
परखेझ उड गये ।” यह घटना अपश्रश काव्पमे रसकी स्थितिका ठोक 
परिचय देती है । अपभ्रश कत्रि भी रस्ोकी योजना करते है, पर उनका 
अन्त होता है शान्तमे । यहीपर उनकी काव्य-भावना भी अपना प्रदशन 
बन्द कर देती है। प्राय मभी कथा-नायकोका जीवन नाना घटनाओ, 
परिस्थितियो और भावनाओोने भान्दोलित रहता हैं, पर अन्तमे एक 
हलका-प्ता भी आधात उन्हे शान्त रसमें परिणत कर देता है। शास्प्रीय 
दृष्टिसि महाकाव्यमे श्गार, वीर, ओर शान्‍्तमे-से कोई एक रस मुख्य हो 
सकता हैं, और बाकी उमके अग । परन्तु घान्तको छोटकर अगीरसका 
यह नियम नाटकोके लिए अधिक उपयुक्‍त्र हैं, क्योकि उसमे मम्रिनयका 
बन्धचन है, परन्तु महाकाग्यमे मिन्न रमाकी हम स्व्रततन्त्र अनुभूति विभिन्न 
स्थलोमे कर सकते हैं। अत काव्पमें उनके स्वतन्त्र विचारके लिए काफी 
गुजाइश है । 

भरत मुनिके अनुमार मुख्य रस चार हैु--श्यगार, बीर, रोद, कोर 
बवीभत्स । इनसे क्रमश चार और निके-्ास्य, अज्भुत, करुण तथा 
भयानक । शान्तको उन्होंने रस नहीं माना, यद्यपि उसके स्थायी भाव 
निर्वेदकों प्रथम सचारी भाव स्वोकार किया है, परन्तु बादमें यह भो 
नवम रस माना गया । इसे रस न माननेके तीन कारण है--१ अमगल 
सप है, २ अननसिनेय है, ३ सुत्र नही होता । रसगगाघरपार उसे नटमे 
असम्भव मानते है (द्यान्तस्य गमसाध्यत्वात्‌ नटे च तदसम्भवात्‌ ३२८? )। 
मम्मटने ( ११वबीका मध्योत्तर ) 'गातो:प नवमों रस मात्रा है। पविश्य- 
नाथ तो यह नी फहते है, 'धमो निरीहावस्याया स्वात्सयरिश्लामश सुपय्म 
( सा० द० २१६१८० )। बत पाठ्य-हान्यमें धातावों रस माननेम 
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कोई सैद्धान्तिक आपत्ति नही । अपभश्रंश कथा-काव्यमें शान्तकी प्रधानता 
हैं। सभी भावधाराओका इसीमे अन्त होता है। हिन्दी साहित्यमें भवित 
और वात्सल्यकोी रस माना गया है। विश्वनाथने भी लिखा है, 'स्फुट॑ 
चमत्कारितया वत्सल च रस विदु ( सा० द० ३२५१ )। इससे स्पष्ट 
है कि काव्यकी नयी प्रवृत्तियोके अनुरूप ससक्ृत समीक्षामे नये सिद्धान्त 
मान्य हुए। यदि रसको मुख्यताका कारण उसका अन्त न माना जाये 
तो यह नित्रिवाद हैं कि कथाके विकासकी दृष्टिसि इन काव्योमे प्रायः सभी 
रस विकसित होते हैं । 
श्ूगारके दोनो भेद संयोग ओर विप्रलम्भकी सुन्दर अभिव्यक्ति इन 
काग्योमें है। अभिव्यक्तिका ढग कुछ शास्त्रोय है, पर छोकरुचिका प्रभाव 
भी उसमें हे। अपभश्रद् काव्यमे वर्णित प्रेमके कई रूप हैं और उनके 
कारण भी अनेक हैं। आचार्य शुक्लने पद्मावतकी भूमिकामें अमकी चार 
पद्धतियोका, निर्देश किया है, पर यह आवश्यक नही, क्योकि प्रेम एक 
व्यापक वृत्ति है, उसके कई रूप हो सकते हैं । यह भी आवश्यक नही कि 
विवाह सम्बन्धसे विकसित प्रेम सदैव आनन्‍्ददायक ही हो, या प्रेमपूर्वक 
विवाहमसे नायक-तायिकाके मिलनके बाद ही काज्यका अन्त हो जाये । यह 
कहना भी अधिक विचार-विछसित नही जान पडता कि विरह-बेदनाका 
भार भारतीय साहित्यमें प्राय स्त्रियोके मत्ये मढ़ा गया । तुलूसीके राममें 
जो तेज, पौषष ओर उत्साह दिखाई देता हैँ वह दाम्पत्य अमके कारण 
नही, अपितु उनके लछोकोत्तर रूपके कारण । वस्तुत, शुक्लजीने कतिपय 
सस्कृत काव्य और नाटिकाओके आधारपर अपने उक्त सिद्धान्त स्थिर 
किये थे। जहाँतक अपभ्रश काव्य-कथाका सम्बन्ध है, उसमें प्रेमके ये 
रूप मिलते है--१ चिवाहके लिए प्रेम, २ विवाहके बाद प्रेम, 
३ असामाजिक प्रेम, ४ रोमैण्टिक प्रेम, ५ विषम प्रेम । उदाहरणके 
लिए बन्धवहका अपनी विवाहितासे प्रगाढ प्रम था, परन्तु बादमें वह उससे 
विरक्त हो गया । उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नीसे भी 
उसका उतना हो प्रेम था। इसी तरह 'पउमसिरि चरिउ' में समुद्रने 
पष्मश्नीसे प्रेमपू्वक विवाह किया, पर बादमें कल्यित आशकासे उसे 
ठुकरा दिया । जसहर चरिड' में अमृतमतीका कुबडेसे जो प्रेम था, वह 
असामाजिक ही माना जायेगा, परन्तु सबसे अधिक है रोमैण्टिक प्रेमका 
चित्रण । इसके दो कारण है--१ सामनन्‍्तवादके उस युगर्म बहु-पत्वी प्रथा 
थी, २. घर्मकी महिमा बतानेके लिए | लेकिन प्रेमकी इस विविधता और 
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उच्छू खलताका मुख्य कारण बहुत-कुछ मानव-प्वभाव ही हैँ। प्रमको 
विपमताका ज्वलन्त उदाहरण रावणका प्रेम हैं। यह मानना पड़ना है 
कि अपभ्रण कवियोने प्रेमके इस चित्रणमे सामाजिक परिम्धितियोक्ता 
विश्लेषण नहीं किया । फिर भो मानवीय भावोके उतार-चढावकी इन्हें 
बच्छी परख थी । दूसरे, ये कवि सयोग श्यूगारकी अपेक्षा विप्रलम्भक्ी 
व्यजना अधिक करते हैं । बहुत जगह तो सयोग तियोगको पृष्ठभूमि वनकर 
आया है। जैसे प्ठमसिरि चरिउ' में समुद्र और पद्मश्रोवा सयोग- 
वर्णन । तोसरे, ये कवि कथाके अस्तमें नायककी विरवितिका वर्णन करते 
हैं। असलमें यह विरकिति भी रतिका एक रूप है, प्योकि ध्यगारमे रतिका 
भालम्बन दूसरा होता है गौर विरक्‍ितमे अपनी हो आत्मा | इसी तरह 
विप्रलम्भकी व्यजनामें यह महत्त्वपूर्ण बात दिखाई देती हैं कि वियोगिनी 
स्त्रियाँ भाँसू ही नही बहाती अपितु कठोरतासे अपना कत्तंग्य-पालन भी 
करती है, कमला ( भवि० क० ) पद्चय-श्री ( पठममिरि चरिउ ) इसके 
सदाहरण है | प्रेम वेपम्यके अपने निर्दर्शन इस काव्यमें है, पर सावधानी 
या मामिकतासे ये कवि उसके दु खद या अनिष्ट अन्तको वचा देते है । 
अनुचित प्रेमके ऐसे प्रसगोमे या तो प्रेमीको अपनी भूटका पता लग जाता 
है भौर वह पद्चचात्ताप करने लगता हूँ, या फिर कोई व्ययित आकर उसे 
ऐसा करनेसे रोक देता हैं । कमी-कमी निराश्य प्रेमी परलोक्रमें मिलनबी 
मधुर आशासे तप करने चले जाते हैं । 
सम्भोगका स्वयभूने वतुत ही चलता वर्णन किया है। जोहे भी 
मर्यादाके भीतर, परन्तु पुष्पदन्तमे यह प्रवृत्ति वहुत है। रिमम जिनके 
सयोग स्यूगारके प्रसगमे वह कहते है, उनकी तिरछों आँपे, तिरछो अआँसासे 
जा लगी, मानो मछलीमे मछली फिसल पटी हो ( म० पु० १॥६६ )। वे 
श्रीमती और वज्त्जघकी कामक्रीडाका नग्न चित्रण करते हूँ । 
यह ध्यान रसना चाहिए कि पुप्पदन्तने शल, वन या जल्‍्फ्रीटा वा 
वर्णन प्राय संयोग शागारके अन्तर्गत ही विया है ( देखें वियरण )॥ 
'भविसयत्त वहा' में प्रेमपूर्वक्क विवाह है, पर सम्भोगवा बुद्ध चित्रण 
भी है, पर प्रेमक्कीडहाओका उल्लेख अवदय ही अतमें वह दता है 'ताव 
नवमनेह निरततर काल है। गय बारह सम॒च्छरा ( भवि० वब० ३८ ) | 
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पूर्वरागका बहुत ही उग्र ओर अतिरंजित वर्णन इन काव्योमे मिलता है । 
यह ध्ूगारका आवश्यक अग है, इसके अन्तर्गत कामदशाओका भी वर्णन 
रहता है । पूर्वरागमे नायक और नायिका दोनो ही प्रयत्न करते है | 
विप्रलम्भमे काम-दशाका उल्लेख इन काव्योमे मुझे नहीं मिला । पूर्वराग- 
जन्य यह उन्माद भयकर रूप घारण कर लेता है। अपनी प्रेयसीको 
पानेके लिए नायक मरने-मारनेपर उतारू हो जाता है। आलोच्य 
साहित्यके आधेसे अधिक युद्धोका कारण यही है। स्त्रियाँ भी पहले तो 
प्रियके पानेका हर सम्भव उपाय करतो है, परन्तु बादमे कोई आशा न 
रह जानेपर आत्मघातपर उतार हो जाती है, काम-दशा यथार्थमे 
पूर्वरागको अतृप्त आकाक्षाका ही उम्र रूप है। पूर्वराग यदि उचित और 
सम है तो प्रेमी-प्रेमिकाका मिलन हो जाता है। यदि वह अनुचित या 
विषम है, या अभिभावक उसमें बाधक हैं तो कठिनाई होती है । यह 
कैसे हटायी जा सकती थी, इसका सकेत हम ऊपर कर चुके हैं । पूर्वराग- 
के अधिक उदाहरण विद्याघर जातियोमें अधिक मिलते है। मावदवी 
प्रेम प्रसगमें ये कवि विवाहके पहले शरीर-सम्बन्धकों यथासम्भव बचाते 
है । अनुचित प्रेमकी व्यजना उसकी बुराई बतानेके लिए ही ये करते है । 
अपभ्रद्य काव्योमे पूर्वरागके कारण ये है - ? रूप-दर्शान ( पद्मश्री 
समुद्रदत्त ), २ रूपगुण-अ्रवण ( करकण्डु मदनावली, नागकुमारका पिता 
ओऔर पृथुमती ), ३ पूर्वजन्म-स्मरण ( ललिताग विद्युद्वेगा ), ४ चित्र- 
दर्शन (भामण्डल) अनुराग उत्पन्न होते ही अपभ्रश कवि काम-दशाका चित्रण 
शुरू कर देते है । जैसे नारद सीताका चित्र लेकर भामण्डलके पास गया, 
उसे देखते ही उसकी हालत चिन्ताजनक हो उठी--उसका मुख सूख गया, 
सिर घूमने लगा, बार-बार वह उसीकी चिन्ता करता, कभी ज्वरसे 
पीडित हो जाता, अग-प्रत्यग जल-जल उठते, मुंहका स्वाद बिगड जाता, 
एक भी कौर उसके गलेमें न घेंसता, उनन्‍्माद बार-बार जाग पडता, मनमें 
सन्देह होने छगयता और किसी तरह प्राण नही निकल रहे थे। यह भी 
उल्लेखनीय है कि शारीरिक तापका वर्णन ये कवि पूर्वरागके प्रसगर्मे 
ही करते हैं। फिर भी काम-दश्ाओके वर्णनमें कोई क्रम नही है। एक 





१ (प० च० पृ० ४, ४5, १२०, १३२, १७१ ), (म० पु० ६२, ९० 
४३२ ), ( कर० च० २५, ६५) (प० सि० च० १५, १०, १७, २० ) 
( पृ० कु० च० ५४ )। 
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दूसरे उदाहरणसे यह बात स्वष्ट हो जायेगो। वनमालाकी अवस्था यह 
धी--१ वह किसीसे बोलती वही थो, २ रुम्बे इवाम छोड रही थी, 
३ अंग दम हो रहें थे, ४ उसे लगता, कोई सिरपर करपतन्र चला 
रहा है, ५ वह पसीना-पसीना हो उठती, ६ वार-बार मूठित हो जाती, 
७ ठण्डा पानी भी अच्छा नहीं लगता, ८ लदमणका नाम पुकार उठती, 
९ जाते हुए प्राणोंको नही देख पा रही थी, १० छोजते हुए भी वह 
तही देख सकती थी ( प० च० २, पु० ४६ )। पुष्पवन्तने रावणकी 
काम-दशाओके वर्णनमें उनको संख्या तो नहीं गिनायी पर क्रमश वह 
व्याषि, उद्व ग, प्रछाप, जडता आदिका उल्लेख करते है। उन्मादकी कमी 
सुन्दर व्यजना इन पक्तियोंमें है-- 

“जहाँ जाता, सीता ही उसे दिखाई देती, अन्धक्रास्मे भी उसका ही 
रूप जडित जान पडता । यदि वह पानी भी पीता तो 'सीउ' ( सीता मौर 
ठण्डा ) समझता । अरुचिका उदाहरण यह है --' वह यहाँ-वहाँ घूमता । 
एक जगह उसका मन नहीं छगता | न प्रिय मित्रोके घरोमे, न उद्यानमें, 
न पानमें, न सुन्दर गीतमे, कही भी उसका मन नहीं लगता ।* ( म० पु० 
२, पृ० ४३८ )। यथार्थ काम-चे्टाएँ इतनी सूदम और बिचित्र होतो 
है कि उन्हें गिनी-गिनायी शास्त्रीय सस्यामे वाँघना कठिन होता है । यही 
कारण हैं कि इन काव्योमें वणित काम-द्शाओम शास्त्रीय सस्पा- 
क्रम और स्वरूपफा निर्वाह नहीं हैं। अपनी बातकों स्पष्ट करनेके 
लिए यहाँ जास्तोय परम्पराका विचार कर लेना चाहता हैं। मयसे 
पहले भरत मुनिने नाठककी आलोचनामे (ना० शा० पृ० ७३ ) 
काम-दशाओका उल्लेख किया है । उन्होंने विप्रल्म्म और कम्ण रममें 
अन्तर बताते हुए कहा है कि शाप, वठेश-विनियालस, दए-विश्रयोग, 
विभवनाण और वधादिस जब एए्ट-वियोग निरपेक्ष भाषमे होता है तप 
करण रस होता हैं, परन्तु यदि मिडनयी सम्भायता हो तो प्रिप्रल्म्भ 
मानना चाहिए (ना० शा० पृ० «ह )! उन्होंने प्िप्रहम्नके कारणोमें 
अनुरागको गिनती नहीं वी, परन्तु आचार्य विश्यनाथने मान प्रयास और 
कमुणके अतिरिवत पूर्वरागकों मी वियोगका एज यारण माना है। प्रस्तुत 
पूवरागकों वियोगवा वारण मानना ठीक नहीं, बयाक्ि पूर्वरागत्रे था” 
संयोग हो जानेवी सम्भावना सर्देव नहों रहती । यही काए है मसि भरत 
म॒सि वियोगमें सयोगकी पृथस्यिति स्वीवार बाते है । डाहान यामलथाएँ 
वियोगने अलर्गत मानी है, पाखु ऐसा प्रतीत होता है थि जप रश उर्यि 
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काम-दशाओको शुद्ध विप्ररृस्भभे न मानकर पूर्व अनुरागमे मानते हैं । 
यही कारण है कि इसके अन्तर्गत वर्णित काम-दद्याओमें अधिकाश कवियोने 
प्राय स्मृति! और 'गुणकथर्ता इन दो काम-दशाओका वर्णन नहीं किया | 
क्योकि इनके लिए 'सहवास और मिलन” अपेक्षित हैं जो कि पूर्वराग्मे 
सम्भव नही । भरत मुनि काम-दश्शाको वियोगके अन्तर्गत मानते हैं । अत. 
वहाँ ये दशाएँ सम्भव हैं । इसके अतिरिवत ये कवि 'अरुचि' काम-दद्घाका 
वर्णत करते हैं। भरत मुनिने इसे नहीं गिनाया। विश्वनाथ सम्भवत 
इस अव्यवस्थासे विज्ञ थे, उन्होने पूर्वराग और प्रवासमूलक वियोगकी 
अलग-मलग दशाएँ गिनायी है । पूर्वरागकी तो वही दस काम-दशाएं हैं 
जो भरत मुनिने माधी है, परन्तु प्रवास वियोग ग्यारह और नयी दशाएँ 
कल्पित की हैं ( सा० द० ३, १५३ )| वे ये हैं . असौष्ठव, सन्ताप, 
पाण्डुरता, दुर्बलता, अरुचि, अधीरता, अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद, मूर्छा 
और मरण । इनमें कुछ तो पूर्वरागकी काम-दशाओसे मिलती हैं और 
कुछ नयी हैँ, परन्तु अपभ्रश कवियोने इनको पूर्वरागके अन्तर्गत दिखाया 
है। जैसे अरुचि' को विश्वनाथ प्रवासमे मानते है पर अपक्रश कवि 
पू्वरागमे उसका वर्णन करते हैं। इतने भेद-प्रभेदके बाद भी जब कोई 
सन्‍्तोषजनक हल नहीं निकला तो विश्वनाथको अन्तर्में यही कहना पडा 
कि ये भेद एक-दूसरेमें भी हो सकते हैं । केवल परम्पराके अनुरोघसे हमने 
अलग निर्देश कर दिया है (सा० द० ३॥१५६ )। इससे प्रम्पराको 
तो उन्होनें बचा लिया, पर प्मस्याका समाधान नहीं हो सका, क्योकि 
उनमें जो समान दशाएं है उन्हें कम कर, सख्या घटा देनेकी आवश्यकता 
अभीतक ज्योंकी त्यों हैं। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि विश्वनाथका 
दृष्टिकोण और आलोचनाका क्षेत्र अपेक्षाकत उदार तथा विस्तृत था | 
असल बात यह थी कि इन काम-दशाओका नाटकर्में नायक रगमचपर 
अभिनय करता था, परन्तु जब साहित्यमें उन्हें रसके साथ घसीटा गया 
तो उक्ति रूपमें ही उनका कथन हो सकता था। अपभ्रश् काव्यमें ऐसा 
ही हुआ, काव्यमें इन्हें ले तो लिया, पर व्यवस्थित मीमासा किसीने नही 
की । जैसे-जैसे नाटककी बातें काव्यमें अपनायी गयी उनका स्वरूप भी 
बदलता गया । अपभ्रश कवि कुछ ऐसी दश्शाओका भी उल्लेख करते हैं 
जिन्हें उक्त भेदोमें खपाना कठिन है । 

विप्रलूम्भके जो चार भेद माने गये हैं उनमें पूर्वरागका विचार हो 
चुका है। मान विप्रलूम्भका क्षेत्र भी सकुचित है, इसे कुछ उत्त रकालीन 
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संस्कृत नाटिकाओं तक सीमित समझिए । करुण बिप्रलम्भ भी कल्पित 
कारणोपर अवरूम्बित है| सस्क्ृत साहित्यके लक्षण ग्रन्थों इसके जो उदा- 
हरण है वे कल्पित कथाओके हैं ( सा० द० ३३२०९ )। अपभ्रश कथा- 
काग्पोमे विप्रलृम्भका यह छप भी आता है, प्रवासजन्यके भो उदाहरण 
विरल नहीं। अपलाप और हरणसे वियोग भी सम्भव है, परन्तु इनके 
अतिरिक्त दूसरे कारणोसे भी इनमे वियोग हुआ है, जैसे 'भविसयत्त कहा' 
में वियोगका बीज पतिकी उपेक्षा है। पद्मश्रीकी लाउनाका मुख्य कारण 
पतिका सन्देह हैं। अजना बेचारी सासकी गलत आशकाकी शिकार बनी । 
अत विप्ररुम्भके कारणोपर प्रतिवन्ध लगाना ठोक नहीं। अपभ्रश कवि 
इंस तथ्यसे अवगत थे। इसीलिए ये कवि काल्पनिक कारणोकी अपेक्षा, 
वियोगके यथार्थ कारणोको रखते हैं। वियोग वर्णनर्में शारीरिक कृशताका 
वर्णव है, पर प्राय उद्मेक्षामें, अतिशयोक्तिमें नही । मानसिक अनुभूतिका 
आहलेखन अधिक होता है। अजनाके वियोगमें पवनजय सीधा वनमें चला 
गया। वहाँ पहले वह पशु पक्षियोसे अपनी पत्नीके बारेमें पूछता है। 
उसके बाद कबि उसकी उत्माद दशाका वर्णन करता है। अन्तमे वह 
अपने प्रिय साथी हाथीसे क्षमा माँगकर उसे मुक्त कर देता हैं। वह वनके 
भीतर समाधि लेकर बैठ जाता है। उसने अपने सम्मुख यह अकित कर 
रखा था, 'अजनाके मरनेपर मैं मर जाऊंगा, उसके जीवित रहनेकी खबर 
सुनकर ही में अपना मौन तोड सकता हूँ, नहीं तो मेरी भी वही गति 
होगी जो उसकी हुई ।। अवश्य ही, ये उद्गार लोकचिन्ता शून्य कौर 
ऐकान्तिक कहे जायेगे, परन्तु जिस परिस्थितिमें यह सम्भव हुआ, उसे 
देखते हुए यह भतिरजित वहीं। सयोगकी तरह वियोगमें पवतजयकी 
भावनाको चरम सीमा दिखाना कविका लक्ष्य है। ऋतुका उद्दीपन रूप 
वियोगमें नहीं है। उपालम्भकी पद्धति भी नही है ( प० च० १, १३७ ), 
रावण जैसे ही सीताको लेकर विमानमें वैठकर चला, सीताने विलाप 
करना शुरू कर दिया । जठायु इस समय तक रावणसे आहत हो चुका 
था | इसपर पहले तो वह देवताओको कोसतो फिर कहृती--यदि राम 
लक्ष्मण होते तो यह क्या मुझे इस तरह ले जा सकता, है गुणसागर दशरथ, 
है जनक, तुम अपनी जानकीकों देख लो। इसके वाद एक-एक करके 
अपनी सासोके नाम पुकारती और अन्तमें कहती, 'हे भरतेश्वर भरत, है 
राम, है लक्ष्मण, तुम्ही बताओ मैं अपना अन्याय किसे सुनाऊँ ( १० च० 
१, १३९ ) | यह सब होते हुए भी वह रावणके प्र्ोभन या मायामें नहीं 
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फेंमती । वह रावणके अनुचित प्रस्तावपर दो टूक जवाब देनेसे नहीं 
चूकती । यह विशेष रूपसे लक्ष्य करने योग्य है कि इस वियोग-बर्णनमें 
रतिके उपादानोकी योजना करनेकी अपेक्षा स्वयभू रावणकी चेष्ठा और 
परिस्थितिका चित्रण अधिक करते हैं! उससे दो बातें प्रकट होती है, 
एक तो सीताके व्यक्तित्वका तेज, और दूसरे रावणकी कामाहत मानसिक 
अवस्था । कविने ऐसे प्रसगमें अतिशयोक्तिमूलक उवितयाँ नही कही । वह 
तोसरे पात्रक्रे माध्यमसे वियोगजन्य कृशताका वर्णन करता हैं । उदाहरणके 
लिए हनुमान सीताको रामकी कृशता बताता है, और रामको सीताको । 
( देखें, विवरण और अलकार प्रक्र० )। स्वयभू इस प्रसगको अधिक 
नही बढाते क्योकि अजना और पवनजयके प्रसगमें वह पहले ही इस भाव- 
को व्यजना कर चुके है । 

परन्तु इसी प्रसगमे पुप्पदन्‍्त रामके सन्तापका अधिक वर्णन करते हैं 
( म० पु० २, पु० ४२८ )। पृष्पदन्तमें यहाँ भी अलक्ृत शैली अधिक 
है। अनुचरोने जब सीताका उत्तरीयाश लाकर रामको दिया तो उत्होने 
उसे आँखोसे लगा लिया, क्योकि वियोगमें प्रियकी वस्तुका मिलना उससे 
भी अधिक प्रिय हो उठता है, पर रावण जैसे ही सीताकों लछेकर नन्दन- 
वनमें पहुँचा, तो वहाँकी प्रकृति उसे घिक्‍्कारने लगी ( देखें, प्रकृति 
चित्रण ) | मदनावली ( कर० च० ) वियोगमें पहले तो मूछित हो जाती 
है, फिर होशमे आनेपर अपने भाग्यकों कोसना शुरू कर देती है, अपनी 
हालतपर आठ-आठ आँसू बहाती है। पद्मश्नीके व्यक्तिगत दु खका ही 
उल्लेख करना उसका लक्ष्य नही है, वह यह भी बताता है कि पति-परि- 
त्यक्ता स्त्नीकी कितनी असहाय अवस्था होती है ( प० सि० च० ३३ )। 
करुण विप्रलम्भका एक भी उदाहरण मुझे इन प्रवन्ध-काव्योमें नही मिला । 
इसीलिए भवभूति अपने उत्तररामचरितमें “करुण विप्रलम्भ' की जगह 
'करुण” मानते हैं। अपश्रंश प्रबन्ध-काव्य और मुक्तक-काव्यके बीच 
विप्ररूम्भकी जो शैली प्रचलित थी, उसका नमूना सन्देश रासक' है। इसमें 
इतनो बातें उल्लेखनीय है, १ शारीरिक कृशता और अनुभावोका बढा- 
चढाकर वर्णन, २ ऊहात्मक और अत्युक्तियूर्ण कथन ( इलो० ७०-९५ ), 
३ रूपचित्रण ( २९-४० ), ४ अलक्कत शैलो (१०८, १११, ११२, 
११९ और १२० ), ५ उद्दीपन रूपमें प्रकृतिका वर्णब। ६ प्राकृतिक 
वस्तुओं और व्यापारोका उल्लेख, ७ दु खके नाना कारणोकी उल््भाबना । 

वोर--प्राय अपभश्रश कथा काव्योमे युद्धोकी भरमार हैं, इनके मुख्य 
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कारण हैं नारी-अपहरण, स्वयवर, पडोमीका राज्य छीन लेना, दिग्विजय, 
वन्दी कन्याओका उद्धार, परन्तु यह आवश्यक नही है कि सभी काव्योमे 
युद्ध हो । पउमसिरि चरिउ और जसहर चरिउ इसके अपवाद हैं। इससे 
यह स्पष्ट है कि नामके आधारपर काव्य रूपका निश्चय करना कठिन है । 
प्राय इनमें युद्धधीर अधिक है, घाभिक रचना होनेसे दयावीर और दान- 
वीरके भी उदाहरण मिल सकते है। वोर रसके स्पल अधिक होनेसे 
वर्णनमें पुनरावृत्ति है, त्रिभेषत ऐसा उस स्थितिमे कि जब एक ही 
काव्यमें कई युद्ध-प्रसम आ जायें। रावण और यमके युद्धका यह 
प्रसग हे--- 


रावणने ललकारते हुए कहा, “भरे ठहर, में तेरा कुलक्ृतान्त आ 
गया हूँ। यह सुनकर यमने अपना भयकर दण्ड चलाया, वह धकु-धक्‌ 
करता हुआ आकाशमें जा रहा था, परन्तु रावणने उसे काट दिया, तब 
उसने चमकते हुए बाण छोडवा शुरू किया, रावणने उन्हें भी वंसे ही 
हटा दिया जैसे दामाद दुष्ट सधुरालको छोड देता है ( प० च०, ९६ )। 
अथवा कृष्ण जरासिधका यद्ध-वर्णन भी इसी तरह गवक्तिपूर्ण है ( म० 
पु० ३, १७१ )। अपभ्रश काव्यमें युद्धकी वर्णन-पद्धतियोक्ना महत्त्व है। 
इनमे प्राय इतनी शैलियाँ मिलती है, १ इन्द्र युद्धभ योधा एफ-दूमरेके 
अस्त्रोकी काट करते हैं । २ अलक्षत्त शैलीमे ये कवि प्रायः रूपक ( प० 
च० २, पृ० ३१९, १३६ ), इलेप ( प० च० २, पृ० १७९ ), उस्प्रेक्षा 
( प० च० २, २१० ), में युद्धवा वणन करते हैं। योद्धाओफ़ी साहस- 
भरी मार-काटठका विंत्र भी आँकते हैं (म० पु० ३ पृ० १०९ ) या 
केवल अस्त्रोके नाम गिना देते हैं (१० च० १, १३० )। एक शेली यह 
भी हैं कि दूपरा पात्र आकर युद्धका वर्णन करता है ( देखें विवरण ) | 
इसी प्रसगमें यदि युद्धजन्य विनाशक्ता चित्रण कर दिया जाये तो बह 
बीभत्सका उदाहरण हो सकता है ( कर० च० ३० ), (१० च० २, 
१७३ ), ( म० पु० २, ४९७ ) | 


रौद्रका वर्णन दो स्थानोपर विशेष रूपसे देखनेको मिल्ता है। एक 
तो युद्धके प्रसगमे और दूसरे कुछ पात्रोके स्वभावगत चित्रणमें | लद्धमण, 
रावण, हनुमान्‌ू, कम प्रभृति नायकोको रोदर रूप बारण करते देर नही 
लगती । दुद्॒भूतिकों रामके पैरापर पडा हुआ देखकर भी लद्ममण अपना 
क्रोध नही रोक़ सके । 
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थक घक धर्गंतु थर थर करंतु हणु हणु भणतु णं॑ ककि कियंतु 
करयल घुणंतु सहिणिइलुतु विफ्फुरियवयणु णिट्डरियणयणु ।' 
( प० च० २, पृ० ५७ ) 
या पद्मश्नोको चरिश्रश्नष्ट समझकर समुद्रका पारा गरम हो गया- 
उब्भउ' मिडडि मंग-मीसावणु कृविउ कयंतु नहि दु्सणु 
कोय फुरंत नासु उसिया हरु, कुरुठ दिद्धि न पयछ्ु सपिच्छरु | 
आकाशमें अपना विमान अवरुद्ध देखकर, रावण उबर पडा ( प० च० 
१, १०७ ) | 
भयानक--युद्ध और उपसर्गके प्रसगोके अतिरिक्त भी भयातक रसका 
वर्णन अपभ्रश काव्यमे मिलता है। गर्भवती अजना पर्वत गुफामें अपनी 
सहेलीके साथ अपमान और लाछनके दिन बिता रही थी, इतनेमे एक 
चिंह आ पहुँचा-- 
विहृणिय तणु दुरुग्गिण्णकम्रु सनि अरु्णि णाईं जमकाछससझु 
कुजर सिर रुहिएरुण णहयरु कीछाऊ सिच केसर पसरु 
अरि वियड दाढ फाडिय वयणु रत्तप्पल भुंत सरिस णयणु 
खय सायर रब गंमीर गिरु लंगूछ दड कंडुइय सिर 
त॑ पेक्खिवि हरिणाहिवद् अंजण समुच्छ महियले पडइ । 
( प० च० १, १५६ ) 
बीभत्स--युद्धोत्तर विनाशके दृष्याकन और विरक्ति उत्पन्न करनेके 
लिए इस रसका प्रयोग अधिक मिलता है। मुनियोके उपसर्ग-वर्णनमें भी 
मुनिपर उपसर्ग हो रहा है-- 
अण्णद्‌ मसि वण्णइं अयरत्थद णरस्तिर भाऊकवालूविहत्थह् 
अण्णइं सोणिव महरपियंतइ णच्चततड् घुसमत घुलतईं 
( प० च० २, ९० ) 
जोवन-हिसाके प्र/गर्म देखिए--- 
वसा वीखढं देहि देहा वसाणं 
पविद्लो असाण सासण मसाण 
कुसारेण तंतेण दिदर॑ रडइस 
ललत तसाल सिवा झुक्‍क सह 
महा सूल मिण्ण्ग कुदंत चोरं 
चिहंडत चीरेंस हुकार फार । 
( जस० ह० १ ) 
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या ( कर० च० ११ में ) इमशानका वर्णन । विरक्तिके लिए वीभत्स- 
चित्रणके उदाहरण ( म० पु० १, पृ० १०७ में ) देखिए । 

करुण--करुणभाव अपश्रश कथाकाव्यमें अधिक है । परन्तु करुण प्राय 
शान्तका अग होकर आता है । 'करुण' का सम्बन्ध लौकिक प्रसंगोसे होता 
है। साहित्य मोमासकोने करण रसकी स्थिति वही स्वीकार की हैं जहाँ 
रवजिके लौकिक आलम्बनका अत्यन्ताभाव हो जाता हैं। ऐसी स्थिति बाने 
पर अपभ्रश लेखक अध्यात्मवादसे काम लेते हैं। वे लौकिक आलम्बनकी 
हेयता या क्षणभगुरता दिखाकर, करुणाके समूचे वेगकों आध्यात्मिक 
साधनाकी ओर प्रवाहित कर देते हैं । इसलिए करुण रसके प्रसग अपभ्रश 
कथा-काव्यमें कम हो गये । यह भी आवश्यक नही है कि इष्ट-वियोगमें 
करुण रस ही हो । अपभ्र श॒ काव्योका अन्त इसीलिए करुणाकी अपेक्षा 
शान्तमें ही होता है । यह होनेपर भी, पत्ति नायकोका निधन होनेपर, या 
दूसरी लौकिक और स्वाभाविक घटनाओमे करुण रसकी व्याप्ति है । 
चन्द्रनखा अपने पुत्रके निधतपर विलाप करती है 


कद्॒ति रुवति सवेयणिय पिज्जीबव जाय णिच्चेयणिय 

पुणु दुक्‍्खु दुक्खु सचरिय सण, मुहकायर, दर मडलिय णथण 

पुणु उदठेवि विहूणइ सुअजुभल, पुणु सिरु पुणु पहणह वच्छयल 

घुणु कोक्‍्कई घाहहि रड॒इ घुणु दीसउ णिहालइ घुणु पड़ ! 
रावणक्री मृध्युपर उसके अन्त पुरकी यह अवस्था थी-- 

हा भमत्तार हार मण रजण हा माल यकछ तितलय णयरणजण 

हा सूहव सुरहिय सिरसेहर, हा रिउ रमणी कर कगन हर 

हा कणकलूस विहूसन पढलव, हा कर फस जणिय रोमंचिय 

आलिंगण कीझा भूसिय झुय । 
यहाँ श्टूगार करुणका अग है। 

वात्सल्य-- श्यूगार और वात्सल्यका स्थायी भाव एक हैं। भेद केवल 
मालम्बनका है। श्यगारफी तरह यह भी व्यापक वृत्ति है, पर आलम्बनके 
अत्यन्तामावसे इसके भी सयोग भौर वियोग दो भेद होने चाहिए । संयोग 
वात्सल्यकी प्राय. सभी अपभ्रश कव्ियोने ( म० पु० ३, कणकी बाल- 
लोला ) ( भवि० क० पृ० ५, ६ ) ( णा० कु० च० २२ ) ( कर० च० 
पृ० १५ ) व्यजना की है। कुमार भविसका बचपन इस प्रकार हाथा: 
हाथ वीचवा--- 
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हत्थि हृत्थु ममइ जणविंदहो चरिय सुहावहु सुदठणरिदृहो 
णारियहि सइं भांकु छइइज्जह चामर गाहिणिहिं विज्निजह््‌ 
पचर विलासिणीह चुंचिज्जइ अण्णहि पासउ अण्णहिं छिज्जड । 
उसकी स्वाभाविक चेष्ठाओका वर्णन-- 
कोमल पयहि दुलूह अण हारइईं आ संचिवि तोडह सिय हारइं 
पति इसपर पत्नीसे कहता है-- 
पिए सावण्ण एहु णउ दीसइ, मंच्छुहु कुछिड 3ज्जोड करेसइ्‌ 
तब वह हँसकर कहती हँ--- 
जो तड तणइ अंगि उप्पणड तासु सरीरि होइ कि दुण्णड 
( भवि० क० ७-८ ) 
पतिके ठुकरानेपर पुत्र ही कमराका सहारा था, भविसके विदेश 
गमत्तकी आज्ञा माँगनेपर वह बोली--- 
एक्क अकादिण कुविय वियप्पं विण्णु अणंतु दाहु तउ वष्पे 
अण्णु वि पई दे संतरु जतहो को महुसरणु हियइ पजलतहो । 
उसे यह मो आशका थी - 
तो तउठ करद अमंगल जंत हो, मूछ वि जाइ काहु चिंतत हो 
( भवि० क० १७ ) 
इसके बाद कवि वियोग वात्सल्यके करुण चित्र अकित करता है। बारह 
वर्षकी कठोर और आतुर प्रतीक्षाके बाद सबके लौट आनेपर भो जब 
कुमार भविस नहीं लोटता तो अभागो माँ यह समझने लगती हैं - 
'कुसछ किंपि जाऊविणि मंतिए” फिर वह प्रहूप करती है- ( यह 
विवरणमें आ चुका हैं )। भविसयत्त कहाका मध्य भाग कमलाके 
रुदन, विलाप, आकुलता और चिन्ता आदिके उद्गारोसे व्याप्त हूँ । 
रामके वन जानेकी आज्ञा माँगनेपर कोहल्याकी यह दशा थी - 
हा हा काइ घुत्त पद हछूहर दुसरह चस दीव जग सुन्दर 
पइ विणु को पदलंक सुवेसइ रविह दिणु को किदुएण रमेसह 
पद विशु को हय गयेसहु चढेसइ पद्ट विशु को अत्थाणु बहसइ । 
( प० च० २, १६ ) 
कृष्णकी बालल्ोला - ननन्‍्द यशोदासे कहते हैं - 
हल्लरू हल्लरु जो सण्णइ, तुज्झु दुसाएँ होसइ उण्णह 
सूरके कृष्ण मणिमय आँगनमें अपना प्रतिविम्ब देखते हैं जब कि पुष्पदन्तके 
कृष्ण घीके वरतमनमें - 
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घय सायणि अब लोइवि भाव णिय पडिबिस्बु हिटहु वोल्छावह 

( म० पु० ३, ६५ ) 
गोपियोके साथ उनकी स्वच्छन्द क्रीडा थी - 
रगतेण रमत रमते सथ्रिड घरिठ समतु अण्ते । 

( वही ६४ )। 
अपने पृत्रकी असाधारण लोकाओसे यशोदा कभी-कभी खीज उठती और 
कहती - 'मेरी कोब्से तुम राक्षस पैदा हुए हो, तुमने क्रोध आकर 
चैलको क्यो मरोड दिया, तुम भाग्यसे बच गये, लोग खडे खडे तमाशा 
देखते रहे, तुम क्तिना सताते हो मुझे, आनो घर चले ( म० पु० ३, 
पृ० ७२ )। इसमे क्रोध वात्सल्य उपालम्भकी सु दर व्यजना है। इससे 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि १०वीं सदीमे कृष्ण इन लीलाओके नायक 
बत चुके थे और उन्हें विष्णुका अदतार भी माना जाने लगा था। डाँ० 
धीरे-द्र वमते एक जगह लिखा है कि सूरने क्ृष्णके वैभवका जो इतना 
वर्णत किया है उसका कारण मथुरासे आगरेका नैकट्य हैं। लेकिन 
१०वी सदीमें आगरा नही था, तब भी क्ृष्णी हछीला और वेभवका 
वर्णन है । 

हास्य - हास्य अपभ्रश कथा-काव्यमें नहीं हैं। नारद-जैसे इने-गिने 
पात्रोंके चरित्रमें इसकी योजना हैं, पर वह रस स्थित्ति उत्पन्न नही करती, 
सस्कृत काव्योमे भी हास्य रस नगण्य ही रहा, असलमे 'हास्य” की ठीक 
अभिव्यजना ताटकमें ही सम्भव थी) विदृषक पात्र भी इसीलिए होता 
था। प्रबन्ध-काव्यसे ऐसा कोई स्वतन्त्र पात्र नही हो सकता था इसीसे 
विश्वनवाथकी यह लिखना पडा कि हास्यके आलम्बनका नायकके रूपमें 
वर्णन किसी काव्यमे नहीं होता। केवल आतक्षेपसे प्रत्तीति कर लेते हैं. 
( सा० द० ३, २२० )। 

शान्त रस कहा जा चुका है । अपभ्रश कथा-काव्य शान्तमें अव्सित 
होते हैं । इसका आलम्बन उदात्त या लोकविश्वुत हो, यहे आवश्यक्र नही, 
महान्‌ या लघु सभी इसके आश्रय हो सकते हैं। अत इनमें महानके 
साथ लघुका भी अस्तित्व है। आलूम्ब्नन रूपमे समारकी निम्मारता, 
क्षणभगुरता, भोगोकी अतृध्तिका वर्णन होता है । विरवित, स्मरण, दया, 
करुणा आदि इसके सचारी है| ज्ञान्त रस वही समझना चाहिए जहाँ 
सच्ची विशक्‍्ति हो और फलकी कामना न हो। जैसे बाहबलिकी यह 
उचित - 
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हा कि किज्जद भुयबल मेरतु ज जायछउ' सुहि दुण्णय गारठ 
रज्जहु कारणि पिउ मारिज्जइ वंधवहुं मि विसु संचारिज्जह्‌ 
ऐहु इंदिय छदु विवज्जसि एवहिं पुण्णु ण पाउ समज्जमि । 
( म० पु० १) 
भक्तिको अपभ्रश कवि रस मानते हैँ । पुष्पवन्तने साफ लिखा है 
कि मेरी कविता भक्ति-रर्मा समुच्छलित हैं। ( उदा० गीत तत्त्वके 
अन्तर्गत है ) युग और ख्रोतमें भक्तिका ऐतिहासिक परिचय दिया जा 
चुका हैं। हमे केवल इतना ही कहना है कि भक्तिके आलम्बन भिन्‍न- 
भिन्‍न सम्प्रदायोमें चाहे स्वतन्त्र हो पर वे उसमें करुणा, आत्मा, परमात्मा- 
की एकता और लोकहित भावना समान रूपसे मानते है। यह बात 
अहिसा और वेदान्तकों माने बिना सम्भव नहीं । भक्विका स्थायी भाव 
रति है, पर उसमें वियोगपूर्वक सयोग होता है जबकि लौकिक रतिमे 
संयोगपूर्वक वियोग, दोनोमें यही मौलिक अन्तर है । हिन्दी साहित्यमें 
भक्‍्तिके दो रूप हैं रागानुगा, और विरक्तिमूलक | अपभ्रश कवि 
विरतिमूलक भव्तिमे विश्वास करते हैं । तुलसोकी दास्य-भवितमें लौकिक 
रतिसे विरति बहुत आवश्यक है। सूरकी प्रेमाभवितका अपभ्रश कवियोने 
उल्लेख नही किया, पर उसके आलहूम्बन ( कृष्ण ) की लीोलाओका स्पष्ट 
अकन ये करते हैं । 


अपभ्रश कावयोंमें अलंकार-योजना 


अपभ्रश साहित्यकी रचनाके पहले ही सम्क्ृनमें सुबन्धु और बाणभट्ठ- 
बी अलक्कत गद्य-कथा लिखी जा चुकी थी । ऐतिहासिक दृष्टिसे भारतीय 
अलकार शास्त्रका यह दूसरा स्तर था। पहलेमें यदि रसकी मख्यता 
नाटक तक सीमित थी तो दूसरेमे अलकारकों श्द-काव्य तक । तीसरे 
स्तरमें दोनोका समन्वय हुआ | दूमरे स्तरमें दण्डो, भामह और वामन 
हुए। इनमे प्रथम दो आलोचकोका स्वयभूने उल्लेख किया है । इन्होंने 
रसका विवेचन अपने ग्रन्थोमि नहीं किया । काव्यमें रस ओर अलूकारका 
प्रयोग बराबर होता रहा। अपभ्रश सात्त्यिके उत्तराध॑के प्रारम्ममे 
आनन्दवघनने ध्वनि और रसकी मख्यता प्रतिपादित की । नाटक और 
काव्यके समनन्‍्वयका प्रयत्न भामहके समय ही प्रारम्भ हो चुका था। 
उदाहरणके लिए भरत मुनि नाट्य शास्त्रमें अलकारोका वर्णन करते है । 
और भामह भी काव्यालकार सूत्रम काव्यकी चर्चाके अनन्तर नाटकके 
भेद गिनाते है । दण्डी काव्यादर्शरमें काव्य-लक्षणोमे आश्यी्वादि, नमस्कार 
ओर कथावस्तु-निदेश आदिकों भी गिनाते हैँ। स्पष्ट ही इन बावोका 
सम्बन्ध नाटकसे था | परन्तु काव्यमे भी ये वाते आवश्यक समझी गयी । 
अपभ्रद् साहित्यम भी इसका अपवाद नहीं | यह सब विकास दिखानेका 
तात्पर्य इतना ही है कि अपभ्रश काव्यपर दोनो घाराओका प्रभाव स्परष् 
रूपसे पडा | कव्ियोके परिचयमे हम देख चुके हैं कि एक ओर स्वयम्भू 
और पुण्पदन्त-जैसे अपभ्रश् कवि दण्डी और भामहसे प्रभावित हैं तो दूसरी 
ओर भरतमुनिके रस, अलकारके अतिरिक्त अन्य काव्य-उपादानोका 
समन्वय भी इनके साहित्यमे हैं। फिर भी अलवार-रचनामें य लोग 
भामह, दण्डीके अनुसार चलते हैं, स्वयम्मूने दण्डोसे पहले भामहत्रा उत्ठेस 
क्या हैं । इससे वही पूर्ववर्ती जान पड़ते हैं । अलकारको सम्वन्वम इन 
आचायंके विचार इस प्रकार हैं - 

भरत कुछ चार अलूकार मानते है - उपमा, रूपक, दोपक और 
यमक ( ना८ दा० १७ अध्याय ), छेकिन इसस यह समझना गलत हागा 
कि और अलकार इसके पहले नहीं थे। भरतने केवल नाटकक लिए 

र्‌८ 


२१८ ग अपभअंश माषा और साहित्य 


उपयोगी अलंकारोका विचार किया है। यास्कने भी उपमाका उल्लेख 
किया है । उनके पहले गार्ग्यने उपमाकी यह परिभाषा की थी, 'यत्‌ अतत्‌ 
ततू्‌ सदृश उपमा! बस्तुत' देखा जाये तो बेदोसे रूपक, पुराणों अति- 
शयोक्ति और लोक-काग्पोमें उत्मेज्ञा और उपमाक्री बहुलता है । लोक- 
काव्योकी इसी प्रवृत्तिको देखकर ही शाप्रद भामह भौर दण्डीने इनका 
विशेष विवेचन किया है । परन्तु इन आचार्योके विवेचन क्रमकों देखनेसे 
ऐसा लगता है कि उस समय झलकारोके स्वरूप ओर सख्प्राके सम्बन्धमें 
निश्चित धारणा नही थी । उदाहरणके लिए दण्डीने यमकके बाईस भेद 
किये हैं, उपमाके चौबीस, किन्तु भामह मालोपमा आदि भेद नही मानते । 
दण्डीके उपमाके बहुत-से भेद, बादके प्रतीप, अपक्व ति आदि सादृष्यमूलक 
अलकारोसे मिलते जुल्ते हैं । कहना न होगा आलोच्य साहित्यमें उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक आदिकी मुख्यता है। यमक पुष्यदन्तको विश्ञेष प्रिय है । 
आगे इसको चर्चा होगी। 


उपमा 


अधिकाश अपभ्रश कवि उपमानके चुनावमें विद्येष भावुकताका 
परिचय देते हैँ | वे उपमानके लोप, निक्वत्र, अपलाप या विधि-निषेधमें न 
पडकर उसे भावनाके ऐसे साँचेमें ढाछते हे कि जिससे वह उपमेयकी 
भावपूर्ण प्रतीतिमं सहायक हो । 
रूप चित्रणमें प्राकृतिक उपमानोकी योजनाकी पद्धति बहुत पुरानी 
है। अपभ्रश कवि ऐसी योजना विषम प्रसगमे करते हैं । पतिके ठुकराने- 
पर जसवइकी यह अवस्था हो गयो - 
जसचइ पिय वयर्णि निद॒ठुरेण, विज्ञाइय चणलय जिह दवेण । 
तुद्द्द गरुय दुक्खह भरेण, सिरि ताडिय नावइ मोग्गरेण ॥ 
रोवतिणए. विनडहि उज्जलाईं, असुयइईं नाई मोक्ताहलाह । 
भयचुन्न हरिण शिद्द दिद्द सीह, जरियब्व मुमइ वीसास दीह ॥ 
सा रयणि ण॑ केवंद खयहु जाइ, वरदाणु सुपत्तहिं दिन्लुनाइ॥ 
( प० स्िं० च० ९ ) 
प्रस्तुत वर्णनमें उपमान वस्तुरूपमें भी है ओर वस्तु व्यापार रूपमें मो । 
कवि, जसवईको विपन्न-अवस्थाका वर्णन करनेके लिए कभी दावानलसे 
दर्घ वनलताकी उपमा देता हैं और कभो डरो हुई हिरनीकी । क्भो वह 
अमूर्त व्यापारकी उपमा देता है जैसे सुपात्रमें दिया दान नष्ट नहीं होता 
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वैसे ही वह रात भी पूरी नहीं हो रहो थी | और भी उपमा है - 
चदुण दुसोग्व सीयल सहाव भारूढ महागरुण नाइ साव | 
( वही १२ ) 
मूर्त उपमाओकी अपेक्षा भावात्मक उपमाएँ अधिक हैं। पतिके रूठनेपर 
पद्मश्नीकी यह दशा हो गयी | कवि उपमानोकी झ्डी लगा देता है । 
सकिय वणलरूय जिह करि रायहु सकिय मजरि जेम्ब दुवाउहु । 
संकिय क्मलिणी जेम्ब मियकहु सकिय कुल बहु जेम्ब कलकहु । 
संकिय गरुदह जेम्ब भ्ुयगी सकिय पग्घह जेम्त्र कुरगी। 

( प० सि० च० २९ ) 
इस प्रसगर्मे.ँं जितने भो उपमान आये हैं, एक-दोको छोडकर, सब्र प्रकृति 
या पशु-पक्षियोसे लिये गये हैं | अपभ्रश लोक-काव्यमें यह प्रवृत्ति अधिक 
थी । इस प्रकारकी उपमाओ-द्वारा कविका लक्ष्य निर्दोप नारीकी निरीह 
और आशकापूर्ण अवस्थाकी व्यजना करना है । 

पत्तिके द्वारा ठुकरायी हुई प्चश्नो एकदम शोभा भर श्रोसे विहीन हो 
गयी । इसपर कविको उपमाएँ हैं- 
वम्जिय विस मजरि जिंह भसरेहि वज्जिय सूर दिद्डी जिद तिमरेहि । 
बज्जिय सुमण-गोटिठ जिह पिसुणेहिं वज्जिय सीह दिद्ठि जिह हरिणेहिं ॥ 
तिह सयक सोक्ख परिवज्जिय निष्फलद तारनन्‍न सिरि ॥ 
( प० सि० च० ३१) 
दिग्विजयके अनन्तर मरतका चक्र अयोध्याके भीतर नहीं गया । इस- 
पर कवि उपमाएँ देता हँ--- 
पइसरइ ण पद्चणे चकक्‍्करयणु जिह अचुहंतरे सुकह वयणु । 
जिंह वम्भ चारि मुहे काम सत्धु, जिंह गोट्ट गणे मणि न्‍यण बच्थु 
जिह क्विण-णिहेलणे पणइनिन्दु जिह बहुल पक्खे रथ दिवस चदु। 
जिंह कमिणिजणु माणुसे अदच्चे । 

( प० च० १-३३ ) 
हन उदाहरणोंसे यह साफ हो जाता है कि प्रस्तुत तथ्य की व्यजनाके 
लिए नपशञ्रश कवि अनेक उपमान देता हैं। यें उपमान उनके मानसिक 
दृष्टकोणके बोषक तो है ही माथ हो इनसे कबविके प्रक्ृति निरीक्षण, 
सामाजिक चिन्तन ओर नैतिक भावनाकी भी झलक मिल जाती है। जैसे 
युद्धके वर्णनमें यह उपमा हैं। 
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उपयोगी अलंकारोका विचार किया है। यास्कने भी उपमाका उल्लेख 
किया है। उनके पहले गारग्यने उपमाकी यह परिभाषा की थी, “यत्‌ अतत्‌ 
तत्‌ सदृश्शां उपमा” वस्तुतः देखा जाये तो वेदोमें रूपक, पुराणोमें अति- 
शयोवित और छोक-काव्पोमें उल्रेज्ञा और उपमाकी बहुलता है| छोक- 
काव्योकी इसी प्रवृत्तिको देखकर ही शायद भामह झौर दण्डीने इनका 
विशेष विवेचन किया है | परन्तु इन आचार्योके विवेचन क्रमको देखनेसे 
ऐसा लगता है कि उस समय झलंकारोके स्वरूप ओर सख्याके सम्बन्धर्मे 
निश्चित धारणा नही थी । उदाहरणके लिए दण्डीने यमकके बाईस भेद 
किये हैं, उपमाके चौबोस, किन्तु भामह मालोपमा आदि भेद नहीं मानते | 
दण्डीके उपमाके बहुत-से भेद, बादके प्रतीष, अपक्ल_ति आदि सादृष्यमूलक 
अलकारोसे मिलते जुल्ते हैं । कहना न होगा आलोच्य साहित्यमें उपमा, 
उत्प्रेक्षा, छपक आदिकी मुख्यता है। यमक पुष्यदन्तकों विद्योष प्रिय है । 
आगे इसकी चर्चा होगी। 


उपमा 
अधिकाश अपभ्रंंश कवि उपमानके चुनावमें विशेष भावुकताका 
परिचय देते हैं। वे उपमानके छोप, निह्तत्र, अपलाप या विधि-निषेधमें न 
पडकर उसे भावनाके ऐसे साँचेमें ढालते हैं कि जिससे वह उपमेयकी 
भावपूर्ण प्रतीतिमं सहायक हो । 
रूप चित्रणमें प्राकृतिक उपमानोकी योजनाकी पद्धति बहुत पुरानी 
है। अपभ्रश कवि ऐसी योजना विषम प्रसगमें करते हैं । पतिके ठुकराने- 
पर जसवइकी यह अवस्था हो गयी - 
जसचइ पिय चर्यणि निद॒ठरेण, विज्ञाइय चणलूय जिद दवेण। 
तुहद्द गरुय दुक्‍्खह सरेण, सिरि ताडिय नावइह मोग्गरेण ॥ 
रोवंतिए चिनडहि. उज्जलाइं, अंसुयई नाई मोक्ताहलाईं । 
भयछुज दरिण जिह दिद्द सीह, जरियव्व सुमह वीसास दीह ॥ 
सा रयणि ण॑ केवंदह खयहु जाइ, वरदाणु सुपत्तहिं दिन्लुनाइ॥ 
( प७० घि० च० ९ ) 
प्रस्तुत वर्णनमें उपमान वस्तुरूपमें भी हैँ और वस्तु व्यापार रूपमें भो । 
कवि, जसबईकी विपन्न-अवस्थाका वर्णन करनेके लिए कभी दावानलसे 
दरघध वनलताकी उपमा देता है और कमो डरो हुई हिरनीकी । कभो वह 
अमूर्त व्यापारकी उपमा देता है जैसे सुपात्रमें दिया दान नष्ट नहीं होता 
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वैसे ही वह रात भी पूरी नहीं हो रहो थी । और भी उपमा है - 
चदण दुसोच्च सीयल सहाव भारूढ महाग्रुण नाइ भाव ! 

( वही १२) 
मूर्त उपमाओकी अपेक्षा भावात्मक उपमाएँ अधिक हैं । पतिके रूठनेपर 
पद्मश्नीकी यह दशा हो गयी | कवि उपमानोकी झडी लगा देता है । 

सकिय वणलूय जिंह करि रायहु सकिय मजरि जेम्ब दुवाउहु । 

सकिय कमलिणी जेम्ब मियकहु सकिय कुल बहु जेम्ब कलकहु । 

सकिय गरुइह जेम्ब सुथगी सकिय घग्घह जेंस्च्र कुरंगी | 

( प० सि० च० २९ ) 

इस प्रसंगमें जितने भी उपमान बाये हैं, एक-दोको छोडकर, सब प्रकृति 
या पशु-पक्षियोसे लिये गये हैं ॥ अपभ्रश लोक-काव्यमें यह प्रवृत्ति अधिक 
थी | इस प्रकारकी उपमाओ-द्वारा कविका रूच््य निर्दोप नारीकोी निरीह 
ओर भाशंकापूर्ण अवस्थाकी व्यजना करना हैं । 

पतिके द्वारा ठुकरायी हुई पद्मश्री एकदम शोभा और श्रोसे विहीन हो 
गयी । इसपर कविको उपमाएं हैं- 
वज्जिय विस मजरि जिद भसरेहिं वज्जिय सूर दिठठी जिंह तिमरेहि । 
वज्जिय सुमण-गोटिठ जिह पिसुणेह्िं वज्जिय सीह दिद्ठि जिह हरिणेह्ठिं ॥ 

तिह सयझ सोक्‍्ख परिवज्जिय निष्फलदट तारुनन सिरि ॥ 

( प० सि० च० ३१) 

दिग्विजयके अनन्तर भरतका चक्र अयोष्याके भीतर नहीं गया | इस- 
पर क्वि उपमाएं देता हँ--- 

पइसरइ ण पद्चणे चक्‍करयणु जिंह अचुहंतरे सुकह्ट वयणु । 

जिह वस्भ चारि मुहे काम सत्धु, जिंह गोट्ट गणे मणि "यण वस्धु | 

जिद्द किविण-णिद्देडणे पणट्॒निन्दु जिद बहुल पवखे रूथ द्विस चदु। 

जिद कमिणिजणु माणुसे अदब्चे । 

( प० 'च० १-३३ ) 
इन उदाहरणोसे यह साफ हो जाता हैं कि प्रस्तुत तथ्य की व्यजनाके 
लिए अपभ्रश कवि अतेक उपमान देता हैं। ये उपमान उनके मानसिक 
दृष्टिकोणके बोधक तो हैं ही साथ ही इनसे कविके भ्रक्षति निरीक्षण, 
सामाजिक चिन्तन और नैतिक भावनाकी मी झलक मिल जाती हैं। जैसे 
युद्धके वर्णनमें यह उपमा है । 
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साइणहइ सि अवरोप्पर मिडन्ति णं सुकद कब्च चयणईं घडन्ति । 
नयी अनुभूति ओर उसकी व्यजनामें कविके मनमें छाब्दोको जैमी हलचल 
मचतो है वैसी ही कुछ हलचल उन दोनो सेनाओकी भिडन्तमें मची होगी। 
इिल६ उपभा : रामके गीतका वर्णन स्वयम्भू इलेषमें करते हैं-- 
णवच बहुजनणिडालरूब्व तिछय चारु णिग्यण गयण यछु व मंदतारू । 
संणद्ध चल पिच रकयणतालु धनु रिव सज्जीउ पपण्ण वाणु । 
(१० च०२) 
नदीमें पडे यन्त्रोके वर्णनमें कविकी उपसान योजना यह है-- 
अंह सुंदररईं सुकय-कम्माईं व णिग्गल,इं सुकिवि ण हिययाहईं व । 
शिउडण समासिय सुकहू पयाहईं व कारिवाइ कुद्दणि वयनाह व । 
( प० च० १, १२० ) 
दशरथके चार बेटे क्या थे, धरतीके चार समुद्र थे-- 
एस चयारि पुत्त तहो राय हो णाइईं महा समुर महिमायहो । 
(प०च० २, ३ ) 
सज्जन हृदयको उपमा इन्हें बहुत प्रिय हैं-- 
दिद्वउ चसंततिलउ' उज्जाणउ' सज्जण हियउ' जेम अयमाणय' | 


लक्खण कहि मि गवेसहिं तं जलु सज्जण हियड जेम ज॑ं णिम्मल 
( प० च० ३, ४५) 
वर्षाका पातो घोरे-बीरे सब ओर फैलने लगा, इसपर कवि ये उप- 
मान जुटाता है--- 
पसरइ मेह विंदु गयणंगणे पसरदइ जेम सेण्णु समरंगगणे । 
पसरइ जेम तिमिरु अण्णाण हो पसरइ जेम बुद्धि बहुजाण हो 
पसरदई जेम पाठ पापिट्ठदी पसरद जेम धम्मु धम्मिट्ठहो 
( प० च० २, ६१ ) 
लक्ष्मणको देखकर कपिल ब्राह्म णक्ो वही दशा हुई जो शेरको देखकर मृग- 
की होती है या जिनेन्द्रको देखकर समारीको । 
णट्ठु कुरंगु व चारणवार हो णद॒ठु जिणिंदु व मव ससार हो । 
वनसाला आत्मवधक्े लिए वृक्षपर चढो हुई हैं । इसपर कविकी उपमा हैं-- 
रेहइ दुमे वणमाल किह, धणे विज्जु जिह, 
दार्शनिक उपमानोको योजनाओ प्रवृत्ति मविक है--- 
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कत्थद अरहद्द मस॒ति केम संसारिय भव संसारे जेस । 
( प० च० २, ८१ ) 
नोतिमूलक और काव्यसम्बन्धी उपमान भी अपभश्रश्ञ कवि प्राय देते हैं-- 
कत्थईं सालइ कुसुमई खिवेति सीस व सुकइहे जसु विक्खिरंति । 
कत्थद ऊक्खइ सरवर विचित्त अवगाहिय सीयछ जिह सुमित्त । 
( प० च० ३, ८३ ) 


पौराणिक उपमा 
लक्ष्मणने शक्तिको झेल लिया--- 
स॒ वि घरिय एंति णारायणेण वामर्द्ध गोरि व तिणयणेण । 

( प० च० २, ८४ ) 
श्लिप्ट उपमाका एक और उदाहरण यह हैं। एक मुनिप्तघ पेड़ के नीचे 
आकर ठहरा । इसपर कवि कहता हैं-- 

रिसि रुफख व अविचल होथि थिय किस्॒लूए परि वेढावेढि किय । 
रिसि रुक्ख व तवण ताय तविय रिसि रुक्ख व आलूवाल रहिय । 

(प० च० २, ९४ ) 
राक्षसोके बीच विभीषणको देखकर सीता कहती है-- 

एहु दुज्जण हो मज्झे को सज्जणु णिंव्र वण हो ण अब्मन्तरे चंदणु 
( प० च० २, १६५ ) 
सीताके अख़ण्ड शीलपर हनुमान्‌क्ी उक्ति हैं-- 
पर पुरुसेहि णहु चित्त रकूइज्जइ बालेहिं जिह चायरणु न भिज्जद । 
( प० च० २, १८७ ) 
रामकी वियोगजन्य कृणता बताते हुए हनुमान्‌ सीतासे कहते है -- 
बुच्चह सुदरि तुज्स विओऐ झीणु करीच करणि विच्छोऐ । 
झीणु सुधम्मु व कछि परिणार्मे झीणु सुपुरिस ब पिसुणालावे । 
झीणु मयकु व वरपक्खक्खए, क्षीणु मुणिदु व सिद्धि हे कखरु। 
( प० च० २,१९९ ) 


कुछ विशेष उपमाएँ--- 
सरजाल विहंमेत्रि लद्दड तेहिं कावेरि सलिलु जिंह नरबरे हिं। 
( प० च० २, ११७ ) 
हड जणिय्ं ताइ महा सईए तणुष्ठहु कब्व॒त्थु व कह्टमईए । 
( जस० च० १८ ) 
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आध्यात्मिक उपमा-- 
ऊँभ जीउ मोहेण विसालि तेम राय हउ वेढिउ जालिं। 
( जस० च० ४९ ) 
पृष्पदन्तने प्राय उपमाएँ कम दी हैं । जो दी भी हैं वे हिलष्ट हैं। जैसे- 
हत्यि हडा इव घंटाम्ुुदल घर नरवईसेवा इतर सहल । 
वेसा इच दरसिय दृष्पणीय । 
यहाँ जिनपूजाकी तुलना वेश्यासे करना असगत है। पर पुष्पदन्त 
अलंका रके फेरमें पडकर प्राय ऐसा कर बैठते है । श्लिप्ट उपमाका एक 
ओर उदाहरण महापुराण ( २।३६ ) मे ब्रष्टव्य है । 
उपमाके प्रयोगके सम्बन्धर्में इन कवियोमें निम्नलिखित बातें लक्षित 
होती हैं - 
१, किसी भाव, घटना या अवस्थाकी प्रभावपर्ण व्यजनाके लिए 
अनेक उपमानोकी कल्पना । 
२. उपमानके चुनावमें कवि स्वतन्त्रताका उपयोग करता है । 
३. प्राकृतिक उपमानोके अतिरिक्त पौराणिक घामिक और नैतिक 
उपमान भी ग्रहण करता हैं । 
४. स्वयम्भूकी अपेक्षा पुष्पदन्तमें श्लिष्ट उपमाकी प्रवृत्ति अधिक हैं । 
उत्मक्षा 
मगधका वर्णन - 
जहिं सुय पंतिउ सुपरिट्टियाड णं वण सिरि मरगय कट्टियाउ । 
जहिं उच्छु वणइ चचणाहयाइं कंपीति च पीरूणमय गयाईं | 
( प० च० १,५ ) 
देशवर्णनमे प्रायः यह उसठ्ग्रेक्षा शैली देखो जा सकती हैं। पर कवि कभी 
व्यक्तिगत उत्प्रेक्षा भी देता है-- 
जहिं फाडिम वयणाइं दाडिमाईं णज्जंति ताईं णं कइ भुहाई । 
( प० च० १,५ ) 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कविका मुख ऐसा ही था । 
तपस्वी वालिके ऊपर रावणका विमान रुक गया-- 
रिसि तबतेएं श्रिउ विमाणु णं दुक्किय कणूण वसेण चाणु । 
सुकक्‍के खीछिउ मेहजालु णं पाउसेण-कोयल चमालछ । 


ण वूसासिएण कुट्ठम्व दित्तु णं मच्छे धारिड महापवत्ु । 
( प० च० १,१०६ ) 


अपभ्रंश का््येर्मे अलंकार-योजना २२३ 


रावण कैलासके मुखविवरसे निकल पडा । इसपर कविकी यह उत्तरोक्षा है- 
छुम केसर-ठक्खय णह णिद्दाउ ण॑ गिरि मुह सुएवि गइदु आड़ । 
( प० च० १,११० ) 
घमासान युद्धमें घरती, डोलेमें वैठो नव वघूकों तरह मालूम देती है - 
खग-डड पवनादोछिय मेइणि डोरारूढी ण॑ं चर कामिणि । 

( प० च० १,१४४ ) 

पतिसे उपेक्षित अजनाने अपने गहने एक-एक करके उतार डाले-- 
ढिल्‍्लइ आद्वरणाह परियछति णं णेह खड़खडइ पढंति । 
( प० च० १,१५० ) 
सीता रामके साथ जानेके लिए अपने भवनसे क्या निकछी सानो-- 
णिय मंदिर हो विणिग्गय जाणइ णं हिसवत हो गंग महाणइ । 
ण॑ घटहो णिग्गय गायत्ति ण सद्धहों णीसरिय चिहत्ति । 
णइ कित्तिरुपुरुस विम्क्की णाईं रम्भ णिय वासहो चुक्की । 

( प० च० २,१७ ) 
इसमें कविने वैदिक उपमानों की खुलकर उत्प्रेज्ा को है। सचमुच इस 
घटनासे वह अपने पाठकोको प्रभावित करना चाहता हूँ । 
एक जिनभन्दिरमें रामको वृक्ष ऐसे दिखाई दिये--- 

तहो मवणहो पासेहिं विविह महादुम दिद्वा । 


ण॑ संसार भयेण जिणवर सरणे पहदटद्ठा । 
( प० च० २,१९ ) 


वनमें रामसे मिलनेके लिए कैकेयो पहुँची । इसपर कविकी आशकापूर्ण 
उद्रेक्षाएँ देखिए--- 
ण सर हो सपय रिद्धिविद्धि णं रास हो गमणहों तणिव सिद्धि । 
ण भरदहो सुदर सोक्ख खाणि ण रामहो इद्ध कछत्त हाणि। 
( प० च० २,२७ ) 
श्लिष्ट उत्प्रेक्षा-- 
पुणु वि पडीचइ णयरु णिहालिउ णाह महायणु कुसुमो मालिड । 
णइ सेणु रहचाह अमुक्कठ णाइईं विवाह गेहु सचडक्कड | 
( प० च० २,६३ ) 
अटवोमें उडते पल्ली रामको ऐसे दिखाई दिये--- 
कत्थवि उज्ञाविय सठडण सय ण छडविद्दे उद्धेवि पाणगय | 
( प० च० २,११५ ) 


१२४७ भपक्रंधा भाषा और साहिस्य 


निराक्ष चन्द्रनख कि विदृ्‌रूप रूपका वर्णन-- 
ण॑ दावह्‌ ऊक्खण रास क्रित्ति णं॑ खरदूषण रावण भवित्ति | 
णं णिहियर छोयहो दुक्‍्ख खाणि ण॑ मदौदरिय हो सुपुरिस हाणि। 
( प० च० २,१२४ ) 


कपट-सुग्रीवको छोडकर विद्या चली गयी । इसपर उत्प्रेक्षा-- 
माया सुग्गीउ चिसालिए भेल्लइविजए वेयालिए । 
ण॑ णिद्धुणु सुककु चिछासिणिए ण॑ वरगय लंछणु रोहिणिए । 
(प० च० २,१८१ ) 
पुष्पदन्त उत्प्रेक्षामे गंगाका वर्णन इस तरह करते है--- 
णं सिहिर धरारोहण णिसेणि णं॑ रिसह णाह जसरयण खाणि। 
( म० पु० १,२१० ) 


भरतके चक्रके प्रवेश न करनेपर पुष्पदन्त यह उत्प्रेक्षा करते हैं--- 
थक्क3 चक्कतउ ण पुरि परि सक्कद् कुकह्ृहिं कब्बु व णड चिम्मक्कइ । 
ण॑ कोबाणछ जाछामंडरछ ण॑ पुर लच्छिद्ट परिहउ कुंडछ । 
( म० पु०२ ) 
रामने सीताका पाणिग्रहण किया, इसपर कविकी यह उत्प्रेक्षा है-- 
वइदेहि धरिय करि हल्हरेण णं विज्जछु धघवले जलहरेण । 
णं तिहुृहणसिरि परमस्पएण ण॑ णायवित्ति पालिय-पएण । 

( मं० पु० २,३९७ ) 
सीताको खोजते हुए रामके अनुचरोकों सीताका उत्तरीय मिला, इसपर 
उत्प्रज्षा देखिए--- ह 

दीसइ वसग्ग विलूंबमाणु ण॑ रिड गयगयणंगण परमाणु । 
ण दावइ कंतिहि तणिय चद्द इृह दहसुद मारीयइ पयद्ट । 

( म० पु० २,४२८ ) 

लंकाविजयके बाद राम सीतासे मिले-- 
आणिय मिलिय देवि बलहद्धहु हेम सिद्धि णावह रस सिद्धहु । 
केवल णाण रिद्धि ण चुद्ध हु दिव्ववाणि जाणिय परमत्यहु । 
चरकट्ट -मइ ण पडढिय सत्थहु चित्त सुद्धिण यास्र म्र्णिदहु । 
ण॑ संपुन्चा कति छणयंदहु ण॑ वरमोक्‍्ख लच्ठि अभरहतहु । 


जहु गुण सयय ण गुणवतहु । 
( प० च० २, ५०२ ) 


अपभंश का््योसि अलकार-योजना श्र 


उपमाके प्रसगमें हमने जिन बातोका निर्देश किया है वे उत्प्रेक्षाके विपयमें 
भी छागू होतो हैं। ये कवि एक साथ कई उस्ल्रेक्षाएँ देते हैं । हिन्दो कवि 
सूरदास भी सौन्दर्य वर्णनमें प्राय ऐमा करते हैं । 


रूपक 
यह भी अपश्रश फाव्यका प्रमुख अलंकार है । प्रकृति-सम्बन्धी रूपको- 
का उल्लेख प्रकृति-चित्रणमें है ओर कुछका युद्ध मोर वस्तु वर्णनक्रे प्रसग्में। 
निम्नलिखित उदाहरणमें कवि सहल्लाक्षेके अन्त पुरपर कामनगरीका 
आरोप कर रहा है-- 
ज पुणु तहो केरड अन्तेडरु ण पच्चक्खु जे मयरद्धयुरु। 
णेडर मुरयहु पेक्खणया हरु छायण्णम्म्‌ तछाड मणोहरु। 
सिर मुहकर कम कमझ महासरु मेहर तोरणहं छण बासरु। 

( १५० च० १, ११९ ) 
रूपककी प्रवृत्ति स्वयम्भूमें सबसे अधिक है । एक जगह वह लक्ष्मणपर ही 
सरोवरका रूपक बाँध देते है । 

णयण कडकक्‍्खउ ऊलकख सरवरु। 
( प० च० २, ४८ ) 
अथवा राम महागज है जैसे-- 
गुरू गुलतु हल हेइ महग्गठ णावह गिरि कदुरहों विणिग्गठ। 
( वही पृ० ४० ) 
कही सरोवरपर भाकाशका आरोप है, जैसे-- 
ताहिं सरणह तले । 
( वही पृ० ५० ) 
कही नगरकों सरोवरका रूप दिया है, जैपे--- 
तहिं तेहए पुर सरचरे दुज्जय छीलएु णाइं पह॒द्ठ । 
( प० च० २, ७८ ) 
अपभ्रश कवि नारी रूपका आरोप प्राय करते हैँ, जँसे रामपुरीके 
वर्णनमें--- 
पुणु रामपुरि पद्योसिय लोएं ण॑ णारिदे अशुहरिय णिओए। 
(प० ० २, ६३ ) 
कभी उत्प्रेक्षाका मूल रूपक होता है जैसे-- 
विट्ठट महारइ णाइं विछासिणी गिरिवर भणहर सिहर पगासिणी | 
२५ 


२२१६ अपभ्रंश भाषा और सादित्य 


आध्यात्मिक रूपक प्राय मिलते हैं जैसे--देह रूपी घरका यह चित्रण हैं- 


पुग्गल परिसारऊ सुत्त धरेषि कर 'चछण चयारि खम्भ करेवि। 
बहु अस्थि जि अंतरहिं' ढक्कियउ मासि हु चम्म छुद् पंकिय उ । 
सिर कछसा छंकिउ संचरह माणुसु चरभवण हो अणुहकइ । 
( १५० च० २, ९६ ) 
घमंरूपी वृक्षका यह वर्णन है--- 


सी धम्संधिउः एहड गिज्जद सम खभाय तंतुग्गय देहड । 
सददव पलल्‍लछउ, अज्जउ साहउ । 


इसी तरह वृक्षके दूसरे अगोका आरोप कर कवि कह देता है--यह घर्म- 
_वृक्ष जीव दयापति-द्वारा ही रखा जा सकता है! सारे रूपकका मुख्य 
लद्य हैँ दयाको धर्मका मूल सिद्ध करना । सक्षेपमें वर्णनके लिए रूपकर्मे 
सुगमता होती है पर कही व्यर्थ अग-प्रत्यगोका आरोप असरुन्तुद हो उठता 
हैं। कभी-कभी विशेष प्रयोजनसे कवि रूपक बाँधते हैं। जब वह रामरूप 
गजका पुरवर-रूपी सरोवरमें प्रवेश कराता है तो उसका मुख्य लक्ष्य यह्‌ 
बताना भी है कि वह घर्मछरी अकुशसे निरुद्ध था। धर्मकी मर्यादाका 
घ्यान बराबर रखते थे। अथवा जैसे पुष्पदन्तने लकापर कमलूका आरोप 
किया है, इसका मुख्य हेतु यही हैँ कि आगे हनुमान्‌ भ्रमर बनकर वहाँ 
जाते हैं । रूपककी प्रवृत्ति हिन्दी कवि तुलसीदासमें इससे भी.अधिक हैं, 
विशेषत प्रारम्ममें ॥ परिसख्याका प्रयोग है पर प्रायः नगर या देशके 
वर्णनमें । यह पुरानी पद्धति है । जैसे उप्पल खेडका वर्णन इस प्रकार है-- 
साहुद्धरणु जेव्थु णंदूय चणि णउकंद॒ति कहिं मिं दीसइ जणि । 
जेत्धु कोड विणाण णयललउठ उद्धावणु एक्कु जि कर हुल्कड । 
( म० पृ० १, ३४७ ) 
अन्य उदाहरण पठमचरिड (३, ६७) तथा महापुराण (१,२३५, २,१३७, 
४३५) में देखे जा सकते हँ--- 


एकावलि 
अभिषेकके कलूशोका वर्णन हैं-- 
अलिझंशारइं सरलईं सदलूईं कछसि कलसि सणिहियट्ट कमढूईं। 
कमलि कमकि आधीणईं हसई हंसइ कयकल सर णिघोसद । 
( म० पु० २, १३६ ) 


अपभअदा काब्यॉर्म अलकार-योजना २२७ 


अथवा ऐरगावतक्के वर्णनमें पडमचरिउ ( २, ९२ ) में यह द्वष्ठव्य है-- 
जहिं जलूहि णाह्दि विणु पकयेहि पकयइ णाहि बिणु छप्पएहिं । 


व्यतिरेक 
राजा श्रेणिकका वर्णन--- 
कि ति पयणु ण ण॑ विरुत चक्खु कि सरुहरु ण ण एक पच्खु 
( प० च० १, पु० ७ ) 
उल्लेख 
जयन्घर राजाका वर्णन-- 
रुवेण काम्ठु कतीए चदु धणवइ घणेण, विहवे इटु। 
( णा० कु० सचू० १० ) 
अत्तनवय्‌ 
जायासु जि क्षायासहु सरिसु उवमाणु ण तुज्छ को थि सरिसु 
( म० पु० १,५१ ) 
उदाहरण 
णड दिद्द ताह सो तेव्थु केम अणणाणिएह्ि सब्बणणु जेस । 
3608) 
या 
उप्पाडिउ केस कलाउ क्िहि भवकुरुह मुझ पव्मारु जिह । 
( म० पु० २,३९ ) 


निदुशना 
गच्छंतु अहोमुह्ुु तिमिरपथु ण दावइ णरयहु तणड पश्च । 
रामहु कलठु इह छहिठु जेण जाए सह् सो मगेणे रेण । 
( म० पु० २,४२६ ) 
या 
ज॑ सुहु असणेटद्दि रच्चचतए ज सुहु अधारइ उच्चतए । 
ज॑ं सुहु सिविण तरू पिच्छतए त सुहु एत्थु नयरि आछतए | 
( भवि० क० ४४ ) 


क्रियासमुच्चय दीपक 
सिरु छुणेद् कर मोडइ वलेह कपए, 
अहिलेमि निज्ञायड्ट काम सरेण जपए । 
( प० च० २,२७१ ) 


श्श्घ अपअंश भाषा और साहित्य 


विरोधाभास 
सुबत्तया अवत्तया रसंकिया चसुज्मया । 
सरुपया अभरुवया सुगंधया असम धया | 
सकारणा भकारणा ससंभया अर्समया । 


( म० पु० २,४१ ) 
शिलिप्ट विरोध 
ण॑ं केसरि गय सासाहारिय णं॑ परदार गमिण पर दारिय । 
( प० च० २,२५ ) 
स्वभावोक्ति 


रास मृगको पकड़ते हैं, पर वह उन्हें छकाता है-- 
णव द्वा दछ कंदुछ भरह तरवर क्रिसलय पल्लव चरह | 
( म० पु० २) 

अतिक्षयोवितका प्रयोग आलोच्य साहित्यमें नहींके बराबर है। केवल 
रहमान इसके अपवाद हैं । उनके सन्देश रासकमें प्राय यही वर्णन है कि 
हृ्बडीमें नायिकाकी करधनी खिसक जाती है और कभी मारे खुशीके 
स्तन कचुक फाडकर बाहर निकल जाते हैं । ब्रियवियोगमें नायिका इत्तनो 
सूख गयी है कि, 

इकत्ति वक्ियड॒इ वेवि समाण हृत्थ । 

या 

जो कालगुलि मंदढउ सो बाहड़ी समाइ । 

(१० ३१ ) 

हिन्दो रीतियुगर्म यह प्रवृत्ति अत्यधिक दोख पडतो है । 
आनिति 

परिषुच्छिडः सुमालति दिणणुत्तह कि णह यकछु ण॑ णं रयणायरु । 

( प० च० १,९८ ) 

सन्देह 
अहो अहो ताय ताय ससि धदरूई एयहं किंग लछुग्गय कमछई । 


कि हिस सिहरईं साडेवि मुकई । 
( १५० च० १,९१ ) 


शब्दालंकारोमें इलेप, यमक और अनुश्रासक्षी बहुलना है। यह 
स्वाभाविक भी था । यमकह और इलेपके उदाइरण पुष्वदन्तकी सन्वियोक्े 
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शुरूमें आयो स्तुतियोमें देखे जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त भोजन, वन, 
प्रकृति आदियमें शिलष्ट शैली ही मिलतो, वाणके पहलेसे ही यह शैली प्रसिद्ध 
हो रही थी । गरीब ब्राह्मणक्री दरिद्र कुटियाका प्राय सभीने इलेपमें वर्णन 
किया है । वह घर मोक्षके समान था क्योकि-- 


णिरवेक्खु णिरक्खरू केवलछड णिम्मागु णिरंजणु विश्मलु । 

णिवत्धु णिरत्थु णिराहरणु णिद्धणु णिव्मत्थु णिम्मणु । 
लेख-पत्रका वर्णन प्राय इलेपमें मिठता हैं--- 

महि सण्डले घत्तिउ' दिटठु किह णावाऊुड गगा बाहुजिह । 

(१० च० ६१ ) 
गीत! तापसा का शिलष्ट वर्णन अन्यत्र जा चुका है। कई इलेष अयभ्रश 
शब्दोसे ही बनते है जैसे “लक्खण' को लेकर स्वयम्भूने काफो चमत्कार 
दिखाया हैं क्योंकि लब्मण और लक्षणक्रा अपभ्रशमें एक हो रूप होगा । 
कतिपय घ्वनियोके अभावसे हस भापामें समान स्व॒रता अधिक हैं । 
अनुप्रामके लिए, जैसे--- 

जिय पठम सविव्मम पठम णयण, पउठमच्छि पफुछिय पठम चयण। 
( प० च० २,८६ ) 
अन्त्यानुप्रास अपभ्रशकों ही देन हैं। यह अयश्नश छत्दका आवश्यक गुण 
है । जब कि भामहसे लेकर राजशेखर तक किसीने इमका विचार नहं 
किया । विश्वनाथने किया हैं। हिन्दीमें यह तुरूबन्दी कहलाती हैं। 
अपभ्रश साहित्यमें पहेलीका उल्लेख हैँ पर इपका उदाहरण यहाँ नहों 
मिला | सारग' शब्दको लेकर अवदय कुछ प्रदर्शन है, जैसे--- 
कमल गांउ घेपपइ सारगे-णड मालर णीसारगें । 
गमण लीले जा किय सारगे सा कि णासिज्जद सारगें | 
( म० पु० २,६ ) 


उलटवासियाँ 

अपश्रश मुक्तककी पूर्वी शाखामें उपलछ्य हैं। वस्तुत इनके मूलमें 
विरोघाभास होता है, साकेतिक अर्थ करनेपर उम्रक्रा विरोध हट जाता 
हैं । शब्द ज्योके त्यो रहते हैं जोर कहों तोड़ मरोड कर अर्थ करना 
पडता हैँ । 

अपना मांपछे हरिणा चेरी सनहन छाइभ भूक अहेरी । 
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तिण न छुअद हरिण पिचद्ू ण पाणी हरिण हरिणी णिछूय न जाणी। 
मुसूकवादके एस अवतरणमे छाब्दिक ओर प्रतीकार्थ है--- 

हरिण मुग-मन 

अहेरी शिकारी-साधक 

हरिणी मुगी-ज्ञान मुद्रा 
कबीरमे यह शैली मिलती है-- 

दूसरे प्रकारके अर्थ विरोधके उदाहरण हमने गीत तत्त्वके प्रसगमें 
दिये है । लेकिन यह केवल पूर्वी प्रदेशको विशेषता नहीं है वर्योकि पछाऊ 
मुवत्तक और चरित कवियोने भी थोडा-बहुत प्रतीक शैलोंका अनुसरण 
किया है । जैसे-- 

पुक्कु चोरु चिरु धरिड तलारें गीव मुह णासच्छि गविद्वउ । 

सासु लएंतेहु कहिमि ण दिद्वउ । ये 
( प० च० २,११० ) 
दिलष्ट ऊहात्मक उक्तियोसे सन्देश रासकका दूसरा प्रक्रम ( उत्तरार्ध ) 
भरा पडा है । 


अपकभश्रश काव्योंकी उन्द-योजना 


अपभ्रश प्रबन्ध काव्यघारा, सचमुच छन्दकी दृष्टिसे बहुत अधिक 
समृद्ध है। पर यह समृद्धि एकदम आकस्मिक नहीं। वह परसम्पराका 
विकास है । अपअ्रष्श कावग्यधाराके पहले प्राकृतमें छन्‍्द काफो घिकसित हो 
चुका था | डाँ० वेलणकरने ऐसे छह छन्द-शास्त्रियोके नाम गिनाये हैं, 
जो स्वयभूके पहले, छन्दपर कुछ लिख चुक्रे थे। छन्दकोशके लेखक 
रत्नशेश्वरने भी अर्जुन और गोशाकू नामक छन्दलेखकोका उल्लेख किया 
है। इसो प्रकार स्वयं स्वयभूदेवने भी गोविन्द और चतुर्मुखके नाम दिये 
हैं । इनमें अधिकाशकी मूलकृतियाँ उपलब्ध नहीं, अत यह नहीं कहा जा 
सकता है कि उसमें मुख्य रूपसे किस भाषाके छन्द हैं। पर इससे यह 
स्पष्ट है कि स्वयभूके पहले प्राकृतमें छन्दशास्त्र लिखा जा चुका था। उक्त 
प्राकृत छनन्‍्दकारोमें-से कुछ ऐसे हैं जिनके अवत्तरणोका उल्लेख स्वयभूच्छन्द- 
में मिलता है । जैसे चतुर्मुख और गोइन्द | इनके जो बवतरण स्वय- 
भूच्छन्दमें हैं, वे अपभ्रशमे हैं । इससे यह अनुमान भी होता है कि उन्होंने 
प्राकृके साथ अपभअश छनन्‍्दोका भी विचार किया होगा। जब प्राकृत 
ओर अपअछाय साहित्यका समानान्तर विकास हो सकता है, तो छन्दोका 
भी समानान्तर विकास और उसका अध्ययन सम्भव है। इससे यह भी 
स्पष्ट हैं कि अपअ्रश छन्दपर स्वयभूके पूर्व चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी ।' 

। अपभ्रश छन्दोके स्रोत दो हैं, एक तो विभिन्न छन्‍न्दशास्त्रियो द्वारा 
प्रस्तुत अपभ्रश् छन्‍्दोंका विधघलेषण और दूसरे, अपभ्रश कावग्यमें प्रयुक्त 
उन्दोका अनुशोलन । इससे हम सर्वप्रथम पहले स्नोतको लेंगे। अभीतक 
जो लक्षण ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें कुछमें अपभ्रश छन्दोका विचार हूँ 

१ डॉ० जैनके अनुसार प्राकृतछन्दपर गाथालछ्षण सबसे पुराना अन्थ है। 
इसमें 'शर' आदि सश्ञाझोंका प्रयोग मिलता है। पिंगलके विपरीत इसमें 
गाथाके त्तीन भेद हैं--पथ्या, विपुला अँ|।र चपला । छरव दीघके आधार- 
पर विप्रा, छत्निया, वैश्या भीर श॒द्धा भेद किये गये दे। अ्रक्षर-सख्याके 
जाधारपर ग्राथाऊे २० भेद द्वो सकते देँ । गाथार्मे माश्नाभोकी घव्ती- 
बढ़्तीके कारण विगाथा, उद्गाथा ओर गाथिकी भेद होते दईं, इनमें प्रथम 
तीन आचार्य हेमचन्द्रके अन्ुत्तार उपगीति, उद्गीति और गीति माने जाते 
ईं ।--( भारतीय सरक्ृतिमें जेनधर्मका योगदान ) 
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और कुछमे प्राकृत एवं अपभ्रण दोनोका। जहाँतक भपश्रश छन्‍्दोकी 
ऐतिहासिक विकाय रेखा खीचमेका सम्बन्ध है, इसके लिए स्वयभूच्छन्द 
ओर छन्‍्दोनुशासनका सबसे अधिक महत्त्व है । एक तो दोनो ही रचनाएँ, 
अपने युगके दो प्रतिनिधि विद्वानोकी हैं, दूसरे उनमें अपभ्रश छन्दका 
अलगसे विवेचन है। स्वयभूच्छन्द पहलेकी रचना है। डॉ० वेलणकरका 
अनुमान है कि छन्दोनुशासत स्वयंभूच्छन्दके आधारपर नही लिखा गया। 
भले हो हेमचन्दाचार्यने उल्लेख न किया हो, पर उनके सम्मुख कुछ और 
रचनाएँ ( स्वयंभूच्छदसे भिन्न ) थी, जिनके आधारपर उन्होने अपने 
ग्रन्थकी रचना की |! 

यही नही, डॉ० वेलणकरकी यह स्थापना भी है कि स्वय स्वयभू- 
उछन्दकारने उक्त ग्रन्थोके आधारपर भपने प्रन्थकी रचना की । इसी 

सन्दर्भमे उन्होने यह प्रश्न भी उठाया हैं कि स्वयभूच्छन्दका लेखक कोन 

है ? स्वयभूकवि या दूसरा और कोई ?' डॉक्टर साहब स्वयभू कविको 
छत्दशास्त्री नही मानते । इस सम्नन्धमें उनके तर्क दिये हैं-- 

१. स्वयभूकविके पुत्र त्रिभुवत स्वयभूने इस बातका उल्लेख नही 
किया । 

२. कवि स्वयभूने अपनी रचताओके अवतरण नही दिये । 

३ स्वयंभूच्छन्द इस नामको लेकर यह प्रमाणित करना कि यह 
स्वयभूका है, यह कठिन है । 

४ वह न तो छत्दशास्त्री थे और न वैयाकरण ही जैसा कि डॉ० 
हीरालाल जैनने अपने लेखमें सिद्ध किया हैं । 

यह तो हुआ डॉ० वेलणकरकी स्थापनाकरा 'ऋणात्मक दृष्टिकोण | 
उसका घनात्मक दृष्टिकोण यह है कि स्वयभूच्छन्दके लेखक कवि 
स्वयभू न होकर, सम्मवत चतुर्मुख थे। अपने मतके प्रतिपादनमे वे 
कहते हैं कि एक ओर कवि स्वयंमूने चतुर्मुखकी विधिध छन्दोके प्रयोगमें 
कुशल बताया है, दूसरी ओर छन्‍्दशास्त्री स्वयभूने भी लिखा है कि 
चतुर्भुखने राम-कथापर कोई प्रवन्वकाव्य लिखा है। इससे लगता है कि 
चतुर्मुख प्रबन्ध कवि और छन्‍न्दशास्त्री दोनों थे। स्वयभूच्छन्द उन्हींकी 

१, देखिए, जर्तल शक वस्दर्र थूनिवर्तिटी, आटलू एएड ला नम्बर १, 


नवम्बर ३६, पार्ट !ा7 है 
२, देखिए, नागपुर यूनिवर्धिटो जनंल न० १, दिसम्बर १६३५ पी० पी० 
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रचना होनी चाहिए। अपश्चश छन्दके क्षेत्रमें डॉ० वेलणकरके अनशीलन- 
को सराहना करते हुए भी, में उनकी इस स्थापनासे सहमत नहीं हो 
सकता। अन्त -बाह्यवाक्ष्य, बौर सहज तकंमे जो बात सिद्ध की जा सकती 
हैं उसके लिए ताक्रिक जटिलता उत्पन्न करना सचमच अनसन्धानके 
क्षेत्रम एकदम गरूत प्रक्रिया हैं। पहले अब हम उन तककोंकों लेते हैं 
जिनके आधारपर स्वयभूच्छन्द कवि स्वयभूका नही हो सकता । 

१ त्रिभुवन स्वयभूने इसका उल्लेख नहीं किया, कोई महत्त्व नही 
रखता । उलटे उसने अपने पिता स्वयभूके लिए पचानन कहा है, जिसका 
लाक्षणिक अर्थ हैं पाँच विद्याओमें पण्डित। इन विद्याओमें एक छन्द- 
विद्या भी है । 

२ स्वयभूने अपनो रचताओके अवतरण नही दिये, एकदम निराधार 
है । वास्तविकता यह है कि स्वयभूने एक दो नही दर्जनों अवतरण अपनी 
कृतियोसे दिये हैं । 

३ स्वयभूच्छन्दसे प्रमाणित नही होता कि स्वयभूच्छन्द स््रयभूका 
है, कोई अर्थ नही रखता । कम-से-कम वह चतुर्मुखका तो नही हो सकता। 
स्वयभू नामके व्यक्तिका ही होना चाहिए । वह कवि स्वयभूका हो सकता 
है, क्योकि उनके अवतरण उसमें है । जो अवत्तरण उनके अपने हैं, उन- 
पर नाम नही हैं। जो दूसरोके हैं वे तामसहित हैं । 

४ स्वयभू वेयाकरण नही थे, प्रस्तुत समस्यासे एकदम असम्बनन्धित 
प्रश्न है । फिर भी अकेले पद्मचरितके अन्त साक्ष्यपर यह कहा जा सकता 
है कि स्वयमू अच्छे वेयाकरण थे । व्याकरण-सम्बन्धी इतनी उपमाएँ पद्म- 
चरितमें हैं कि वे अपनी कल्पताके लिए विशेष पाण्डित्यकी अपेक्षा रखती 
हैँ। इसके सिवा पद्मचरितकी भूमिकाम कविने जो आत्मलघुता बतायी हैं 
उससे भो उनके वैयाकरण होनेका सकेत मिलता है । इन सब बातोके 
अतिरिक्त इस महत्त्वपूर्ण तथ्यकों नही भूलना चाहिए कि लोकभापा-कवि 
होनेके नाते इन कवियोका दोहरा काम था। लोकभापा-काव्यददीलियो- 
पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना एक काम, ओर शास्त्रीय धारणाओकों 
आर्मसात्‌ कर उसे अभिव्पक्ति देना दूसरा काम | उन्हें अपनी कवितामें 
लोकप्रियता, अलकरण और पाण्डित्य, तीनोका सगम करना था, ज्ञान उन्हें 

ज्ञास्त्रोंसे उपल्थय था, मलकरणके लिए सस्कृतका साहित्यन्शास्त्र उनके 
पास था। पर छन्‍्दके लिए उन्हें अपना हो सहारा था। क्योकि छन्द 
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अपनी भापाको प्रकृति और गीतात्मक्ताके अधीन होता हैं। जिस प्रकार 
कोई भाषा अभिव्यक्तिमें स्वय अपनी शैडी विकसित करती है, उसी 
प्रकार उसकी लय और गीतात्मकताका भो स्वतन्त्र अस्तित्व होता है । 
उनका आकर्षण और रमणीयता, वस्तुत उसीमे निहित रहती हैं । यही 
कारण था कि अपभ्रश कवि छन्दपर पूर्ण अधिकार किये बिना अपनी 
अनुभूतिको अभिव्यक्ति नहीं दे सकते थे। अत कवि स्वयभूके लिए 
चउन्दद्यासत्री होना ज्रखरी था। उनके द्वारा छन्दशास्त्री होमेका एक 
प्रमाण है स्वयभूच्छन्द यह नाम । दूसरा हूँ, उनके द्वारा काव्पमें प्रयुक्त 
छन्‍्द । चतुमुंख विविध छन्दोके प्रयोगमें कुशल थे, इसका अभिपष्राय यह 
भी हो सकता है कि उन्होने काव्यमे अनेक छन्दोंका प्रयोग किया । 
पयोकि उन्दवेविषध्प एक ऐसी विशेषता है जो भारतोय प्रबन्ध-काव्यमें 
उत्तरोत्तर बढती गयी । यह भी हो सकता हैं कि चजुर्मुखने भी छत्दपर 
कोई रचना की हो, पर स्वयभूच्छन्द उनका नहीं हो सकता । 


स्वयभूच्छन्दम प्राकृत और अपभ्रश दोनो भाषाओके छन्दोका 
सोदाहरण विवेचन है। अपभ्रश छन्‍्दोकी परिभाषाके सन्दर्भमें सबसे 
पहले छन्दकार स्वयभू स्त्ररोके लघु-गुरु होनेकी प्रक्रियाकी विस्तारसे चर्चा 
करते है । फिर उत्साह छन्‍्दकी परिभाषाके बाद दुबह छन्‍्दका विवेचन 
है । दुवह वस्तुत' हिन्दीका दोहा है। दुवहके तीन भेद किये गये हैं - 
दुबह, उवदुवह और अपदुवह । इनमें क्रमश सम विपम पादोमें १४-१२, 
१२-१२, और १२-१४ मात्राएं होती हैं। स्वयभूका अपदुबह, दुवहका 
उलटा रूप है, जो हिन्दीका सोरठा छत्द है। तदनन्तर, मत्ता, मत्त- 
बालिया, मत्तमधुकरी, मत्तविलसिणी, मत्तकारिणी, नहा आदि छन्‍्दोकी 
परिभाषाएँ दी गयी है । स्वयभू यह भी बताते हैं कि लोकिक पुरुपोक्नी 
प्रशस्ति-परक छन्दोकों अपञ्नशमें घवल कहते हैं । इसके उन्होने भेद- 
प्रभेद भी किये हैं | बादके अध्यायोमें जाति छनन्‍्दोका विवेचन हैं। जिसमें 
चतुष्पदी और हिपदीके भेद-प्रभेदोवी परिवल्पना हैं! डॉ० वेलणकरके 
अनुसार द्विपदीके विवेचनमे स्वयभू और हेमचन्दर्मे काफी समानता है । 
बडी द्विपदियोके बारेमें डॉ० वेलणकरका कहना हैं कि उन्हें चनृष्पदी या 
सप्तपदीके अन्तर्गत समझना चाहिए । पर द्विपदीके सम्बन्धर्में उनका यहू 
तथ्य विना कसी हिचकके स्वोकार किया जा सवता है कि वे बायके 
साथ अवश्य गायी जातो थी। उनमें जो पहची और दूसी यिनिका क्ातर 
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हैं वह वस्तुत तालके गणकों सूचित करनेके लिए है । इसो सन्दर्भमे यह 
भी ज्ञातव्य है कि मध्यप्त और दीर्घ द्विपदियाँ, कडवकके प्रारम्भमें आती 
है । पर छोटी हिपदीके बारेमे ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूपसे नहीं कहा जा 
सकता । हो सकता है, “कहावत” आादिके लिए उनका प्रयोग होता रहा 
ही । यह भी सम्भव है कि वर्णनात्मक आख्यानोमे. उनका प्रयोग कम हो 
गया हो । इसमे सन्देह नहीं कि द्विपदो, प्रारम्भसे ही सगरीतसे प्रभावित 
रहो हैं। वह आठ मात्राओके घमाली तालमे गायो जाती थी। उसको यति 
सगीतात्मक थी | उप्तका तालमेल तालसे था। “यति' सच पूछिए तो एक 
प्रकारसे सगीतात्मक बिराम थी। कुछ विद्दान्‌ प्राकृत गाथाकों द्विपदी 
माननेके पक्षमें है, यह प्राकृतता पहला छन्द प्राना जाता हैं । आठवें 
अध्यायमें स्वयभूने अपश्र श प्रबन्ध-काव्योकी कुछ सामान्य विशेषताओका 
उल्लेख किया है, इनका सम्त्रन्ध छन्दोसे हें । इसमें घत्ता छड्ुणिआ और 
पद्धडिआका एक साथ विचार हैं । लगता है रासावन्धसे उनका अभिप्राय 
ऐमे प्रवन्ध-क्राग्य ( अपश्र श ) से है जिसमें छटुणिआ घत्ता और पद्धडिआ 
जादि सभी छन्‍्द हो । हो सकता है डम समयवी लोक-परम्परामे ऐसी 
कोई रमणीय लोकप्रिय काव्यशैली प्रचलित रही हो । फिर वह छट्ठु णम्रा 
घत्ता आदिके भेद-प्रभेदोका विचार करते है। छट्टुणिआ सात प्रकारकी 
होती है, घत्ता तीन प्रकारका होता हैँ । परन्तु पद्धडजाके लिए ऐसा 
कोई प्रतिवन्ध नही है । विविव गीत भी हो सकते है। साधारणतया 
पद्धडिआके सम्बन्धमें उनका विचार है कि उसके एक चरणमें १६ मात्राएँ 
होती है । इस प्रकार उसके आठ यमक्र होते हैं । यमक्रके आदियें घत्ता 
रहता है और अन्तमे छट्ठुणिआ । इम प्रकार एक कड॒व॒क बनता हैँ और 
फिर कई कडबकोमे सन्धि और सन्वियोस काव्यकी रचना होती है। 
छड्डणिआ और घत्ताके भेद प्रमेदोसे कई तरहको सन्वियोकी रचना होती 
है । सन्धिके आदिके छन्दके विपय्रमे स्व्रयभू कहते है कि घत्ता, दुबह, 
गाहा, भडिल्ल, भत्ता, पद्धडिका, छट्ठणि आदिमे से कोई एक छन्द हो 
सकता हैं। यद्यवि अउश्न शके सभी प्रवस्ध-काव्योगें इस नियमका निर्वाह 
नहीं मिलता | हो सकता हैं स्वयभूकी समकालछोन या पूर्ववर्ती काव्य- 

१ खयमूच्छन्द्र श्तीकसस्या ४६, ५०, ५४१, 

श२ वहों | 

३ वही। 
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घारामें इस प्रकारका नियम रहा हो। स्वयुभू एक और इस बातका 
उल्लेख करते हैं कि काग्यमे सगीत वाद्य और अभिनयसे युक्त रचनाएँ 
होती हैं । यह इस बांतका ( जैसा कि मैने अन्यत्र भी प्रतिपादित किया 
है ) प्रमाण हैं कि अपभ्रश प्रबन्ध-काव्यधारामे सगीत, वाद्य और अभि- 
नयके तत्त्वोको आत्मसात्‌ कर लिया गया था ।* 


विषय एक होते हुए भो, अपभ्र श उन्द-शास्त्रियोकी विश्लेषण-शैली- 
में एकरूपता नही हैं । कोई एक छन्‍्दका विस्तारसे विचार करता है तो 
दूसरा किसी और छन्दका । सम्भवत इसका यही कारण हो सकता है 
कि अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें अपभ्र श कविता अधिक लरूचीली, सुगम 
भौर गतिशील रही होगी। इसलिए छत्दके प्रयोगमें ढीलापन होना 
स्वाभाविक हैँ। अपश्र श छन्दक़े बारेमें एक विशेषता यह उल्लेखनीय है कि 
वह व्यवित नही जातिसे सम्बन्ध रखता है । यह इसलिए भी स्वाभाविक 
था, क्योकि प्रारम्भमें छन्दका प्रयोग सजीव और सहज होना चाहिए। 
कहना कठिन हैं क्षि प्रारम्भमें अपभ्र श छन्‍्दका स्वरूप क्या था ? अधिकतर 
सम्भावना यही है कि उसमें मात्रा और अक्षरवृत्त ही रहे होगे । सस्क्ृतमें 
जब गणवृत्तका प्रचछतन हुआ तो उसमें “गण की प्रधानता होने लगी, 
पर गणका नियन्त्रण भी वस्तुत मात्राओसे होता है। प्राकृत माध्यमसे 
यह वृत्त अपश्र झर्में आया, पर अपअ्रश छन्‍्दकी प्रकृतिके भीतर ही उसे 
स्वोकार किया गया । पण्डितोने साधारणतया दो प्रकारके अपभ्र श छन्द 
स्वीकार किये हें--१ प्रबन्ध काव्य-परम्पराके छन्‍्द, २. चारण अथवा 
मुक्त-परम्पराके छन्‍्द, पर यह विभाजन किसी ठोस आधारपर स्थित 
नही हैं । दूसरे, समयक्री धारा उनमें परिवर्तत करती रही है । मोटे तोर- 
पर यह माननेमें अवश्य कोई आपत्ति नहीं कि स्वयभू और कवि दर्पणकार- 
ने पहली परम्पराके छन्‍्दोका विचार किया हूँ, रलशेखर और प्राकृत 
पैगलकारने दूसरी परम्पराके छन्दोका । परन्तु प्रस्तुत मान्यताका इतना ही 
अर्थ होना चाहिए कि अपभ्र श छन्दके सम्बन्धर्मं अधिक शास्त्रीय दृष्टि 


२. स्िहिं आह घत्ता, दुवद मादा डिल्‍ला । 
मत्ता पडडिश्राए छटुडणी आवि पटिल्ला । 
सगीझञ वज्ज अभिणजन्न सहुच तालमेश्र मिद चुणसु । 
मत्तच्छेदो रुच पचनाल च दहोइ वच्वमि । 
तेडि रुए दिब्न हृश्च्न वित्ताल न झुणिज्जामु ॥ 
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अपनाना ठीक नहीं । इससे यह अभिप्राय भी घ्वनित होता है कि अपभ्रश 
कवि छन्दके प्रयोगको लेकर बडे सजग रहें । लोकभापांकी गतिशीलछताकी 
बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक भी था। यही कारण है कि उसमें 
दोनो परम्प्राओके छन्द मिलते है । साहित्यिक अपश्र'श काव्योमें गणवृत्तो- 
का उसी प्रकार प्रयोग है जिस प्रकार खडी बोली हिन्दीके आदि प्रबन्ध- 
काव्य प्रियप्रवासमें | पर प्रियप्रवासकारके छन्द-प्रयोगका सबसे बडा 
दोष है, उसका शास्त्रीयपन । खडी बोलीकी सहज प्रकृति और लालित्य 
सस्कृत छायासे उपसतें बोझिल हो उठा है । यही कारण हूँ कि परवर्ती 
कवियोने उसका अनुसरण बहुत कम किया। पर यह बात अपभ्रश 
कवियोके बारेमें नहीं कही जा सकती । गणवृत्तोके प्रयोगसे न तो उनकी 
भाषा बोझिल हुई है और न शैली हो शिथिल | श्रीअल्सफोर्डने अपश्र श 
छन्दके दो भेद किये हैँ --गणप्रधान और मात्राप्रवान । फिर उन्होने 
मात्राप्रधानके पाँच भेद किये हैं--१ चारपादका छूयात्मक छन्द, 
२ दोहा आकारके छन्‍्द, ३ केवल लयवाले छन्द, ४ मिश्रित छन्द, 
५ घत्ताके आकारके छत्द । इसी प्रकार प्रयोगकी दृष्टिसे भी भेदोकी कल्पना 
की जा सकती है। १. म॒ुक्तक रचनाशोमें प्रयुक्त होनेवाले छन्द, २, 
कडवकरचनापें प्रयुक्त छन्द, ३ कडवकके आदि-अन्तमें प्रयुक्त छन्द । 
दोहेके बारेमें यह विचारणीय है कि वह अपभ्र शका औरस छन्‍्द माना 
जाता है, पर अपश्रश कावग्यमें उसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है । 
हाँ, मुकतक-परम्परामें वह अवश्य मुक्त रूपसे प्रयुक्त हूँ। पुष्पदन्तके 
महापुराण भाग १९५ की एक टिप्पणीसे जान पडता है कि स्वयभूकी 
पद्धडियामें लिखी हुई रामायण बहुत प्रसिद्ध थी । स्वय महाकवि स्वयभूने 
भी रिट्रुणेमिचरिउकी भूमिकामें लिखा है कि चतुर्मुखने छट्डुणिय, दुवह, 
घुवक आदिसे जडित पद्धडियाकी रचना की है। पद्चडियासे उनका 
अभिप्राय सम्भवत रासाबन्ध या प्रबन्ध-काव्यसे है, परन्तु डॉ० भायाणीने 
इस उल्लेखके आधारपर पद्धडियाको कडवकका प्रमुख छन्द सिद्ध करता 
चाहा है । बहरहाल यह कहना तो कठिन हैं कि कड़वकरचताका कौन 
प्रमख छन्‍्द था और कौन अप्रमुख ? इसका विचार हम कडवकके प्र सममें 
करेंगे । फिर भी इस सन्दर्भमे दो वातें घ्यान देने योग्य हैं। एक तो यह 
कि अपभ्रशमें छन्द प्राय व्यक्ति नही जाति हैं। दुसरे, यह कि प्रयोगभेद- 
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से छत्दके नाममें परिवर्तन सम्भव हैं| इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रश 
छन्दोमें 'यति' प्राय सगीतात्मक होती है, लोकभाषाके छन्दोका अप- 
अश छन्दोपर अत्यधिक प्रभाव पडा हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगभेदसे 
अपश्रश छन्दोके घवल, मगल आदि नाम होते हैं। उदाहरणके लिए जैन- 
प्राथनाओ ओर स्तुतियोमें 'धवल और मगल' शब्द भाते है । 


धवलमंगलगानरवाकुले जिनग्ृहे जिननाममहं यजे । 


अर्थात्‌ धवल और मगल गीतोकी ध्वनियोसे भरपूर जिन-मन्दिरमें 
में जिनके नामकी आराधना करता हूँ। छन्दोध्नुशासनमें भी इसी भर्थमें 
ये शब्द प्रयुक्त हैं । वस्तुत लछौकिक महापुरुपोको प्रशस्ति करनेवाले गीत 
घबर कहलाते थे, ओर आध्यात्मिक महापुरुपोकी प्रशस्ति-परक-गीत मगल। 
जिनेन्द्र भगवान्‌क्षा व्यक्तित्व दोनो दृष्टियोसे महान्‌ था, इसलिए उनके 
सम्बन्धमें दोनो गीत-विधाएँ प्रयुवत होती थी । सच पूछिए तो अधिकाश 
अपभ्रद् चरितकाव्य एक प्रकारसे घवलूमगलगान ही है । आगे चलकर 
हिन्दीमें घवलगानवाले चरितकाव्य अलग लिखे गये ओर मगलगानवाले 
काव्य अलग । हिन्दी साहित्यके इतिहासका चारणयुग घवलकाव्य है और 
भक्तियुण मगलकाव्य । वैसे मंगलकाव्योकी बगालमें एक परम्परा 
मिलती है । 
कड़बकरचना 

साधारणतया एक कडवकम कुल आठ यमक, या १६ पक्तियाँ होनी 
चाहिए । इसका अर्थ हुआ चार छन्द । स्वयभूने प्राय इसका पालन किया 
है। उसके बाद घत्ता देनेका नियम है, परन्तु आगे चलकर न केवल यमकी- 
की संख्या बढ़ी, किन्तु कडवक रचनामें विविध छन्दोका भो प्रग्ोग होने 
लगा, आगे हमने महापुराणस इसके उदाहरण दिये हैं । उसमें वर्णवृत्तोका 
भी प्रयोग है । स्वयमने भी ऐसा किया हैं। पउमस्रिरि चरिठ में मुस्य 
पद्धडिया है पर वदनक भी हैं । करकण्ड चरिथ भौर जम्नहर चरिठका 
अनुकरण है । णायकुमार चरिउ और जसघर चरिउमें एक हो क्वित्री 
कृतियाँ होनेसे यही वात है । मुकतक काव्योमे प्राय. दोहा हैं, पर गील- 
वाव्योमें 'पद' के अतिरिक्त रसिक और झुन्दका भी प्रयोग है । यह 
प्रचलित योतकाव्पका बनुकरप होना चाहिए। सन्देश रासक खाटकाव्य 
है, पर उसमे छल्दोक्षी विदिघता है। उसमें दस्दुत कछावा #इ अनुरदप 
अधिक है । सन्धि कौर वड्वकक्षे प्रारम्भ या कथ्वक्तक्ने बल्दर्म मा क| 
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तरहके छन्दोका प्रयोग हैं। आगे हम इस बातके विचारका अवसर 
पायेंगे कि घत्ता कोई खास छन्‍्द नहीं, एक विशेष रूपमें प्रयुक्त किसी 
भी छन्‍्दको घत्ता कहा जा सकता हैं। इसी तरह सन्धिके प्रारम्भमें आने- 
वाले विभिन्न छन्दोको ध्रुवक कहते हैं, परन्तु कडवकके प्रारम्भमें आनेवाले 
स्व॒तन्त्र छन्‍न्दका कोई खास नाम नही था, विभिन्न छन्द अपने ही नामके 
प्रयुक्त होते हैं । स्वयभू छन्दके आठवें अध्यायसे ऐसा माहम होता है 
कि कडवकके प्रारम्भका छन्द घत्ता और अन्तका छन्‍्द छड्ििनी कहलाता 
था। परत्तु आलोच्य प्रबन्ध-काव्योमें इसका एक भी उदाहरण नहीं मिला, 
अत जबतक किसी और स्रोतसे इसका समर्थन नहीं होता तबतक यह 
कथन विश्वसनीय नही माना जा सकता । कडवकके प्रारम्भमें छन्द देनेकी 
प्रवृत्ति पुष्पदन्तमें सबसे अधिक हैं। इसमें उन्होंने उल्लाला, आवली, 
मलयविलसित, मलूयभजरी, नन्दिनी, रुचिता आदि छन्‍्दोका प्रयोग 
किया हैं । 


कड़वकका मुख्य छन्द्‌ 


सन्धि कडवकोके समूहसे बनती है भोर कडवकमें चार पद्धडिका 
होता है, परन्तु विचारणीय प्रइन यह है कि कडवकका मुख्य छन्द बया 
है, जैकोबी और अल्सफोर्ड इन चार छन्‍्दोको मुख्य छनन्‍्द मानते है। 
पद्धडिका, अडिल्ल, बदनक और परारणक । उपलब्ध साहित्यके आधार- 
पर अल्सफोर्ड ' इसका समर्थन विशेष रूपसे करते है। उनका यह मत 
छन्दोनुशासनपर अवलूम्बित है | हेमचन्दने लिखा है--- 
सन्धिके आदि और कडवकके अन्तमें ध्रुव, श्रुवा या ल्लरुवम या घत्ता 
होता हैं। कडवकके समूहको सन्धि कहते हैं, और चार पद्धडिकाविके 
समूहको कडवक कहते हैँ । उसके अन्तमें विश्चित रूपसे प्रुवक होता है । 
छ्रुवा या घत्ता उसके नामान्तर हैं। उसके तीन भेद हँ--पट्पदी, 
चतुष्पदी और द्विपदो । कडबक्के अन्तमें प्रारव्ध अर्थक्ष उपसहारके लिए 
छड्डणिका आती हैं। प्रारबव्ध या प्रकरणके आयत्त अर्थकों, कडवकके 
अन्तमें, भगिमासे कहनेमें षट्पदी, चतुष्पदी, आदि ही छड्डणिआआ कहलाती 





१ पठम चरिड भूमिका 'मीटर' शीर्षक । 
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है! । एस फपनके आधारपर कुछ विानोका अभिमत है कि उचत चार 
छग्दोमे का्यफकों रचना को जा सकतों है, परन्तु उनमे एक पद्धडिका 
होनी चाहिए। एसरे छाब्योंग इगका यह आर्थ हुमा कि तीन छत्दोके साथ 
एक पद्धडिका भो हो। श्रीअल्‍्गफोर्टके अनुसार ये तीन छन्द है---अडिल्ल, 
वदनक और परारणक । 

इस सम्बन्धमें प्रो० भायाणी काफी विचार-विमर्शके बाद मिम्नलिखित 
निष्केपर पहुंचे हैं-- 

९ एस बातका निरिचत पता चलता हैं कि कडवक चार हत्दोंसे 
बनता है, चाहें यह पद्डिया हो या अन्य कोई । 

२. स्वयभूने पद्धडियाके प्रत्येक चरणमे १६ मात्राएँ मानी हैं। इसका 
उल्लेख किया जा चुका हैं । ' 

३ कविदर्पण, पृ० ३९ में 'पद्धडिया-चउक्क! लिखा है, इससे भी 
स्पष्ट हैं कि चार पद्धडिका' होनी चाहिए । 

४ यह परिभाषा प्रारस्भिक अपभ्रश काव्योर्में अवश्य मिलती हैं, 
पर बादमें ऐसा कोई नियम नही रहा । 

५ कडवकरचनामे पद्धडिका बन्ध ही कहने रंगे । इससे यही सिद्ध 
होता है कि कडवकरचनामें किसी भी छन्दका उपभोग किया जा 
सकता है। है 


घन्ता 

कडवककी समाप्तिको सूचित करनेवाले छन्दका नाम घत्ता हैं। 
इसके झ्रुवा, श्रुवक या छड्डणिया भी नाम हैं । कडवकके अन्तमें इसका 
होना अपभ्रश काव्यमें वहुत ज़रूरी है। इतना प्रसिद्ध छन्‍्द होते हुए भी 
इसके स्वरूपका प्राचीन छन्‍्द-लक्षणकारोने व्यवस्यित विचार नहों किया । 





१ सन्ध्यादो कब्वकान्ते च श्र॒व स्वादिति श्रुवा, शुवक घता वा । 
कडवकसमूद्दात्मक- सन्धि., तस्थादों चत॒र्मि. पद्धटिकाथे: छन्दोमि: 
कववक्म्‌ । तस्यान्ते, ध्रुव निश्चित स्थाद, इनि श्रुवा धुवक घ्ता वेति 
सशान्तरम्‌ । सा च चेधा, पदपटी, चत॒ष्पदी, द्वियदी च। कडवकास्वे 
प्रारव्धार्थोपसद्वारे आये च छड्ड णिका, प्रारब्धस्य प्रकरणायत्तस्य अथस्य 
कड्वकान्ते मगिमान्तरेण अभिभधाने पटपदी चत॒ष्पदयावेव चड्डणिका सश , 
न केवल धुम्वादि सशे, छडुणिका संश चेति-अर्था, छन्दोनुशसन 
अध्याय ६० । 
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घत्ताकी अन्तिम मात्राकों निश्चित करनेका कोई खास नियम नहों है 
उसे हस्व या दीर्घ किया जा सकता है। 

श्ली अल्सफोर्डने हरिवशपुराण-काव्यके स्वसम्पादित सस्करणमें घत्ताके 
दो भेद किये हैं-- 

१ शास्त्रीय, २ वस्तुत व्यवहारमें प्रचलित। 

आचार्य हेमचन्दने घत्ताका एक भेद दुबई माना है, ओर उसका बहुत 
विस्तारसे विचार किया है । इसमें २८ से ४० मात्राएँ तक हो सकतो 
है । इसके कोई ६४ भेद-प्रभेद उन्होंने सोदाहरण गिनाये हैं। डॉ० 
भायाणीके अनुसार इनका स्वयभू ओर पुष्पदन्तने सम्मवत घत्ताके रूपमें 
प्रयोग नहीं किया । उनका विचार है कि दुवई, चतुष्पदी आधदिके प्रयोगमे 
घोडा अन्तर था। यह क्सि आधारपर था यह बताना कठिन है । पिगल- 
के अनुसार (१७६१ पृ०) घत्ताका लक्षण है--प्रतिपक्ति ३१ मात्राएँ, यत्ति 
१०।८ जन्तिम दो लघु-लघु, परन्तु यह वास्तवमे हेमचन्दका छट्ठणिका 
है । उन्दोनुशासनमें लक्षण इस प्रकार है। अर्थात्‌ ४ मात्राके सात गण, 
तथा तीन मात्रा । १० और ८ मात्रापर यति। इसमें अन्तिम तीन 
मात्राओोको हस्व दीर्घ होनेके विपयमें कुछ भी सकेत नही हैं, परन्तु 
पूर्वान्चयसे यही सिद्ध होता हैं कि अन्तिम दो हृस्व हो, अत दोनोकी 
योजना हुई। 

घत्ता विंगल १०॥८।१३ अन्तिम दो रूघु । 

छड्डणिआ हेमचन्द १०॥८।१३ अन्तिम दो लघु । 
यह कहा जा चुका है कि श्लुवा, ध्ुवक आदि भी घत्ताके हो दूसरे नाम 
हैं। जब भगिमाविशेषसे किसी अर्थकों ( कडवकके अन्तमे ) कहते हैं 
तो वह छड्डिणी कहलाती है। इमसे स्पष्ट हैं कि 'घत्ता' के कई नाम हैं । 

घत्ता क्या है--अवब देखना यह है कि 'घत्ता' किसो खास छन्दका 
साम हैं, या छन्दोके विशेष प्रयोगका ) इसके दो आधार हो सकते हँ-- 
लक्षणकार क्या कहते हैं और उपलब्ध काव्योमें इसका क्‍या स्वरूप हैं । 

१--हेमचन्दने घत्ताके तोन भेद किये हँ--परटपदी, चतुष्पदी और 
दुबई । इनका छठे अध्यायमें विस्तारसे विचार किया है। छट्ुणिका 
( विंगलका घत्ता ) को उन्होने दुबईक्रा एक भेद मात्रा हैं। इसी तरह 
पटपदी ओर चतुष्पदीके भो कई भेद उन्होंने किये है। उनका यह भी 
कहना हैं कि इन सत्रका कडव॒कके अन्नमें प्रयोग होता है, अत ये मो घत्ता 
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हुए । इसी लिए पिंगलका घत्ता छट्डणाआ है और वह दुबईकी एक जाति 
है, इसका जब कडवकके अ्तमें प्रयोग होता है तो घत्ता कहलाता हैं; 
लेकिन दुवई आदिके अन्य भेदोको भी इस रूपमें प्रयुवत होनेपर 'घत्ता' हो 
कहते है । स्वयभूके इस कथनसे भी कि चतुर्मुखने छर्देनिका हिपदी और 
ध्रवकोसे जडित पद्धडिया दी यही बात पृष्ठ होतो है, यहाँ पद्धडियाका 
तात्पय कडव॒कसे हैं । उसके अन्तमें घत्ता रूपमें छर्दनिका, हिपदी और 
प्रुवक आते हैं, प्रुवक घत्ताका ही ताम है। दुबईसे तात्पर्य उसकी सभी 
जातियोसे है । छर्दनिका छट्डणिआ ही है जो हेमचन्दके अनुसार दुबई- 
का ही एक भेद हैं। इसका अछगसे ताम गिनानेकी आवश्यकता इसलिए 

ई क्योकि इसका घत्तामें अधिक प्रयोग होता होगा, इससे यह भी सिद्ध 
होता हूँ कि प्रारम्भमें कडव॒कके अन्तके छन्द्रका नाम निश्चित नही था । 
छडुणिआकी इस लोकप्रियताको देखकर ही शायद पिगलकारने उसे 
'घत्ता” नामसे अलग छनन्‍्द ही मान लिया, पर उनकी बात अधिक प्रामा- 
णिक नही मानी जा सकती, क्योकि वह अनेक हाथोका सग्रह-प्रन्थ है 
( प्राकृत पैगलम्‌ १९०२, भूमिका ७ पृ०) फिर उसके टीकाकारने 
( पु० .१७१ में ) साफ लिख दिया है “अथ द्विपदी घत्ता छन्द' अर्थात्‌ दो 
पदवाला घत्ता छनन्‍्द । 

२ उपलरूब्ध काव्योसे भी यही बात प्रकट होती है कि पिगलवाले 
घत्ताके सिवा दूसरे छन्दोका भी प्रयोग ठेठसे उनमें होता आा रहा हूँ । आगे 
हम इसके उदाहरण देंगे। डॉ० द्विवेदीने घत्ता रूपमें प्रयुवत जिन छन्दोके 
उदाहरण दिये हैं वे अन्तसमा चतुष्पदीकी जातियाँ हैं । इसमें १०१३ पर 
यत्ति होती है। पठमसिरि चरिउकी पहली सन्धिमें घत्ताके लिए पटपदोका 
प्रयोग है। भविसयत्तकहामें घत्ताके लिए चतुष्पदीके कई रूप प्रयुक्त हुए हैं, 
जैसे कुसुम निरन्तर (१७) विश्रमविलसितवदन (१६) इत्यादि । इनका हेम- 
चन्दते चनुष्पदीके अन्तर्गत विचार किया है। इन सवका घत्ता रूपमें प्रयोगका 
विघटन है । यथार्थमें देखा जाये तो ध्रुवक, चतुष्पदी, पट्पदी और दुबई 


इट सीम्स टू वी नाट दी कम्पोजीशन आऑफ़ ए सिंगल पसन, बट ए कम्पा- 
इलेशन फ्रॉम सेवरल झआधर्थरस। बस्खुठ, प्राकृतर्पपल, एक भग्महात्मक 
छन्दो-पन्ध है । प्राकृत अपभ्र शा भोर अवहड्के लोकड्िय छन्दोंका परिचय 
देना इसका उद्देश्य है। मुस्यनया अपन्नशोत्तर कालके छन्दोंका यदद 
विवेचन करता है । 
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तथा इनकी जातियाँ दो पादोके ही छन्‍्द है । हेमचन्द सम्भवत मात्रा 
छन्दोका यही विकासक्रम दिखाना चाहते हैं। उदाहरणके लिए थ्रुवक दो 
पादका छन्द हैं । छ० आ० के अनुसार इसके प्रत्येक चरणमें ७ से लेकर 
१७ मात्राएँ हो सकती है। मात्राओकी वृद्धिसे उनके गणक्रममें परिवर्तन 
होना अनिवार्य है। लेकिन जब इन्ही श्रुवोके चरणोक्रो अनुप्रास ओर 
मात्राके आधघारपर तोन पादोमें विभक्त कर दिया जाता है तो वही 
पटुपदी छन्‍्द बन जाता है। मान लीजिए किसो श्रुत्कके एक चरणमे १७ 
मात्राएँ है, तो उसमें गणक्रम इस प्रकार हो सकता है--- 


१-६+४+४+३च ७या २-० ४+४न-४+५८१७। 
इसमें भी १, २, ४ ओर ५ पदोकी मात्नाएँ ज्योकी त्यों रहती है, ३ और 
६ की मात्राओकी वृद्धि होती है, बढनेकी मधिकतम सख्या १७ हो सकती 
हैं । इस प्रकार १, २, तथा ४ और ५वें पदों को मात्राएं ९ तक बढायी 
जा सकती हैं । इस प्रकार पटपदीकी कई जातियाँ और उपजातियाँ बन 
जाती हैँ । निम्न योजनासे यह बात स्पष्ट हो जायेगी । मान लीजिए किसी 
पटपदीके प्रत्येक पादमे २४ मात्राएँ हैं और उनका गण विभाजन यह है- 


प्रथम पाद १५२ रे 
७+७+ १०८ २४ 
४. जु ६ 


७--७+ १०८ २४ 
इसमें पदसरुपा १,२,४ और ५ ज्योकी त्यों रहेगो, परन्तु ३, ६ में 
मात्राएँ बढायी जा सकतो हैं। दूसरे पादमें भो यही क्रम समझना चाहिए। 
हेमचन्दके अनुसार इन सबका घत्ताके रूपमें प्रयोग हो सकता हैं । 


चतुष्पदी 

इसका दूसरा नाम वस्तुक है । इसमें भी वस्तुत दो पाद होते हैं, 
परन्तु प्रत्येक पादको अनुप्रास और मात्राओक्े आधारपर दो पदोमें 
विभकत कर देते हैं । नियम यह हूँ कि किन्‍्ही दो पदोमें समानता होनी 
चाहिए | इसके विपम पद ( १ और ३ ) में ७ से १६ तक मात्राएँ बढायी 
जा सकती हैं और समपदों (२ओऔर ४ ) में ८2८ से १७ तक | इस तरह 
इसके ५५ भेद हो सकते हैँ। सर्वसमा चतुण्पदीमें चारो पद समान होते हैं । 
इसके अन्तर्गत मुख्य छन्द ये हँ--- 
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प्रुवक मात्रा ९ (५+४ ) 

शशाक वदना १० (८+२) 

मारकति ११ (४+ ५+२) 
या (४+४+ ३ ) 

महानुभाव १२ 

अप्सरोविलसित १३ 

पारणक १५ 

पद्धडिका १६ 

रगढ पध्रुवक १७ आदि । 


ह्विपदी 
इसके अन्तर्गत हेमचन्दने ( छन्दोनुशासन अध्याय ७ में) २८ मात्राओ- 
से लेकर ४० मात्राओ तकके भेरोका विचार किया हैं। इस प्रकार 
प्रूपदी-ध्र्‌ वाके ६४ भेद होते हैं। वह यह भी लिखते हैं कि षट्पदों श्र व 
विद्वानोकी गोष्ठीमें बहुत ही वरिष्ठ मानी जाती है।। मगलगानमें जब 
द्विपदीका प्रयोग होता है तो वह धक्रूवका कहलाती है नही तो हिपदी । 
(मगलंव ध्रूवा प्रोवता द्विपदाइस्यत्र कीत्यंते) । यह तो हुआ २८ या उपसे 
अधिक मात्राओकी द्विपदी छन्‍्दोका विचार। परन्तु इससे कम मात्राओ- 
की भी ट्विपदी हो सकती हूँ । हेमचन्दने चार मात्रासे लेकर १२ मात्राओ- 
की द्विपदियोका विचार किया है । 
विजया -- ४ मात्रा 
देवका -+ £ ,, 
गण ++ ६ ,, | 
सात मात्राकी द्विपदीमें गणक्रम बदलनेसे छन्‍्द भी वदल जाता है- 
जैसे- ४+ ३ स्वर द्विपदी 
५+३ ०८ अप्सरा 
मात्रा ८ 
५+ ३ - मदनविलमित 


४+ ४ - करिमकर भुजा 
३+ ६+ ९ - पुष्पमाला, इसका दूसरा नाम तोमर भी हूँ 
१२ मात्राओं तक 'दुवई'का विचार करनेके अनन्तर लेखकने कह दिया 
है कि ३० मात्राओं तक इस छन्दका विस्तार समझ लेना चाहिए ! 
१ “'विदन्ध गोष्ठी वरिष्ठा पदुपद्दी शुवा ।-- धन्दोनुशासन 2८ घ० 


ब्र 
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दूसरे शब्दोमें मात्रिक छत्दोंके विकासका सक्षिप्त सूत्र इस प्रकार हैं-- 

१ मात्रिक छन्‍्द दुबईसे शुरू हुआ, परन्तु यमकका होना उसमे 
बावश्यक था । 

२. सात मात्राओके चरणवाली दुबईमें गणोके विकल्प होने लगे । 
इस आधघारपर छन्दका नाम भो अरूग हो गया। १२ मात्राओं तक यही 
क्रम चला । 

३ चरणमे मात्रा अधिक बढनेपर अनुप्रास और मात्राओके अनुपातसे 
उसके दो पद बना दिये गये । 'चतुष्पदी' या चार चरणवाले मात्रिक छन्दो- 
का विकास इसी तरह हुआ । पादोकी समानता या असमानताकों लेकर 
यह चतुष्पदी चार प्रकारकी कहलायी | अर्धसमा, अन्तरसमा, विपषमा 
ओर सर्वसमा । इनके भी कई मेद-प्रभेद हैं । 


४ अधिक मात्राओवाले पादके दोकी जगह तीन पद करनेपर पट्पदी- 
का विकास हुआ। विभाजनका आधार पूर्ववत्‌ है। इसके अन्तर्गत भो 
अनेक छन्द आते हैं । 

५ २८ मात्राओं या उससे अधिक मात्राओवाली दुवईका विचार, 
यति और गुरु लघुके आधारपर भी किया गया। इस जातिके भी कई 
छन्द बने । 

६ चतुष्पदी ( दुबई ) का भी घत्तामे प्रयोग होता है। पद्धडिका, 
चतुष्पदी है | छन्दोनुआसनमें उसको पदयोजना इस प्रकार है-- 

१ और २ पाद -+- ४ + ४ + ४ + गण्ल०्ल० 
३ और ४ पाद ++ ४ + ४ + ४ , लू० ल० ग० 
पठमचरिंउकी ३४वीं सन्विके ११वें कडवकमे 'घत्ता की पद योजना यह है--- 
४+४+४+, ग० ल० ल० चारो पादोमे । 
इसीके कडवक ६में घत्ताकी पदयोजना इस प्रकार है-- 
४--४+ ४+, ग० ग० १ और २ चरणमें 
४+४+४ , ग० ल० ल० ३ और ४ में 
छन्दोनुशासनमें इसी लिए केवल यह उल्लेख हैं कि इसमें चार मात्राओके 
चार गण होना चाहिए । गणक्रम क्या हो इसका कोई निर्देश उसमें नहीं 
है, परन्तु विगलकारने आादश्श पद्धडियाका जो लक्षग दिया हैं उसके अनुसार 
पृदयोजना यह होगी--- 
४नके४क+ डे, ७० ग० ल० 


२४६ अपभअंश भाषा ओर साहित्य 


कडवक-रचनामें प्राय यह पद्धडिया आदर्श मान्ती गयी है। घत्ताके रूपमें 
इस भेदका उदाहरण पठमचरिउक्री उक्त सन्धिसें नहीं सिला । शायद 
कडवक-रचनामें अत्यधिक प्रसिद्ध होनेसे पिगलकारने (इस भेद का विशेष 
रूपसे उल्लेख कर दिया । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छडिडणीका घत्ता- 
के नापसे । इससे सहज यह जाना जा सकता हैं कि पिगलकार अपकभ्रश 
काव्यमें प्रयुक्त प्रसिद्ध छन्दोको चुन-चुनकर रखनेके पक्षमें हैं। अत घत्ता- 
के सम्बन्धमें इत पारी बातोका निष्कर्ष यह हैं-- 

के कडबकके अन्तमे आया उन्द घत्ता कहलाता है | 

ख मुख्य रूपसे दुवई, चतुष्पदी और षट्पदी इसके तीन भेद है । 

ग॒ किन्तु इन छन्‍्दोका अन्यत्र भी प्रयोग किया जा सकता है, पर 
कडवकके अन्तमें आनेपर इन्हें घत्ता कहते है । 

घ घत्ता रूपमें इन विविध छन्दोका प्रयोग स्वयंभूके पहले भी प्रच- 
लित था । 

ड 'इनके कितने ही भेद-प्रभेद किये जा सकते हैँ पर उनका आधार 
दो पाद' ही होता है । 

च पिंगलका घत्ता भौर हेमचन्दका छडिडणी एक ही छन्द है । 

छ दुबई चतुष्पदी और पषद्पदीके भेद-प्रभेद मुख्य रूपसे निम्प 

कारणोसे होते है-- 

१ मात्राकी वृद्धि। २. मात्रागणोके क्रममें परिवर्ततन। ३ हस्व 
दीर्घके विनिमयमें परिवर्तत। ४ यमक ओर अनुप्रासमें 
परिवर्तत । 

आलोच्य काव्यमें प्रयुक्त छन्दोका स्वरूप और प्रयोग-परिचय भो यहाँ 

आवश्यक है । 


पद्धडिया 

इसके दो अर्थ हैं - खास छन्‍द और इस जातिके सभी छन्द साधारण- 
तया १६ मात्राओंके उन सभो छन्दोकों पद्धडिया कह सकतें है, जिनका 
कडवकमें प्रयोग होता हैं। किसी भी प्राचीन लक्षणकारते इसकी स्पष्ट 
व्याख्या नही की । गिगलके अनुसार ( पुृ० १२५ ) प्रत्येक चरणमें चार 
मासाओके चार गण हो और अन्तिमर्मे जगण हो - बह प्राय- सभी अप- 
अंश काव्योकी कडवक-रचनामं प्रयुक्त है। डॉ० भायाणीका मत है क्रि 
१६ मात्रिक पादवाले छन्दोंते निमित काव्यकों रासाइस्व भी कहते थे । 
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सम्भव है 'पद्धडिया' का अधिक प्रयोग होनेपर इसे पद्धडिया वन्ध कहा 
जाने लगा हो । इसमें आठ मात्रापर हलकी-सी यति होना आवश्यक है । 
वदनकरम यह बावश्यक नहीं, गणयोजनामें छूट वरती गयी है । पद्धडियाके 
४+ ४+ ४ [ ल्घु, गुरु, लघु ) इस रूपके सिवा दूसरे रूपोके उदाहरण 
भी अपभ्र श काव्यमें विरर नहो, जैसे पठम चरिउ सन्धि ७ के अन्तिम 
कडवकका यह रूप मिलता है । 

१, २, ३ पक्तियोमें उक्त रूप हैं, परन्तु ४ पक्तिमें अन्तिम गण- 
क्रम हैं लगल०ल०ल० | ५ पक्तिमें लग्ग०ल० है पर ६ पक्तिमें ल०ल० 
ग० ओर ७ में ल० ग० ल० । ८ में भी यही क्रम है। इससे स्पष्ट है कि 
गिगलकी आदर्श पद्धडियाका प्रयोग सर्वत्र नहीं हैं। एक विद्येप बात यह 
भी छ्पान देने योग्य है कि किन्ही दो पक्तियोका ही गणक्रम ठीक मिलता 
है। हिपदीमें यह होना आवश्यक था, चतुष्पदीमें नहीं। जब यह क्रम 
च'र पादोमें मिलता है तो उसे चतुष्पदी या पद्धडिया आदि कहते है, परन्तु 
हमारा अनुमान है कि अपभ्र श कवि दो पंक्तियोकी समानतापर ही कड- 
वककी रचना करते हैं। इससे ८ यबमककी जगह हमें कही-कही ८ यमक 
तथा १ पक्ति और यानी कुल १७ पक्तियाँ मिलती हैं । पक्तियोकी 
यह नख्या कम-बढ भी हो सकती है । स्वयभूने आठ यमककी बात इस- 
लिए लिखी होगी क्योकि वह छन्दर्में चार पाद अनिवार्य मानते होगे, आगे 
चलकर हम देखेंगे कि वर्ण-वुत्तोके प्रयोगमें भी अपभ्रश कवि केवल दो पादो 
या पक्तियोमें हो समानता दिखलाते हैं, पूरे वर्ण छन्दका प्रयोग उन्होने 
अनिवार्य न समझा । 


वबदनक 

कविदर्पणने आदि शब्दात्‌र इसकी टि्प्पणीमें लिखा है कि इसके 
अन्तर्गत और भी छन्द आते हैं । जैकोबीने इमका खूब विस्तारसे विचार 
किया हैं । वें और बल्मफोर्ड इसे अडिल्ल कहनेके पक्षमें हैँ। जब कि कवि- 
दर्पणकार और स्वयंमू इसे वदनक कहते हैँ। आचार्य हेमचन्दने इसे अडिल्ल- 
का एक रूप माना है । इसकी गणयोजना यह है-- 

६क४न- ४, ल० ल० 

इसमें अन्तिम दो मात्राएँ लूघु होनी चाहिए। यदि इन्हीं अन्तिम दोको 
दीर्घ कर दिया जाये तो यह चौोपाई बन जाती हैं । तुलमीदामने राम- 
चरितमानसकी रचना इसी छन्‍्दमें की है, पर मात्राएं इसमें मो ६६ होगी । 
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पुष्पदन्तने इसका खूब प्रयोग किया है । 
अडिल्ल 


वदनकके अन्तिम लघु वर्णोमें यम कर देनेसे अडिल्ल बन जाता है । 
६+४न+-४ ( २ लघु यमक ) दो चरणोमे यमक होनेपर अडिल्ल कह- 
लाता हैं ओर चारो चरणोमे होनेपर मडिल्ल । गिंगलमें भो यही परि- 
भाषा है । 
पारणक 


१५ मात्राओका छन्द है। इसकी रचना पद्धडियासे मिलती है । 
उसका अन्तिम गण बदलनेसे यह बन जाता है। स्वयंभूके अनुसार गण- 
क्रम यह होगा ४ +४+४ (ल० ल० ल०)। स्वयभूके अनुसार १६ मात्रा- 
के छन्दका ही पद्धडिया बन्धमें प्रयोग होता है। फिर भी पारणकका 
प्रयोग उन्होंने किया है क्योकि इसमें अधिक अन्तर नहीं है। यह पद्धडिया- 
का ही विकसित रूप है । 
सद्नाववार 

यह अन्तरसमा चतुष्पदोके अन्तर्गत है। पुष्पदन्तने इसका खूब प्रयोग 
किया है । १०वीं सदोके लेखकोको यह खूब प्रिय था। गणक्रम ५+५ 
-+५ ८२० | अन्तिम गण इसमें हमेशा दोर्ष होगा | इसे कामिनी मोहन 
भी कहते हैं । 


विलूसिनी 

३+३१+ ४+ ३, इसमें अन्तिम गण ग० लछ० होगा। लेकिन 
स्वयभूने जो उदाहरण दिये है उनमें यह गणक्रम भी घटता हैं (५+ ५ न 
३+ ल० ग०) यह क्रम भूषणगलतिकका भी है। अतः परिभाषाके 
विपयमें कुछ कहना कठिन है । 
परभणी 

१२ मात्राओका छन्द है। चार गण होते हैं, प्रत्येक गणमें यह क्रम 
होगा-ल० ग० उदा० प० च० १छत्रीं सन्वि कड (६६ ॥ 
सिंहावछोकन 

प्रतिचरण १६ मात्रा चार गण कुल गणको अन्तिम दो मात्रा शुरू 
होनी चाहिए। विगल २९६ । 


है 
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प्छबद्भस 

यह २१ मात्राका छन्द है - ६+६+ ६, ल० ग०- २१ मात्रा कुल 

( पिंगल २९८ ) 

करिमाभुजञा 

यह दुबईका एक भेद है । प्रति चरण ८ मात्रा, गण ४ + ४-- ८ 
उदाहरण पठम सिरि चरिउ पृ० ३। 
स्कन्धक 

प्रथम पक्तिमें ३२ मात्राएँ, सभी लक्षणकार इसकी परिभाषामे एक- 
मत है । छन्दोनुशासनके अनुसार चार मात्राओके आठ गण इसमें 'होने 
चाहिए | यह गीतिके ढगका है । सन्देश रासकमें इसका जो उदाहरण है 
उसमें ३० मात्राएँ हूँ । प्रोफेमर भायाणीका तर्क है कि ३० मात्राके छन्द- 
को भी स्कन्ब कहनेकी प्रथा थी । हरिभद्रका घूर्तार्यान इसीमें है । 


मोत्तियदाम 


३२ मात्रावाले स्कन्धकर्में बारह ओर जाठपर यति देनेपर यह छन्द 
बनता हैं। करकण्ड चरिउमें इसके खूब उदाहरण मिलते है । 


दुबई 

इमके सम्वन्धमें काफी मतभेद है। इसका एक छन्‍्दके रूपमें भी 
विचार हैं और उसके कई भेद-प्रभेद भी हैं। प्रोफेसर भायाणीकी घारणा 
है कि अपभ्रश काव्योकी सन्धिके प्रारम्भमें यह दो पादोमें प्रयुकत होती 
थी और गीतिकाव्यमें चार पादोमें । 

पिगलके अनुसार ( १५२-१५३ पृ० ) इसका क्रम हैं ६+ ४ + ४ + 
४ + ६-२ २८ मात्रा कुल, अन्तिम गणका अन्तिम अक्षर होना चाहिए । 
रासा या आभमाणक 

यह सन्देश रासकका मुख्य छन्द है। परिभाषामें मतभेद है। गण- 
क्रम है, ६३+ ४+ ४ + ४ + ३ ८ २१ मात्रा कुल। परम्पराके अनुरोधसे 
अन्तिम तीन मात्राएँ लघु होनी चाहिए, पर वादमें गणभेद होने लूगा । 
कुस्द 

छन्दोनुशासनके अनुसार इसका लक्षण हैं। ४+५+५ ( जगण, 
ग०ग० ) 5 कुल २२ मात्राएँ, परन्तु उव० क० रा०्में टीकाकारने जिस 

श्र 
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कुन्दको वस्तुक छल्दका भेद माना है उसमें कुन्द'की 'जगण + ग०ग०* यह 
विशेषता नही है । वह वस्तुत* रासा होता चाहिए। रासा ओर रास- 
वलय प्राय एक है। थोडा गणभेद होता है। छन्दोनुशासनमे 'कुन्द' 
रासाके अन्वर्गत हैं और रासावलूय बस्तुके अन्तर्गत। भत उक्त 
टीकाकारने प्रमादसे “रासा' को ुन्द' कह दिया। रासावरूयका 
वस्तु प्रकरण” में विचार हेमचन्दने तीन कारणोसे किया जान पडता है। 
१ पादोकी समानता, २. जगणका अभाव, ३ अन्तिम लघु होना । हमारा 
विचार है कि वस्तु-प्रकरणके छन्‍्द भी रासा जातिके हैं। केवल इनमें 
पास समान है और अन्तिम लूघु होता है। इसीसे अडिल्ल. वदनक आदि 
भी इसी जातिके हैं। इसीसे कोई-कोई इन्हें चतुष्पदो वस्तुक कहते है । 
'रासक' मुक्तक काव्यमें अधिक लोकप्रिय रहा है । अडिल्लके बारेमें डॉ० 
भायाणीका कहना है शास्त्रीय आलोचक इसे वदनकका एक भेद मानते 
है । अस्तमें यमक होना चाहिए। शायद चार पादोके अच्छे छन्दर्मं आभीरी 
भाषा और यमक होनेपर उसे अडिल्ल कहनेकी एक परम्परा थी । ( सं० 
रा० पृ० ५) 
चडपइय 
इसे हेमचन्द वस्तुक भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत कई भेद हैं । पहले 
दो पादोके समान शेष दो पांद हो तो यह छन्द हो जाता है। पिंगलके 
अनुसार यह लक्षण है। चार मात्राओ ७ गण, अत्तिम गुरु ८ २० | १८ 
और १२ पर यति। 
दोहा 
प्रत्येक पवितमें १३+ ११। इनमें गण ६+४+ हे, और ६ + ४ 
न £ होते हैं । 
चूडिल्लय 
दोहे ही का विकसित रूप हैं । उससे ५ मात्रा अधिक होती है । यही 
चूडा कहलाती है ( पि० २७५ ) क्रम होगा ल० गण०्ल०्लण्ग० अन्तिम 
अधिक मात्राओका । कुल एक पतक्तिमें २५ मात्राएँ | 
फुल्लय 
इसका स्पष्ट निर्देश नहीं हैं पर यह वृत्ततातिसमुच्चयके उत्फुल्लकके 
समान है । ४+ ४ + ४ + ४, ग०ग० पर गण क्रम नेंद हू । 
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कलहंस 

२४ मात्राका छनन्‍्द हैं। १० और १२ पर यत्ति, पिगलमे यह नहीं है । 
छन्दोनुशासनमें है। 
रमणीक 

५+५+५+४+-ल० ग० ( वृ० जाति स० ) स० राण्से इसका 
समर्थन होता हैं । 
पुष्पामाला 

१२ मात्राका दुवई छन्द । 

३+६+ ३ उदा० कर० च० १० कड० १७। 
जं॑भेदिया 

दुबई छन्‍्द । ४ + ५८९ उदा० प० च० ४८ सन्धि। 
चारु 

५+५८ १० प्‌० च० ४८ | कड० ११। 
छड़िणी 

घत्तामें इसका उल्लेख आ चुका है। 
रासा 

छन्‍्दोनुशासनके बनुसार लक्षण यह है--- 

४+५+५+ ४, ग० ग०। १४ और ४ पर यति । अन्तमें तगण, 
प्रस्तारसे इसके कई 'मेद हैं। ऊपर इसका विचार हो चुका वे । 


सिश्रितछेद 

वत्थु या वस्तु काव्य + उल्लाला > वस्तु कहलाता है, इसका दूसरा 
नाम छप्पय है| सन्देश रासकमें दो रूप हें-- 

१ काग्य + उल्लाला, २ रासा + उल्लाला | 
खडखडय 

परिभाषामें मतभेद हैं। वृत्तजातिसमुच्चयके अनुसार भ्रमरावलि 
गाथा । इसका एक नाम अवचूरित भी है । 


र्ड्डा 


इसका नाम मत्ता भी हैं। ५ पाद होते हैं) इसका दूसरा अश 
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दोहा होता हैं। पिगलके अनुसार, ११५,२ १२,३.१५,४ ११,५ १५ 
मात्राएँ होती है । बादमें दोहा देनेसे रड्ठा बनता है। इसे राजसेना भी 
फहते हैं । 
उल्लाला 


६ पदका छन्द है। प्रथम चार पदोमे २४ मात्राएँ होती हैं, भन्तिम 
दो दलोमे क्रमश. २८ +२८७५६ मान्राएँ होतो हैं। अन्तिम दलोके 
गणोमें मात्रा क्रम होगा। चार मात्राओके पहले तीन गणोमें ६ गुरु हो, 
उसके बाद तीन मात्नाके गणमें १ गुरु, फिर ६ मात्राके गणमें ३ गुरु, 
और उसके बाद चार मात्राके गणमें २ गुर, फिर तीन मात्राके गणमें 
१ गुरु इस प्रकार १३ गुरु ओर २ हस्व कुल मिलाकर एक दलमें २८ 
मात्राएँ हुई (पि० ११८ इलोक ) १५+ १३८ २८ लघु दीर्घका क्रम 
आवश्यक है । इसमें कई जातियाँ होती हैं । 
लयात्मक उत्द्‌ 

डोमलिया यह चारण छन्द प्रतीत होता है, पर वर्णवृत्तकी तरह 
प्रयुवत है इसमें ८ सगण होते हैं, ८ अक्षरपर यति होती है, यतिक्रा 
आधार लय ह है, अत क्रम ल० ल० ग० न होकर ग० ल० ल० होगा । 
घत्ता रूपमें प्रयुक्त-मात्रिक छन्‍्द 

छड्डिणीका विचार हो चुका हैं । 

अभिसारिका - दुबईके €ुगका छनन्‍्द है। एक पादमे २२३ मात्राएँ, 
क्रम ९+ १३। यह मगलाचरणमें भी आता है। उन्दोनुश|सनके अनु- 
सार अन्तरसमा चतुष्पदोका एक भेद है । 

मन्मथतिछूक - विषम पाद ८, सम १४ मात्राएँ-- 

१-३ र्ज४ 

कुसुमनिरन्तर - बि० ९ स० १४, उदा० पउम चरिठ १६ सन्वि। 

नवपुष्पन्धय - वि० ११, स० १४। 

विभ्रमविलसित - वि० ११ स०» ९३ ॥ 

किन्नर मिथुन विकसित - वि० ११, स० १५ । 
चर्णवृत्त 

मुक्तक काव्य और कडवक रचनामें इन वृत्तोका उपयोग हैं। पुष्प- 
दन्तमें यह प्रवृत्ति अधिक है, परन्तु स्वयम्मृमें भी हैँ । सन्देश रामकके 


अपभ्रश काव्योकी छन्द-योजना श्श्३्‌ 


आधारपर डॉ० भायाणी वर्ण-छन्दोकी भापामें प्राकृत प्रभाव मानते हैं, 
परन्तु इत कवियोके वर्ण वृत्तोकी भाषामे यह बात नही । 
मालिनी - न न मय ये, उदा० ( स० रा० छ० १०० ) 
नन्दिनी - यह तोटक हैं। ४ सगण उदा० (स० रा० १७१ )। 
अ्रमरावछी - £ सगण, उदा० उक्त १७३ । 
याभर-ज र ज र ज उदा० ( म० फु० २१८४ ) 
मद्लिका - २० ज० थ० रू० । म० घु० २ १८३-१८३ | 
कमला -न न स ( म० पु० २४८७ ) 
सखणारी -२ यगण - म० पु० १ (१४४) २१०५,१०९,१७०, 
३१६, ३ १६१, पृ० च० रा० ४४ कड० ५। 
लक्ष्मीधरा - चार रगण - भवि० क० ४ १३ । 
भमन्दरा - २ भगण - भवि० क० ४-३ । 
जमक -न ल० र० ५ अक्षरका वृत्त ( म० पु० १, पृ० २०, 
३,७४ ) 
प)ा्माणिजा -ज, र>म० पु० १ पु० १४१,३७७,३९५, २ 


९२,२५१ 

पृ० चु० स॒० ४४ कड० ५ उत्तरार्घ, 
परन्तु म० पु० १,२०३ के आधघेमें यह है, और बाको आधेमें सन 
वाला छनन्‍्द है। विविध वृत्तोसे कडव॒क-रचनाकी प्रवृत्ति भी थी। 
कभी-कभी दो हो पक्तिका वर्णवुत्त मिलता हैं। इससे जान पडता है 
कि अपभ्रंश कवि दो पक्तियोके आधारपर ही वर्णवृत्तकी रचना करनेके 
पक्षमे थे। कडव॒क रचनाक्रे लिए यह आवश्यक भो था । 

मोक्तिक दाम - ४ जगण. ( म० पु० १ पृ० ४०९ ) 


समाणिआ - ज० ग॒० ( म० पु० ४०,४४१ पु० ) 
भ्रुजगप्रयात - ४ यगण. ( म० पु० ९९,११०,१४१ ) 
सम्माणिया - य जग ( म० पु० २,१२२ ) 

हलक ० 


दशक नामपर छन्‍्द्‌ 


अपभञ्रश छन्‍्दोमें कुछ देशके नामपर नाम है, पिंगलमें इनका 
उल्लेख है । 


श्५४ अपभ्रंश सापा भर साहित्य 


आामीर - पिगल १७७ के अनुसार, प्रति चरण ११ मात्राएँ, अन्तमें 
जगण आवष्यक ॥ 
सुन्दरि गुज्जरि णारि, लोअण दीह विसार । 
पीण पयो हर भार, लोलइ मोत्तिय हार ॥ 
सोरठा - सीराष्ट्रसे इसका सम्बन्ध जोडा गया है। दोहासे ठीक 
विपरीत । स० १३, दिन ११। 
सरहट्‌ठ - इसका सम्बन्ध महाराष्ट्रसे माना जाता है । 
गण क्रम ६+ ४ क ४ + ४ +४क डक, ग० ल० 
यति १०,८,११ ( पिगल २०८ )। 
जइ मित्त धणेसा ससुर गिरीसा तइ बिहु पिघण दीस । 
जई अभि अह कदा, णित॒लहि चन्दा ततड विहु भो अण घीस ॥॥ 
जइ कणय सुरगा गोरि अधगा, तइ बिहु डाकिणी सग ॥ 
जो जसुहि पिआबा देव सह्मवा, कबहु ण हो तसु भग ॥ 
निष्कषे 
इस विवेचनके ये निष्कर्ष हैं-- 
« ठन्दकी दृष्टिसि यह साहित्य समृद्ध है। यह समृद्धि छन्‍्दोकी 
अनेकता और विविघतासे हैं । 
२ मान्रिक छन्दोके विकासमें दुवई' ही मूल है । 
३, भनुप्रास, यमक और मात्रा गणभेदसे उसके अनेक भेद- 
प्रभेद हुए । 
४, विपय गौर प्रयोग-मेदसे भी एक ही छन्‍्दका नाम बदल जाता है । 
५. इनमें 'लय और गेय'के पुटका ध्यान रखा गया प्रतीत होता है । 
६ अन्त्यानुप्रास इसमें आवश्यक है। मात्रिक ही नहीं वर्ण-बृत्तोमे 
भी यह अनिवारय है । अत लोकमभाषामें वर्ण-वृत्तोका प्रयोग पुराना है । 
७, विषय और प्रसंगके अनुसार ही छन्द बदलते हैं । जैसे--स्तुति, 
हन्द्युद्ध, लीला-वर्णन, प्रेम प्रसगमें छोटे छन्‍्दोका व्यवहार है। पहाड, 
युद्ध, नगर वर्णन आदियें यथासम्मव बडे छन्‍्दोका व्यवहार हैँ । 
८ अधिकाश हिन्दी छन्द अपभ्रश छन्‍्दोके निकले, गीतमूलक 
पदोंमें भी अस्त्यानुप्रास मौर दो पक्तियोकी समानता आवश्यक हैं। 


अपश्रंश का््योंकी छन्‍्द-योजना २५५ 


अपभ्रश् मात्रिक छन्‍्दोका आधार भी यही है। सिद्ध कवियोमें पद- 
परम्परा मिलती हैं। अपभ्रश छत्दोमें सगीतका पुट पुष्पदन्त और स्वयभू- 
ते दिया है। उदाहरणके लिए प० च० सन्धि, ४९ और ५६ के पहले 
कडवकके छन्दोकी गति क्रमश सगीतके स्वर और वाद्योके लयपर ही 
चलती है । बस्नुत वे नृत्यगीत है ॥ 


अपभ्रंश का्योंका प्रक्ृति-चित्रण 


प्रकृति दाब्दका पेषर"फे अर्लमें प्रयोग गया है।। परण्दीने महाकाव्यमें 
फत्िपय प्राकृतिक दृदधोके वर्णनका विधान किया है जैसे पर्वत, ऋतुशोंभा, 
संगत, सग्द्ीशस, सूर्योदय लादिफा चर्णन। परवतती साहित्य-मीमासकोमने 
इसे ही दोहराया है। प्रेयठ राजशेसरने कुछ नवोनतासे इसका विचार 
किया हैँ, बह भी कालविभागके भीतर इसका विचार करते है । वर्णनके 
सिद्धान्त और इलोकी आलोचनाकी अपेक्षा दो-तीन बातें उन्होंने मह्- 
पूर्ण कही है-- 

(क) सभी ऋतुओोका एक साथ वर्णन आवश्यक नही | 

(ख) इनका प्रमगके अनुमार वर्णन बदल सकता है। 

(ग) प्रकृति-चित्रणणी चार अवस्थाएँ है - सन्धि, शिशु, प्रौढ भौर 

अनुकृति । ( का० मी० पृ० २५८ ) 

आगे चलकर हम देखेंगे कि ये तथ्य आलोच्य प्रकृति-चित्रणमें बहुत हृद तक 
घटते हैं । इघर यह शिकायत भी बढतो जा रही है कि मनुष्य प्रकृतिसे 
दूर हटता जा रहा है, मैं समझता हूँ मनुष्य प्रकृतिसे दुर तो नही हुआ, 
हाँ उसका दृष्टिकोण अवश्य बदला है। अब उसका दृष्टिकोण, सोन्‍न्दर्य- 
वादी न होकर उपयोगितावादी अधिक है । काव्यमें प्रकृति-चित्रण, बहुत 
कुछ कविकी मन स्थितिपर अवलूम्बित रहता है। भाचार्य शुक्लजीने 
काव्य ( विद्येषत प्रकृति-चित्रण ) में बर्थग्रहणको भपेक्षा बिम्बग्रहणपर 
अधिक ज़ोर दिया है ( चि० भ० भाग २, पृ० १, २ ) उन्होने इस बात- 
पर भी दुख प्रकट किया है कि सस्क्ृत महाकाव्यो-जैसा स्वतन्त्र प्रक्ृति- 
चित्रण हिन्दी साहित्य ( प्राचीन ) में नही है, वह मालम्बन रूपमें प्रक्ृति- 
चित्रणके बहुत बडे आन्दोलनकर्ता भी थे । 

यहाँ ज्ञातव्य यह है कि सस्क्ृत काब्योमें प्रकृति-चित्रण शुद्ध परिस्थिति- 
योजनाके लिए था, उद्दीपन रूपमें प्रकृति-चित्रण नाटकोमें ही था, लेकिन 
जब दृढ्य और श्रव्य काज्योकी घाराएँ मिली, तो रतके उद्दोपनके लिए 


१. प्रकृतिके अथे--त्रिगुण-प्रकृति, स्वभाव, प्रजा मन्त्री और योनि । 
+-विं० लो० को० पृ० ४७ । 


अपभ्र श का््योका ति-चित्रण २०७ 


प्राकृतिक योजना भो वैसी होने छगो । उत्तरकालीन सस्क्ृत महाकाव्य 
इसके प्रमाण हैं। हिन्दी रीतिकालूपर इसका प्रभाव काफी पडा, इस 
वातको घ्पानमें रखकर शुक्लजी निम्वलिखित तकोके आधारपर प्रकृृतिके 
स्वतन्त्र चित्रणपर जोर देते है-- 

१ प्रेम दो प्रकारका है-प्रेममूलक और साहचर्यमूलक | दूसरा 

हैतुक है । 

२ जीवनकी तरह परिस्थिति भो भावका आलम्वन है, और वह 
दृश्य ही है, अत यह भी हमारे भावका आलम्बन हुआ । 

३ पूर्वजोसे वासना झूपमें यह संस्कार हमें मिलता है । 

४ अत भाव भी रसके बराबर हो सकता है ( चि० म० रे पु० 
३४ )। परन्तु इस विषयमें हमारी विप्रतिपत्ति यह है-- 

१ प्रेमका आधार चाहे जो हो पर साहवचर्यमूलक प्रेम भी स्वार्थ- 
सहित होता हैं । 

२ परिस्थिति भावका आलम्वन बनती है, पर जीवनकी ही अपेक्षा- 
से। अत इससे रहित परिस्थिति जड है। व्यकितिके आलम्बनमे 
मनुष्यकी भावना जितनी विकसित होती है उतनी जडको आल- 
म्वनत मानकर नही । 

३ परम्परा बद्ध होनेसे ही कोई भाव स्थायो भाव नही कहा जा 
सकता । देखना यह चाहिए कि उसकी स्वाभाविक सत्ता मानव 
मनमें है या नही । 

४, प्रकृति प्रेम' अलग भाव नही रतिका आलम्बनगत भेद हूँ, पर 
यह भेद भाव दरशा तक हो हो सकता हैं । 

शुकक्‍लजीके प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी विचारोमें रीतिकालकी प्रतिक्रिया 

अधिक है, उन्होने स्वतन्त्र प्रकृति चित्रणकरे प्रसगममें 'मेघदृत का उदाहरण 
दिया है। परन्तु वहाँ भी आपाढके प्रथम दिनके प्रथम मेघका दर्शन” हो 
कारण हैं। प्रकृति वहाँ विशेष मानवी भावनाकी ही सहचरी बनकर 
आयी है। वह उसे जगाती भो हैं और उकमाती भो। प्राकृतिक 
परिस्थिति और प्राकृतिक दृश्यमें वही भतर है जो परिस्थिति और 
घटनामे । समय चक्रके कारण प्रक्ृतिमें जो परिवर्तन आते है वही दृश्य 
कहलाते है। इसका प्रमात् मानव मनपर भी पडता हैं। अत उद्दोपन 
रूपमें प्रकृतिक्ा चित्रण नितान्त ल्‍पसे उपेक्षणोय नहीं। फिर मनुष्यका 
३३ 


श्श्य अपभ्र॑श भापा और साहित्य 


स्वमाव यह भी है कि वह प्रकृतिसे प्रभावित ही नही होता, फिन्तु अपने 
मनकोी सावनाका आरोप उसपर करता हैं। यदि उसमे उपदेश प्रवल है, 
तो वह उपदेशका आरोप उसपर करेगा, यदि वह रहस्यवादी है तो रहस्य- 
बादका । अलूकारवादी है तो प्रकृतिमं वह अलकरण खोजेगा। लेकिन 
इनको हम अलग-अल्ग प्रकृति-चित्रणके भेद नहीं मान सकते। इधर 
हिन्दीके सयाने आलोचकोमें भेद-प्रभेदंकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। 
श्री गुलावरायजीने ये भेद माने हैं - आलम्बन, उद्दीपन, मलकार, 
उपदेश, मानवीकरण, ईब्वरोसत्ता या रहस्पवाद ( सिं० अ० )। परन्तु 
में प्रकृति-चित्रणणी अधिकसे अधिक तीन विधाएँ माननेके पक्षमे हूँ। 
१- शुद्ध प्रकृति चित्रण, २ - उद्दोपन, ३ - आरोपित । इसमें भी शुद्धके 
दो भेद है--ग्रथातथ्य और पृष्ठभूमिके रूपमे । हिन्दी भाषायोंके शेष 
भेदोका समाहार, आरोपितवादमें हो जाता हैं, क्योक्ति उपदेश, अध्यात्म, 
रहस्य आदि इसी आरोपके प्रतिफल है। कुछ लोग इसी रूपमें प्रकृति- 
चित्रण मानते हैं, पर वह काव्यकी एक शैली है न कि प्रकृति चित्रणकी 
विघा । आगे मैं अपने मतको स्पष्ट करूँगा । 


शुद्ध प्रकृति-चित्रण 

अपश्रश कावग्योमें यथातथ्य चित्रणके कम उदाहरण है, जो हैं भी 
उनमें प्रकृ तिके व्यापारोका सुक्ष्म निरीक्षण कम हैं। ये कवि मुख्य रूपसे 
वन, उद्यान, ऋतु, पर्वत आदिका वर्णन करते हैं । ऋतुओमे वर्षा, वसन्त 
और शरद्‌का वर्णन है। ग्रीष्म, हेमत्त और शिश्चिरका वर्णन नहीं हैं । 
इन कद्बुओके मेलसे कहीं-कही प्राकृतिक दृश्योकी सुन्दर योजना भी है, 
परन्तु अलकरणके भारसे उनका स्वरूप निखर नहीं पाता । रामको 
यात्रामें गम्भोर नदी मिली उसका स्वाभाविक चित्रण यह है - 

परिहच्छ भच्छ पुच्छचछलूति फेणावलि तोय तुसार देंति। 

कारडढिम्म उम्मिय सरोह चरकमल करम्बिय जरूपओभोह । 

हंसावलि पकख समुल्हसंति कब्लोछ वोरू आवत्त दिति। 

सोहद वहु वणगय जूह सहिय डिण्डीर पिण्ड दरिसंति अहिय । 

उच्छछद्ट वछूइ पड़िखलूइ घाइ मल्हन्ति महागय छीलणाईं । 

( प० च० २, २१ ) 

दण्डक्वनकी शोभा रामने इस रूपमें देखी - 

कत्यथवि पचाणणगिरि गुद्देहिं मुक्ताचलि विक्यिरंति णहेहिं। 
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कंत्थवि उड्डाविय सडण-सथय ण अडविहे उछ्छुवि पाण गय । 
कत्थवि कछाव णच्चंतिवणे णावह णद्यवा जुबइ जणे | 
कप्थवि हरिणहिं भयभीयाह ससार हो जिह पब्वइयाईं। 
कत्थवि णाणाविह रुकखराहइ ण सहि कुछ बहु अहे रोमराह । 

( पृ० च० २, ११५ ) ॥ 


प्रस्तुत वर्णनमें मुख्य उत्प्रेक्षा है, पर कल्वनाएँ सुन्दर और स्वाभाविक हैं । 
नर्मदाके वर्णनमें कुछ प्रकृतिका उम्रभाव दर्शनीय है - 
फरिमयर-कराहय उदय तड॒ तड॒ यड पडन्ति ण वज्ञझड । 
झडभीसम णिणाएँ गीढमसय भयश्नीय समुद्दिय चक्‍कहय । 
( प० च०, २, ५३ ) 
वबनका भी उग्र रूपमे वर्णन देखिए--- 
कहिंजि मीम कदरो झरत णीर णिज्झ्वरो । 
कहिजि रक्त चदणो तमार ताल बदणो। 
कहिंजि दिट्ट छारया रूवत मत्त मोरया । 
कहिं जि सोह मंडया घुणत पुच्छदंडया । 
( प० च० २, ८७ ) 
तिलय दोपके बनका स्वाभाविक चित्रण-- 
कल्थइ पाणियाहू अवमाणियाह करिजूह छोहियाइ । 
कत्थट्ट णिज्झराह पडिरव कराहइ जलरेणु भूसियाह । 
( भवि० क० पृ० २२ ) 
उद्यानकी शोभाका यह ययातथ्य वर्णन है-- 
चाय दोरूण लीछा सारो तरुसाहाएु हल्लइ मोरों । 
सोहदइ घोकिर पिंछ सहासो ण वण लच्छि चमर विल्‍लासो । 
दिण्ण हसेणं हसीए चंचु चुबतीए । 
फुटलामीय वसेण भग्गो वेयइ कामिणीयाए छूग्गो । 
(ज० स० ११। ) 
पृष्ठभूमिके' रुपमे प्रकृति चित्रण अपभश्र शकात्योमें अत्यधिक हैं, 
ऐसे प्रसगोमें प्रस्तुत मावकी अनुभूतिके अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न 
करना ही मुख्य लच्य होता हैँ । जलक्रोडा और दाम्पत्यरतिकी व्यजनामे 
'वसत वर्णन' ही पृष्ठभूमिके रूपमे आाता है। जैसे--- 


२६० अपभ्रंद भापा और साहित्य 


डोछा-तोरण-वारे पईहरे-पहट्डु वसंतु चसंतसिरी-हरे । 
सररुइ-वासहरहि रच-णेऊरु-आवासधिउ' महुअरि अन्तेपुरु । 
कोयरऊ कामिणीउ' उज्जाणेहि सुय सामंत ऊूयाहर थाणेहिं | 
पंकय छत्त दड सर-णियरेहिं, सिहि साहुकुड सहीहर सिहरेद्दि । 
कुसुमा सजरि-धय साहारेहिं दवण गंठिव्रार केयारेहिं । 
वाणर मालिय साहाबंदेहि महुअर मत्त मयरन्देहि । 
मंज्ञ ताक कल्छोला वासेहिं गुंजा अहिणब पालमहणासेहिं । 
एम पहट्ठु घिरहि विदुन्त3 गयबह-वस्मेहिं अंदीरूतड । 
( प० च० १, ११४ ) 
प्रस्तुत वर्णनमें वसन्‍्त राजा ठाठसे प्रवेश करते हैं । पर यह प्रसग राजा 
हज़किरणकी जजहूक्रोडाकी भूमिकाके रूपमें हैं। अन्तमें कवि 'वियोगियों 
के सताये जाने! का भी सकेत कर देता है। अन्‍्तमें 'रेवा' का सुन्दर दृश्य 
देखकर, राजाको ध्यान हो आया 'सों वसन्तु सा रेवा तजलु । यहाँ 
पृष्ठभूमिके रूपमें आये प्रकृति-चित्रणमें अलकरण और उद्दौपन भी 
अन्तर्भुक्त हैं । 
एक दूसरे जलक्रीडा-प्रसगर्में भी “वसन्त' का वर्णन आता हैं--- 
पइटडु वसंत राउ आणंदे कोइककछकल मंगल सददें । 
अलिमिहुणेहिं चंदणेहि पढंतेहिं, वरह्दिणवाणरेहिं णच्चंतेहि । 
अदोछा सय तोरण वारेहिं ढुककु बसतु अणेय पयारेहि । 

( प० च० २, ४४ ) 
इसके पहले कवि सजघजके साथ किसी राजाके नगर-प्रवेशका वर्णन कर 
चुका है । 'वसन्‍्त प्रवेश' पर भी उसने उसी रूपका स्वाँग आरोप कर 
दिया हैं । कथाकी चलती धारामे पिछले वर्णवका प्रभाव कविके मस्तिष्कमें 
रहना स्वाभाविक है । इस प्रकारकी प्रवृत्ति स्ववभूमें अधिक है। कवि 
पुष्ददन्‍्त भी राम और सीताकी रतिक्रीडाके लिए “वसन्‍्त' ही पसन्द 
करते है--- 

सोहद वसतु जगि पइसरंतु अहिणव साहारहिं महमहतु | 
( म० पु० २, ३९७ ) 
कवि घाहिल भी पद्मश्री और समुद्रदत्तका गन्धर्व-मिलन वसनन्‍्तमें करवाते हैं 
( प० सि० च० पृ० १५ ) । वात्सल्य विप्रलम्भक्री व्यजनामें भी वसन्त' 
ही पृष्ठभूमिका काम देता हुँ । वसन्‍्तमें घर-घर उत्सवकी धूम मची है । 
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घरि घरि सगरूइ पधोसियाइ घरि घरि मिहुणइ परिआभासियाईं । 


घरि घरि चच्चरि कोऊहलाइ घरि घरि अदोलयसोहछाईं । 
घरि घरि वत्यथाहरण सोह घरि घरि आइद्धू महा जसोह । 

( भवि० क० ५६ ) 
सब लोग आ गये, पर कमलाका बेटा भविस नही आया - पद्मश्री सुहाग 
रातके लिए जा रही है | पृष्ठभूमिके रूपमें प्रकृति वहाँ भी है-- 

अव्थसिंठ दिवायरु सह्म जाय थिय कणय घडिय न भ्ुयण साय । 
(्‌ प० सि० च० २५ ) 
इसके बाद कुछ वीभत्स चित्रण है। फिर प्रकृति अपने मधुर अचलमे सब 


कुछ समेट लेती है । अपभ्र श कवि सन्ध्याके पहले भागका वर्णन कुछ 
वीमत्स ही करते है । 
अलंकृत शल्ठी 

अलकरणके रूपमें प्रकृति-चित्रण एक वात है, और अलकार रूपमें 
दूसरी बात । एकमे प्रकृति-चित्रणके लिए अलूकारोका उपयोग होता हैं, 
और दूसरेमे अन्य वर्णनोके लिए प्रकृति अछकारके उपादानोका काम देती 
हैं। एकमे प्रद्नति प्रस्तुत है, दूसरेमें अप्रर्तुत । दूसरेको प्रद्वति-चिन्नणको 
विघा मानना ठीक नही । क्योकि वहाँ वर्णनीय कुछ और हो है। प्रकृति 
केवल उपमान रूपमें जाती हैं। लेकिन ये उपमान, १्रकतिको छोडकर 
अन्यन्नसे भी लिये जा सकते हैँ । यदि मुखक्री तुलना चन्द्र या कमलसे की 
जाती है, तो उसमें प्रक्न तिसे तात्पर्य नही, जहाँ प्रकृृति-बर्णनमें अलकारोका 
प्रयोग हो उसे अवश्य अऊुकृत शेछीपें प्रकृति-चित्रण मान सकते हैँ । यह 
यथासम्भव सभी विधाओमें हो सकता हैं । अपभ्र श काव्योमें रूपक शली- 
में प्रकृति-चित्रण बहुधा मिलता है, उसके बाद उत्प्रेक्षामें । बसन्तरूपी 
राजा जगतरूपी घरमें प्रवेश कर रहा है-- 


सुप्पहाय दृहि-अस रवण्णड कोमलर कमल किरणदल छण्णड । 
जयहरे पहसारिंड पइसन्ते णावह्ठ मगछ करूसु बसते | 

फर्मुण खलहो दूड णीसारिउ जेण विरहिजणु कहविण मारिड । 
जेण वणफ्फइ पइ्ट विव्माडिय फलूदल रिद्धि महफ्फर साडिय । 
गिरिवर गास जेण घूमाविय चणपट्टण णिहाय सताबिय । 

सरि पवाह मिहुणह णासतइ जेण चरुण घण णियलूहिं चित्तह। 
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जण उच्चुधिदु अन्तेह्धि पीछिय, पथ सण्ठय णिरिक्क्र आवीलिय । 
जासु रज्जे पर रिश्वि पछासदों धहों मुहुगहछेत्रि फग्युणमासहों । 
(५१० च० १, ११४ ) 
सामन्‍्त युगमगे सामस्त राणा अपने प्रतिद्वन्द्वोकों हराकर, किस तरह 
सजघजके साथ प्रवेश करता था, एसी बातके भारोप-दारा कविने यहाँ 
फागुनफी पराजयपर वसन्त-प्रवेशका वर्णन किया है। वसम्तन्त नरेश के 
प्रवेशका उल्लेख ऊपर भी किया जा चुका हैं। फागुन ओर वसन्तके युद्धमें 
दो प्ततुओकी सन्धि-अवस्थाका चित्रण है। कवि पुष्पदन्त भी उपवनमें 
वसन्त प्रभुके आगमनका जोरदार वर्णन करते हूं (म० पु० १, पु० ४४०)। 
उसमें भो प्राय इन्ही रूपोका आरोप है । 


सानवीकरण 
प्रकृति-चित्रणमे मानवी प्रसगोके आरोपको प्रवृत्ति भी इन काब्योमें 
अधिक है। राम-लक्ष्मणके विन्ध्याचलमे पहुँचते ही सूरज डूबें गया, इस- 
पर कवि तिशञापर कुटिल नारीका आरोप करता है। जैसे-- 
बरि सग्ग वत्थ सीसन्‍त वाह णक्खत्त कुसुम सेहर सणाद्द । 
कित्तिय चच्च॑किय गंडवास भग्गव भेसइ कण्णावयंस | 
जबहुलेजण ससहर तिलयतार जोण्हा रंखोछिर हार भार । 
ण बचेबि दिट्ठि दिवायरासु णिसि चहु अहछीण णिसायरासु । 
( प० च० १, ११३ ) 
या नर्मदापर अभियारिकाका आरोप-- 
वसनन्‍्तम कामकी रतिक्री तरह भोलो-भालछी मदमाती रेवा बाला प्रिय 
( सुमुद्र ) से मिलने चल पडो, फौरन उसने अपने-झापको सजा लिया-- 
घव घवति जे जरूपव्भारा तेज नाइ णेडर झंकारा । 
पुलिणइ जाहिं बेचि सच्छायइ ताइ जे उड्ढणाईं ण॑ जायईं । 
इसी तरह वह समस्त अलकरण कर लेतो है । (प० च० १, ११५) 
रातपर वधूक्रा आरोप हिन्दीके छायावादी कवियोक्रो बहुत श्रिय है । 
इस आधारपर मानवोकरण भो प्रकृति-चित्रणकी एक विधा मानी जाती 
है । परन्तु वास्तवमें उसके मूलमें रूपक है । 'घोरे-धोरे क्षितिजसे आ 
वसत रजनी” ( आ० क० पु० ४८ ) महादेवीजोके इस गीतमें यही 
आरोप है। या कवि निरालाकी 'सन्ध्या सुन्दरी” कवितामें । एकमें प्रिय 
'समुद्र” है, दूसरेमें समूचा विदव । सानवीकरण दोनोमें है । श्राचीन कवि 


हु 


किन यार 
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ऐसे मानवीकरणप्रें दोनों पक्षोपर यह आरोप करते हैं। जब कि छाया 
वादी कवि एक ही पक्षपर आरोप कर उसपर अपनी भावनाका आरोप 
कर देते हैं । प्राचोन कबि अन्य उपमान प्रकृतिसे ही ग्रहण करते हैं । 
छायावादी कल्पित उपमान भो गढ़ते हैं। रूपकर्म प्रकृतिका चित्रण करना 
स्व्यभूकोी अधिक प्रिय हैं। जैसे वह दण्डक अटवीपर विलासिनीका 
आरोप करते है--- 


दिट्न महाडइइ णाइ विछासिणी गिरिवर थणहर सिहर पगासिणो । 
पचाणणणह णियर वियारिय दीहर सर छोयण विफ्फार्यि । 

कुद्र दरि मुह कुहर विहूसिय तरुवर रोमावलि उद्धसिय । 

चंदण अगरगघ डिविडिक्किय इन्दगोव कुकुस चचिक्किय । 
अवहइ कि चहुणा वित्थारें ण नच्चइ गयपय सचारें 


वह मुनिसुत्रत मगवानका पाठ भो कर रही है-- 
उज्र सुर वफ्फालिय सदूर्दे वरहिण थिर सरिद्धिय छदे । 
महुश्नरि तिअ्‌ उवगीय वमालें अहिणव पल्‍लव कर संचाले । 
सीहोरालि समुटिटिय कलयछ णाइ पढइ मुणिसुब्बय मसल । 
( प० च० २, १०५ ) 
हिन्दी कवि केशवने भी पचवटीको धूर्जटों बनाकर नचाया है ( राम- 
चन्द्रिका ) । 
ग्रीष्प और वर्षाके युद्ध रूपकका एक नमूना यह हैं--- 
ज पाउसु णरेंदु गछगज्जिउ घूलीरड गिम्मेण विखज्जिउ । 
गपिणु मेहविन्दे आलग्गड तडिकरवाल पहारेहिं मग्गठ । 
ज विषपरम्मुह्ठ चलछिउ विसालूड उद्ठिड' 'हणु भमणठ उण्हालड । 
घग घग चग घगनन्‍्तु उद्धाइड हस हस हस हसतु सयाहउठ । 
जल जल जल जलूतु जाहावलि फुलिंग मेब्छतउ । 
घूमावलि घय दडु॒व्भेष्पिणु चरवाउटिक सग्यु कडढेप्पिणु । 
मेह महागय घड विहृडन्तड ज उप्हालड दिटढु सिडतड । 
( प० च० २, ६१ ) 
अतमें पावसराजने ग्रोष्म राजको पटाड दिया | 
यह माव जायसीके “चढा अस'ट गगन घन साजा! में थोड़े फेस्स 
आाया हैं। ( पद्मावत्त १५२ )। पर कवि पुपदन्त प्रकृतिका चित्रण 


है. 


उत्प्रेक्षामें करते हैं । जैसे चन्द्रोदयके वर्णनमें वह कहते हैं--- 
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ता उड्ठउ घंदु सुरचह व्िसाह सिरि कछसु व पहुसारिउ णिसाइ । 
ण॑ पोसा करयछ ह्हसिउ बोमु ण॑ तिहुयण सिरि छायण्णधामु । 
ण अमय चिंदुसंदोह रुंदु जस वेल्लिहि केरठ नाई कंदु । 
साणिय तारा सब बत्त फंसु णं णद्सरि,सुत्तड रामहंसु । 

( म० पु० १, ६८ ) 
इसी तरह सूर्योदियका वर्णन है--- 
ता उरगसिउ सूरु पुज्वासइ रइरंगुव धरिपड कासासह। 
किं सुय कुसुम पुंज॒ णं सोहिड, ण जगभवणि पईचु पवोहिड । 
चार सूरुवंसुहुण कंद्उ लोहिड ससि रोसेण टिणिंदठ । 
इसके बाद सू रजकी किरणें छाल रगमें मिलकर खिल जाती है । 


मिलियड' सोहद्द विदुदुस महियललि सिलियड सोहइ कंकोल्लीदलि । 
मिलियड सोहइ रत्तद सयदछक्कि मिलियठ सोहद्ट रमणीकरयकछि । 
( म० पु०, १, २८१ ) 
यह विदलेषण प्रायः कठिन है कि प्रकृति-चित्रणमें कवि कहाँ किस 
विघाका कितना उपयोग करेंगा । जहाँ यह अलकृत शेली औचित्य ओर 
अनुभूतिके अनुकूल है, वहाँ ठोक हैँ । परन्तु कही चमत्कारके लोभसे ये 
कवि विद्रुप चित्रण भी करने लगते हूँ। जैप्ते - प्रात कालीन सूर्यपर यह 
उत्प्रेक्षा है - 
णं चाडवरिग णहसायरासु ण दिसिणिसियरि झुह सास गासु । 
णं ताहि जि केरड' अहर बिंबु णं णिल्रि वबहुवहि पयमग्गूलंलु । 

( म० पु० १, ७० ) 

स्वयभूने भी रातपर राक्षसीका आरोप किया है - 
रिसि णिसियरि दस दिसहिं प्धाइय महि गयणोद्ध उसेवि सपाइय । 
गह णक्‍्खत्त दत उद्न्तुर उवहि जीह गिरि दाढा सासुर । 
घण लोयण सप्ति तिरूय विहूसिय संझा छोहिय दित्त पदीसिय । 

( म०च० २, ५२ ) 
परन्तु इमी रातको लक्ष्मण कल्पाणमालाकों छोडकर चल देते हैं । अत- 
उसके लिए यदि रात राक्षसी लगी हो तो कोई आइवचर्य नहीं । इसलिए 
यह वर्णन एकदम निराघार नही, फिर भी ऐसे वर्णन स्वयभूने कम हो 
किये हैं । पुष्पदन्तरमें यह त्रात बहुत है। सूर्यके छाल विम्त्रपर कविकी 
कल्पना है - 
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कुकुम कुसुमा मेलु व रत्तउ ण॑ चउपहर रहिर रस लित्तड | 

( म० पु० १, ५५५ ) 
दिलष्ट चित्रणमें प्रकृतिकी और भी दुर्दशा हुई है। कही सरोवरपर 
आकाशका आरोप है ( प० च० २, ४९ ) तो कही रामपर सरोवरका 
( वहो )। इलेपमूलक तुलनामें भी यही वात है जैसे जिन और उपवन, 
समुद्र या सेना, तथा सीता और वनस्थलीकी आपसमें ये कवि इलेपसे 
तुलना करते हैं । जैसे रिसम जिन और गिरिराजको तुलना - 


गिरि सोहइ चुयमहु आसवेहिं जिणु सोहइ रुद्हिं आसवेहिं । 
गिरि सोहहइ वियलिय णिज्ञरेहि जिणु सोहइ रम्मइ णिज्जरेहिं । 
( म० पु० ५८६ ) 


इसमें केवल शब्द समानता और यमक है - सीताके यौवनको वनसे 
तुलना - 
वणु दीसइ णच्चिय णीरूगछ सीयहि जोच्चनु मयगल । 
वणु दीसइ णिम्मरू भरिय सरु सोयहि जोव्व॒नु णिरुमहुरसरू । 
इसका आधार हैँ 'वण' और “जोव्वण की समानता। (म० पु० २,४१२) । 
इम तरह राम और पहाडकी तुलना है ( म० पु० २, ५०४ ) | ऐसी 
तुलना पुष्पदन्तमें बहुत है । रामायण और णदणवणुकी समानता देखिए- 
दिद्ददरः णदशुब॒णु केहड महु मावह रामायण जेहड | 
जहिं चरति सीयण रयणीच(, चउ दिसु उच्छछति रक्‍्खण सर । 
( वही ) 
उद्दीपन 
अगारके सयोग गौर वियोग पक्षमें हो प्राय प्रकृतिके उद्दीपत रूपमें 
चित्रणकी प्रथा रही है । उसमें मो ऋतु वर्णन चन्द्रोदय आदि व्यापा रोका 
ही अधिक वर्णन रहता है। पर वन, उपवन, ऋतुके बिना मानवी 
भावनाको उद्दीपन करनेमें असमर्थ हैं। जहाँतक अपभश्रश्ञ कवियोका 
सम्त्नन्ध है वे वात्मल्यके प्रमगर्मे भी प्रकृतिका उद्दीपन रूपमें वर्णन करते 
हैं । दूसरे पडकऋतु पद्धतिको किसों भी प्रवन्ध कविने नहीं अपनाया, 
स्फुट रूपमें वे वसन्‍्त, शरद्‌ या वर्षाका उल्लेख करते है, चक्रवाक-जैसे 
पक्षियोकी चेष्लाएं भी उद्दोपन रूपमें अकित को गयो हुँ । सयोगकी क्रीडा 
और वियोगक्री पीड़ा दोनोमे वसन्‍्तका अधिक वर्णन हैँ फिर भी यह 
च्ड 
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वर्णन पृष्ठभूमि सपमें है, असल बात यह है. कि उद्दीपनकी दृष्टिसे अपभ्रश 
काव्यफे नायकोकों प्राकृतिक व्यापार उतना भाछृए््ट नहीं करते जितना 
तायकनतायिकाका रूप या सौन्दर्य । यही कारण हैं कि इसमें चन्द्र माको 
कोसने या फोइल, मोर, दादुरफो डॉटने-डपटनेके प्रसग नहींके बरावर 
हैं। रहमानकी बात छोडिए। प्राय” देखा यह गया हैं किये कवि 
प्रारम्भ करते हैं प्राकृतिक पृष्ठभूमिसे, पर अन्त करते हैं उद्दीपनमें । पहले 
इसका उदाहरण (प० च० १, ११४) आ चुका हैँ। वर्षाविर्णन 
( प० च० २ ) के अनन्तर फचि सकेत करता हैं - 

घणु गज्जज विज्ज़बि विप्फुरिउ णडड सिहडी वि मुढ़मद । 

विणशु सीयइ, पावसु राहवहु मणु कि हियवइ करह रह। 
शरदुका आना भी उन्हें मच्छा नही लूगा - 

णउ रुच्चद् रामहु वद्दमाणु पिय विरहड किच्छे धरइ पाणु। 

( म० पु० २, ४६४ ) 

वमन्तके प्रवेशसे चारो ओर मादक्ता फैलने लगी - 
चज्जद् वीणा पिज्जइ पाणं पियमाणुसचित्त साहीणं । 
गिज्जह सहुरं सत्त सराल दढपेस्मं पसरह असराल्ू । 
परिमल पडरं पोसिय राम॑ वज्ञझाइ फुल्लिय मल्लिय दाम । 
गंध कयबय छठय वियारे णेत्र करूरव णच्चिय मोरे । 
सुप्प्ट दृवणय विरइयगेहे प्रुफ्फत्थरणे ममिय दुरेहे । 
संधइ कामो कुसुम खुरप्प णासइ तावस तव माहप्पं । 
अणुणिज्जद रूसंति पियल्की दाविज्ञइ कंदप्प सुद्देल्ली । 
सरजकछक केलीसिश सरीरो जत चिम॒ुक्कसकुंकुम णीरो । 

( म० पु० २, २९९ ) 
सन्देश रासकमें प्रकृतिचित्रणमें उद्दीपत और ऊद्ठात्मक उक्तियाँ अधिक हैं । 
( देखो प्रक० २ ) फिर भी कुछ प्राकृतिक उक्तियाँ स्वाभाविक हैं। 
वियोगिनो कहतो है, क्या उस देशमें चन्द्रमा नहीं उगता - 

कि तहि देसि णहु फुरह जुण्ड णिषि णिग्मल चद॒ह । 
अह कछरड, नकुणति हस फल सेवि रविंवह । 
( वही, पृ० ७३ ) 
यह सूरके 'घन गरजत नहिं उन देसहि ( अमर गीत सार पद २८० ) 
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से तुलनीय है । वह प्राकृतिक व्यापारोका मधुर उल्लेख करते हैं | शरदमे 
घर-घर आनन्द है, पर उसे प्रियका दु ख है-- 
अच्छट घरि घरि गीड रवज्नड ऐगु इकट्ठु कट्ठु मह दिन्नड । 
( १८० ) 
या वसन्‍्तमें सखियाँ खेलमें मस्त है--- 
पगुरणिहिं चच्चिड तणु विचित्तु मिलि सहीयहि गेडमिरंति णित्तु । 
॥ रे ) 
चच्चरिहिं गेड झुणि करिवि दाछु नच्चीयद अउच्च वपन्त काछ । 
(२१९ ) 
जायसीके पदरमे--- 
सखि झूमक गावें अंग मोरी हों झुराव विछुरो मोरी जोरी । 

( प्मावत १५२ ) 
यह ध्यान रखना चाहिए कि रहमानने कही-कही प्रकृतिका यथातथ्य 
मारमिक चित्रण किया हैँ। पग्रीष्मका चित्र देखिए--- 

जम जीहह ण चचलु नहयलछु ऊछहलहद्‌ 
तड तेड यढ घर तिडइ न तेयह भरु कह । 


( १३२ ) 
वर्षाकाी वर्णव--- 
मच्छर भय संचडिड रज्षि गोयगणिहि 
भणहर रमियइ नाहु रगि गोयगणिहि । 
हरियाउलु घरवऊड कयविण महमहिड 
कियडउ मग्मु अंगगि अणगिण मह-अहिड | 
( १४६ ) 


लेकिन इसके बाद वह उद्दीपनमें चदल जाता हैं । 


आरोपित वाद 

हेन्दीके आचारयकि द्वारा मान्य प्रकृति-चित्रणकी विधाओको में कविके 
सपने दृष्टिफोणका आरोपमात्र मानता हूँ । यह ठीक है कि प्रकृति मनुष्य- 
को प्रभावित करती है पर साथ ही मनुष्य भी अपनो भावनामें प्रकृतिकों 
रगता है। कवि नीतिवादी हैं तो उसके प्रद्नति-चित्रणमें यह नीतिवाद 
अवश्य झलकेगा । यही है उपदेश रूपमें प्रकरृति-चित्रण। यथार्थमें यह 
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प्रकृतिका उपदेशमे वर्णन नही हैं। अपितु कवि अपने खास दृष्टिकोणसे 
उपमान रूपमे ऐसी बातें कहता है कि प्रस्तुत वर्णन-हारा उत्तकी भावना 
व्यवत हो जातो हूँ । बस्तुतः यह आरोपित चित्रण हैं। उदाहरणके लिए 
वर्षावर्णममे कवि कहता है-- 
दृदर रडवि लूग्ग णं सज्जण ण॑ णच्चंति मोर खलू दुज्जण । 
ण॑ पुूरंति सरिउ अक्केर्द णं कद किलिकिलंति आणंदे । 
णं परहुय विम्क्क उग्धोसें णं वरहिया छवंति परिभोसे । 
( प० च० २, ६२ ) 
यह प्रभातका प्रसग है, कवि कहता है-- 
विच्छाव कंति ससि अत्यमइ सकल कहं कि थिरु उदउ होह । 
मउलंति कुझुय महुयर मुय॒ति थिरनेर मलिण कि कहपि हुंति । 
( १० सि० च० २६ ) 


सवेदता रूपमें प्रकृतिनचित्रणकी विधामे भी भावनाका आरोप ही हैं । 
इसीसे प्रकृति+चन्रणमें रस्किनने सवेदताकों हेत्वाभास माना है। विशेष 
मानसिक स्थितिमें मनुष्यसे जड चेतन ज्ञान लुप्त हो जा सकता है। 
सीताके वियोगमें राम कहते है -- 

रे हंस हंस सा हंस गमण पई दिद्वी कत्थद्ट विडछ रमण । 

घगउ चिस्मक्तहु सिक्खिओसि महुं अकहंतु जि खछ कि गओोसि । 

( म० पु० २, ४२८ ) 
इसी प्रकार वह कुजर सारग आदिसे भी कहते है क्योकि वे सीताके 
अगोके उपमात है । पवनकुमार भी अजनाके वियोगमें यह सब पूछता 
हैं (प० पु० १, १५९ )। ये प्रसग तुलसीके 'हे खग मृग हे मधुकर सेनी" 
इस वर्णतसे घुलनीय हैं। कवि घाहिल परित्यकता पद्मश्नीकी भावनाका 
दात्म्य प्रभातसे करता है-- 

पद्मश्रीके तेबकी तरह आकाझसे तारे दूट-टूटकर गिर रहे थे । उसके 
हन्द्रिय-सुखकी तरह तम नष्ट होता जा रहा था। उसके हृदयके मोहकी 
तरह मुर्गेका स्वर फैल रहा था । आकाशमें चच्द्रमा फीका हो गया। 
चकवा भी शोकमें व्याकुछ । उसके नेच्रोको तरह, कुमुद सकुचित हो रहें 
थे । उसकी आशाकी तरह दिशाएँ दूर-दूर तक फैलती जा रही थीं। 
उसके हृदयके सनन्‍्तापकी भाँति सूरज निकल रहा था। ( प० सि० 
च० ३० ) 
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रहस्यवाद 


इम खूपमें प्रकृति-चित्रण भी आरोपवाद ही है। मानवीकरणमें 
आारोप मुख्य होता है, चित्रण गौण, इस वारेमें हम छायावादी दृष्टिफोणका 
विचार कर चुके है। गुराबरायजीका कहना है कि "प्रकृति-प्रेमको 
सार्थकता देनेके लिए दो ही वातें मुख्य है या त्तो उसे मानवी रूप दिया 
जाये, या उसका आधार परमात्मा माना जाये। ( सि० अ० १५६ ) 
पर हमारी समझमें यह आवश्यक नही | इन मुख्य दो बातोके बिना भी 
प्रकृति-प्रेमकी सार्थक्ता हो सकतो है । इनमे एक वातका सम्बन्ध छायावाद- 
से है, और दूसरीका रहस्यवादसे, पर ये सब आरोपमात्र है । एक भोर तो 
हम प्रक्ृतिके स्व॒तन्त्र अस्तित्वको मानते हैं, और दूसरी मोर उसे ईश्वरका 
अग बनाना चाहते हैं, साहित्यिक दृष्टिमे, प्रकृति-प्रेमके लिए ऐसा कोई 
दार्शनिक बन्धचन मानता उचित नहीं, प्रकृतिपर चेतनताका आरोप 
भावात्मक दृष्टिकोण है, और,उसका आधार ईइवर मानना दार्शनिक। यदि 
कोई अध्यात्मवादी है तो वह दूसरे कोणसे भी प्रकृतिको देख सकता हैं । 
जैसे प्रकृति-चित्रणके प्रसगमें आध्यात्मिक सकेतका एक उदाहरण यह है-- 

पुणु कोइलछु कलूसद् मज्जइ ण बसत पहु पडद्ृड वज्जइ । 

रुणुरुणतु अप्पाणु ण चेयइ महुअरु महु पिएवि ण॑ गायह । 

ता परमेसरू मणि सीमसइह अस्हारउ वणु अण्णुजि दीसइ । 

काले कटइयउ अकुरियड पल्‍लवियड कुसुमोलिहिं भरियड । 

फलिउ फला वलीहि ण पणवइ एहि सयकछहु लोयहु परिणइ ॥ 

( म० पु० २११३५ ) 
हरे-भरे नन्‍न्दन वनको देखकर, द्रष्टाको आत्माके वनकी क्षणभगुरता याद 
जा गयी क्योकि वह क्षणिकताका विश्वासी है । यदि वह ईदवर-प्रेमी हो 
तो उसमें प्रेमकी झलक देख सकता है । 

परिंगणन रूपपरें किये गये प्रकू ति-चित्रणमें कोई कलाकी वात नहीं, 
फिर भी अपश्रश काव्यमें यह्‌ विरल नही । सन्देश रासक ( पु० २४ ), 
पडमचरिज ( १,२४, २,२०५ ) भविसदत्त कहा ( तिलयद्वीपबर्णन ) में 
इसके उदाहरण देखे जा सकते हैँ | हमारा अनुमान है कि प्राचीन भारतमें 


उद्यान लगानेकी जो प्रथा थी, उसीसे लोकभापा प्रवन्ध काब्योमें वृक्षोंके 
नाम गिनानेकी प्रथा चल पडी ॥ 


प्रकृति चितणकी इस आलोचनामें हम कविकी मावदशा और कथाकी 
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नाजुक स्थितिकी उपेक्षा नही कर राफते । एक उदाहरणसे यह स्पष्ट 
होगा । रावण सीताको उठाकर हूंकाके नन्दन वनमें ले गया, परन्तु 
वहांकी बाह्य प्रकृति अपने शासककी अन्तरग प्रकृतिके विरुद्ध हो उठी, 
इस प्रसममें पुष्पदन्त इतने उस्तेजित हो उठते हैं कि वह घटना उनके 
सम्मुख हुई होती तो शायद वह कलमकी जगह कुठार उठाकर हमछा 
कर देते। जब उसे कुछ नही मिला तो वह वहाँ पशु-पक्षियोको ही 
मोरचेपर लगा देता है - 


रावण कि आणिय परजुब६३ तरु चुथ सिण्हंसुएहि रुचह | 
चणु णाई करह साहुदछूरणु हा पत्तड णारि रयण-मरणु। 
अछि कण्णासण्णड रुणुरुणद पहु एउं भज्त्त, णाहं भणइ । 


हंसावलि छरूवइव छोय पिय महं जेही तेरी कित्ति सिय । 
सा मइलहि माणिवि एह तिय सा णासहि लंकाउरिहि सिय। 
अंबडउ लोहिय पल्‍छव लकछ्ठिउ ण॑ं णिव अण्णायसिहिं जलिड । 
* चांदणु पुणु विसहर दुक्खवद पडिवक्ख चाण साणु व थयह । 
( म० पु० २, ४२३ ) 
मुझे अभीवक प्रकृतिके इस सहज मानवी और उम्र रूपका ऐसा 
चित्रण देखनेमें नही मिछा। हिन्दो आचार्यों क्री, प्रक्ृति-चित्रणकी विधाओमें 
इसे अन्तर्भक्त नहीं किया जा सकता। अत ऐसे प्रसंगर्में यही मानना 
चाहिए कि कवि प्रकृतिपर अपनी भावनाका आरोप कर रहा है, क्योकि 
यह रामक्रथाका अधिक करुण और निरीह मोड हैं, इसमें प्रक्ृतिका समग्र 
रूप ही अभिप्रेत है, वियोगमें रामको सीताके अगोके प्राकृतिक उपमानो- 
को देखकर, जो अ्रान्ति होती है, या उन्हें कोसने छगते हैं, यह न भ्रम है 
ओर न प्रकृतिका अनादर, केवल भावनाका आरोप है। 
( प० च० २, १४५ ) 
सक्षेपमें अपभ्रश काव्यमें प्रायः सभी विधाओमें प्रकति-चित्रण मिलता 
है, फिर भो पृष्ठभूमि ओर अलक्कत शैलीके रूपमें वर्णनकी मुख्यता है। 
प्रकृतिके उग्र और मघुर दोनो रूपोका अकन है। बहुत थोंडे स्थलोपर 
अरुचिकर चित्रण हैं। फिर भी प्राकृतिक वस्तुओके प्रति उपालम्भ और 
अतिशयोक्ति प्रबन्ध कवियोमें नही है । प्रकृतिकी अवस्थाओका चलता 
वर्णन इनमें अवश्य है । पर बारह मासा ओर पड्ऋतु” पद्धतिका इनमें 
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अभाव हूँ। तुल्सीदासमे भी यही बात हैँ। केवल रहमानके प्रक्ृति- 
चित्रणमें अतिशयोक्ति, पडऋतु वर्णन, उपालम्भ आदि पद्धतियाँ मिलती 
है। भावनाके आरोपकी प्रवृत्ति इसमें सबसे अधिक है । किसी दार्शनिक 
वादका मारोप तो ये प्रकृतिपर नहीं करते, पर प्रकृति-चित्रण ओर 
निरीक्षणसे दार्शनिक तथ्य अवश्य निकालते हैं । हिन्दी कवि पन्तमें यह 
बात है। अलकृत द्वौलीमें रूपक और इहिल्ष्ट योजना अधिक है । रूपकके 
मूलमें तीत कारण हो सकते हैं - 

१ सामत्त युगका प्रभाव, युद्ध या राजाके आरोपोका कारण यही 
प्रभाव हैं । 

२. काव्य-कथाके पूर्व वर्णनोका प्रभाव, इसमें कवि किसी घटनाका 
पहले अकन कर चुकता है। बादमें प्रकृति-चित्रणः करनेपर 
उसका आरोप कर देता हैं। 

३ खूपक होली इन्हें प्रिय थी । 

दि्लिष्ट यीजनामें यद्यपि कुछ तुलनाएँ मसगत हैं, या अधिक हुदय- 

ग्राही नही हैं, फिर भो कई स्थल सुन्दर हैं । उदाहरणके लिए रावण 
सीताको चित्रकूटमें अकेली देखता है, चित्रकूटको उस रमणीयतारमें सीता- 
का थोवन उसे और भी आकर्षक जान पडा, मानों दोनों एक-दूसरेक्े 
पूरक हूँ । पुष्पदन्तके सम्मुख समस्या है कि वह कैसे दोनोका एक साथ 
वर्णन करे । उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकर्मे या तो भेद हैं, या फिर किसी एककी 
मुख्यता | श्लिष्ट शडीमें इसका हल हो गया ॥ 

वणु दीसद णच्चिय णीलूूगलु सीयहि जोच्चणु मण नीणगछ । 

( म० पु० २, ४१८ ) 
रामके रूकाविजयके अनन्तर परीठग्रिरिपर पहुँचनेपर यही शैली 
उनके बर्णनर्मं प्रयुक्त हैं | ( म० पु० २, ५०८ ) 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति-चित्रण आलोच्य कान्यमें अत्यन्त अपेक्षित 

हैं गौर दो-चार अपवादोको छोडकर सुरुचिपूर्ण भी । 


अपभ्र श्‌ साहित्यमें वशित समाज ओर संस्कृति 


अपश्रश् साहित्यमें जिस समाज और सस्क्ृतिकी झलक है - उसका 
अपने युगसे कितना सम्बन्ध है, यह निश्चित रूपसे बताना कठिन हैं । फिर 
भी उस युगको मुख्य प्रवृत्तियो और मान्यताओका प्रभाव इसमें देखा जा 
सकता है । इधर हमारे देशमे साहित्यिक क़ृतिग्रोके सास्कृ तिक अध्ययनकी 
प्रवृत्ति बढ रही है । परन्तु इस विषयमें विशेष सावधानी वर्तनेकी आव- 
इयकता है । आलोच्य साहित्यमें जो सामाजिक ओर सास्‍्क्ृतिक अवस्था 
अकित है, उपको रूपरेखा इस प्रकार है-- 


परिवार 


समाज चार वर्णोमें विभक्‍त था । इनमें भी कितती ही जातियाँ थी । 
इन जातियोकी उत्पत्तिके विपयमें कई मत थे। पुष्पदन्तका कहना है कि 
( म० पु० १, पृ० ८८ ) रिम्भ जिनने लेखक, लुड्ार, कुम्हार, तिल- 
पीडक ( तेली ), चमार आदि की रचना की । यथार्थमें इन जातियोका 
विकास इससे भी पूर्व हो चुका था । समाजकी मुख्य सस्था थी परिवार | 
अधिकतर सम्मिलित परिवार प्रथा थी | इसीलिए, अपभ्रश प्रबन्ध काव्यमें 
सम्मिलित कुटुम्बमे चलनेवाली प्रतियोगिता, सास-बहुकी कलह, आदिका 
वर्णन मिलता है । पंरठमसिरि चरिउठकी कथोवस्तुका आधार यही 
पारिवारिक अवस्था हैं । सास-बहुके झ्गडेंके सम्बन्ध्मँ तो कवि स्वयभू 
यह लिखते हैं ( प० च० २, १५५ ) कि दोनोका बैर अवादिसिद्ध हैं, 
वैसे ही जैसे दुष्ठटव सुकविकी कथासे, या हिमपातका कमलिनीसे । नारी- 
का चरित्र सन्देहकी वस्तु था, अजनाको उसकी सास, एक कल्पित सन्देह 
पर पीटकर निकलवा देती है । उसके माता-पिता भो उसे ठुकरा देते हैं । 
( प० सि० च० ) बहु-विवाहकी पुरुषोकों खुली छूट थी, इमसे मो परि- 
वारमें कई उलझनें उठ खडी होती थी। भविसकोी कश्णयाथाक्रा आधार 
यही प्रथा है । अपनी स्थितिको सुरक्षित बनाये रखनेके लिए सौतोमें शीत 
युद्ध चला ही करता था । तागकुमारकी कहानोंक्ा विकास इंसो सघर्पसे 
होता है । कृष्णकी दोनो पत्तियों > सत्यमामा और उर्विमणोमें यह छर्त थी 
कि जिसके वेटेकी पहले शादी होगी वह दूसरीके सिरके वाल कटवा देगी 
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( म० पुृ० 3, १७१ ) | किसीको बहुत-सी सुन्दर पत्नियाँ होना भी 
उस युगमें असोम पुण्यका फल समझा जाता था । 

गृह-सस्कारोमें चूडाकर्म आदिका उल्लेख है | वच्चोक्ों गहने पहनाने- 
को प्रथा खूब थी। इन्द्रने प्रायः सभो तो्थंकरोके कान स्वय छेदे थे 
विवाह-सस्कार धूम-बामसे होते थे ( देखें वस्तु-विवरण ) भोर पुरोहित 
ब्राह्मण ही बनते थे । विवाह प्रायः माता-पिताकी सहमतिसे बर्मानुमार 
होते थे | कुलदेवीकी स्थापना आवश्यक समझो जाती थो | इसके अतिरिक्त 
गन्धर्व भीर प्रेम-विवाहोकी तो भरमार ही थी । वैसे मालोच्य साहित्यमें 
परिवारोकी सम्पन्नताका चित्रण है, पर दरिद्र ब्राह्मणकोी कथा बराबर 
आती है| अर्थकी बहुधा निन्‍्दा मिलती है। इन सब कारणोसे यही प्रकट 
होता हैं कि उस कालमें राजन्य और वैश्य परिवारोक्ती स्थिति अच्छो 
थी, साधारण जनता विपन्न ही थी । 
राजनैतिक अबस्था 

राजनैतिक दृष्टिसे इस साहित्यमें एक ऐसी अवस्थाका चित्र है जिसमें 
अनेक राज्यतन्त्र हैं ।॥ यद्यपि सार्वमौम सत्ता स्थापित की जाती है, पर बह 
अधिक ठिकती नहीं। युद्धोकी मरमार, ऐसे राजवर्मकी सूचना देती 
हैं कि जिसमें राजाक़े आदर्श बहुत ऊँचे है, पर शासक उतका ध्यान नहीं 
रखते | प्रत्युत प्राय उनका दुरुपयोग भो कर बैठते है । राज्य व्यक्तियत्त 
स्वार्थोक्री पूतिका साधन वन जाता हैं। अपभ्रण साहित्यमें वर्णित युद्ध, 
राजपूत कालका सही चित्राकन करते है । कन्याकी प्राप्ति या अपहरण, 
व्यक्तिगत शवितिका प्रदर्शन, बढ-चंढकर टींग हॉकना इत्यादि बातें, उस 
युगकी विशेषताएँ कही जा सकती है । राज्यके आदर्ण जो भी हो, पर थे 
नीतिसे अवश्य अनुप्राणित थे, फिर भी ये वर्णन प्राय बंबे-ब्रंधाये हैं | उनमें 
कुछ तो नेतिक आदेश है और बुछ कूटनैतिक बातें । जैसे रावणकी बढ़ती 
हुई शक्ति देखकर इन्द्र एकान्त मन्त्रिन्पस्पिद्से मन्त्रणा करता हैं। शुक- 
सारिकाका प्रवेश भो उस भवनमें निपिद्ध वा। मन्त्रणाके मुस्य थिषय 
हैँ ( प्‌ृ० च्० १ पु० १२७ ज+ 

१ साम, दाम, देण्ड ओ” सेंदमें-से कसि मपनाया जाये। 

२ प्रयाग मन्यका विचार ! 

३ माजि-परिपदर्ें किसने सदस्प हो । 
भाद्वाजका मन हैं कि एक मो मन्ती नहों होना चाहिए। डेफ्िन दूमरे 
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नोतिशास्त्री इसका विरोध करके निम्नलिखित संख्या निर्धारित करते है - 
विशालाक्ष - १, पाराशर - २, पिशुनाचार्य - ३, कौटिल्य - ४, मनु - 
१२, शुक्राचार्य - १६, भुृगुनन्दत - २० । 


इसपर इन्द्र अपना निर्णय यह देता है कि एक हज़ार मन्त्रियोंके 
बिताठोक मन्त्रणा नही हो सकती । यह परामर्श अर्थशास्त्र ( पृ० ४५ ) से 
मिलता-जुलता है | शेष दो बातोपर निर्णयकी अपेक्षा रावणसे सन्धि कर 
लेनेका प्रस्ताव हो गया । 

एक कूटतोतिश्षमे पृष्पदन्त और स्वयभू निम्नलिखित बातें आवदयक 
मानते हैं (प० च० पु० १२८ )। वह उत्ताह, मन्त्र और राजशवितसे 
युक्त हो । चार विद्याओ, छह गुणो, छह करबलो और सात प्रकारकी 
प्रकृतिसे युक्‍त हो । सत्रह व्यसनोसे रहित हो । बुद्धि और शक्तिसे सम्पन्न 
हो । छह भन्तरग शत्रुओका नाश करनेवाला गौर बठारह तीथ्थोका 
पालन-कर्ता हो । इससे यही जान पढता है कि राजदूृतकों उस समय 
काफी अधिकार और शक्ति प्राप्त थीं। राजाकी दिनचर्याके मुख्य अग 
अठारह प्रकारके विनोद थे। प्रत्येकको पूरा करनेमें आधा प्रहर समय 
लगता था। ये विनोद इस तरह हैं - 

१ प्रजाकी खोज-ख़बर और अन्त पुरका रक्षण । 

२ कन्दुक क्रोडा व दरबारकी व्यवस्था । 

३ स्तान, देवाचंन, भोजन, परिधान और विलेपन । 

४, द्रव्यनिरीक्षण और उपहार-प्रत्युपहारोकी देख-भाल । 

५, लेखवाचक, शासनहर और दुततोको निपटाना । 

६ स्वेच्छासे विद्या-विनोद, या अभ्यन्तर मन्त्रणा । 

७ सेना, रथ, गज मौर बश्वोका निरीक्षण । 

८ सेनापतिसे सम्भाषण । 


रातकी चर्या यह है-- 

गूढ़ पुरुषोके साथ विचार-विमर्श । 

स्नान, आपन या नरपतियोसे भद | 

जय तूर्यका सुनना, अन्त पुरमें प्रवेश । 

शयन, और अपनी सुरक्षाकी व्यवस्था । 

नगाडोंकी घ्वनिसे उठना, शास्त्र-स्वाध्याय करना ! 
अपने राज्यकोी चिन्ता और मन्त्रियोसे मनन्‍्त्रणा 


ब्ती >> ०८ >ए 0 ० 
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७, शासनहरोको आज्ञा देना और वैद्योसे वातचीत । 
८ रसोइयासे बातचीत, नैमित्तिक और पुरोहितोंसे भेंट करना । 
( प० च० १, १२९ ) 

पुष्पदन्तने लगभग इसी दिनचर्याका वर्णन किया है । ( म० पु० १, 
४३३ )। विशज्ञेप बात यह हूँ कि वह, धामिक चर्चा, क्ामशास्त्र और 
तन्त्र मन्त्रके अध्ययनका विशेष रूपमें उल्लेख करते हैं । 

दूतका महत्त्व आलोच्य साहित्यम वार बार अकित हैं। पठम चरिउ 
(१, १३२ ) में दृतके सज-धज ओर शानसे जानेका उल्लेख है। अर्थक्षास्त्र- 
में लिखा है कि दूत यान, वाहन, नौकर-चाकर और उत्तम सामानके साथ 
शत्रुके देशमें प्रवेश करे (अध्याय १६ पृ० ४८)। महापुराण (२, १६२ ) 
में दुतोके लक्षण गिनाये हैं, इन दुतोका स्वागत भी खूब किया जाता था, 
वयोकि सन्धि-विग्रहके सारे अधिकार इनके हाथमे रहते थे। दृतका नाम 
प्राय चित्रागद ही मिलता हूँ । रावण-इन्द्र-युद्ध, या पोदतपुर और भविस- 
कुमारके युद्धमें दुत हो चुनोती देकर जाते हैं। दृतके इतने महत्त्वका 
कारण, इस युगके युद्धोकी वहुलता ही है । 


राजनैतिक उपदेश 


प्राय दो प्रसगोमें आते हँ--(१) राजकुमारोकों शिक्षा देते समय 
(२) राजनैतिक मन्त्रणाकें अवमरपर। उल्लेख बहुत है पर उनमे विचार 
एक-से हैं। मत एक दो अवतरण ही हम काफो समझने है । चक्रवर्ती 
भरत ( म० पु० १, ४३४ ) सामन्‍्तों और नरेशोको सभामें क्षात्रवृत्तिका 
जो आदर्श रखता है उसपर थोडा-बहुत घामिक रग भो है। यह 
कहता हूँ कि घर्मसे प्रजाका पाठन करना राजाका कर्तव्य हैं। अकारण 
प्रजाका वध करना यमकृत्य हैं। जिस प्रजार गोपाल अपने गोमण्डरुकी 
रक्षा करता हैँ उमी प्रकार राजाको पृथ्वीका पालन करना चाहिए। 
नृपचरितके ये पाँच आदर्श वह रखता है - 

(१) अपने कुलका पाछन, (२) बुद्धि ठोक रखना, (३) अपनी सुरक्षा- 
की चिन्ता, (४) प्रजा-पालन ओर (५) सयम | 

इसके अतिरिक्त राजाको प्रमादरह्िित और उद्योगश्ोल होना 
चाहिए। दुष्टोकी सगतिसे दूर रहना चाहिए। वह अतरग-वहिरग 
छाप्ुओपर विजय प्राप्त करें | इन्द्रिय-जय ओर व्यसनोता त्याग आवश्यक 
हैं । कुलहीन औौर बुद्धिहीन_मन्त्रीकी नियुक्तिसे प्रजाका अनन्‍्याण होता 
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है । इसके बाद वह कुछ नेतिक बातोका उपदेश करता है। णायकुमार- 
चरिउमे राजाका आदर्श दोन जनका उद्धार माना गया हैं ( पृ० ९० )। 
हमारा अनुमान है कि स्वयंभूके विचार अर्थशास्नपर अवरूम्बित हैं और 
पुष्पदन्तके नीतिवाक्यामृतपर । यह स्वाभाविक भी है वयोकि इस ग्रन्थके 
लेखक सोमदेवसूरि पुष्पदन्तके थोडे पहले हुए थे और जैन भो थे । 

राज्यतन्त्र होते हुए भी कई बातोमे राजाके अधिकार सीमित थे । 
उसे जनताको आवाज़का आदर करता पडता था। भविसदत्त कहा में 
बन्धुदत्तके घन और स्त्री-हरणके अपराधपर राजा नागरिकोकी सलाह 
लेता हैं। पहले वह्‌ धन भौर स्त्री वापस कराकर, बन्घुदत्त और उसके 
पिता घतवईको छोडनेकी आज्ञा देता है। पर यह मालूम होनेपर कि 
बन्धुदत्तने वधू भविष्यानुख्यापर ज्बरदस्तो करनेकी चेष्टा की, बह पिता 
पुत्रकी जेलमें बन्द करवा देता हैँ । इसपर प्रजामे रोष बढ गया, उसने 
हडताल कर दी, दूतने आकर उसे यह रिपोर्ट दी--'घर-घरमें काम-ऋाज 
बन्द है, लोगोक्नी आँखोमें आँसू हैं, बच्चे बूढे अपने घरोमें हैं । बाज़ारमें 
लेन-देन ठप्प है। आपकी मुद्राका चछन बन्द ( भवि० क० पृ० 
७० )। अन्तमे नागरिकोके परामर्शसे राजाकों घनवईको छोडना ही 
पडा, यह बात अवश्य है कि वह नगरसेठ था। आलोच्य कालमें नगर- 
सेठका पद महत्त्वका था। ये सेठ विद्देश-यात्रासे काफी घन लाते थे और 
राजाक्रों कोमती उपहार देते थे। बन्धघुदल और भविस, दोनोंने यात्रासे 
लौटकर उपहार दिये थे। अटवीराज्य और भीलराज्योका भी इस 
साहित्यमे उल्लेख है, ( म० पु० १, २३१ )। राम भरत और नाग- 
कुमारको इन भोलोके सम्पर्कमं आना पडा था। भीलोका उत्पात रोकते- 
के लिए जनकने रामको बुलाया था। 


शिक्षा-दीक्षा 

अपश्वश प्रवन्ध-काग्यो्में शिक्षाका जो वर्णव है। उसका सम्बन्ध 
सामन्‍त समाजसे था। जन-प्ताघारणको शिक्षा-व्यवस्थाका पता उसमें 
नही मिलता । राजपुत्र पहले गुरुके घर ही पढने जाते थे । पर आलोच्य- 
कालमे राजभवनमें ही उनकी शिक्षा-दोक्षांकी व्यवस्था थी। अत 
राजगुरुका पद महत्त्वपूर्ण हो गया । प्राय सभी शास्त्रों और कछाओकी 
शिक्षा देनेका उल्लेख है, रिसभने भरतको निम्नलिखित विद्याओमें 
पारगत किया था ( म० पु० १, पृ० ७६ )--काले ( स्थाही ) बक्षर 
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गणित, सगीत, नाटक, नर-तारीके लक्षण, विविध आभूषण, कामशास्त्र, 
मन्न-तन्त्र, रत्त-परीक्षा, गज और अश्वक्ो शिक्षा, विविध आयुधोका 
संचालन, देश-देशकी भाषाओ और लिपियोका ज्ञान, कवि वचन और बल- 
काराका अध्ययन, ज्योतिष, छन्द, तर्क, व्याकरण, मल्लयुद्ध, वेद्यक, लोक- 
व्यवहार, चित्नकर्म, लेपकर्म ओर काप्ठकर्म | इतने अध्यापनके बाद, उन्होंने 
तीतिगास्त्रका उपदेश दिया | नागकुमारको भी छगभग यहो शिक्षा दी 
गयी ( णा० कु० च० पृ० २४ ) | उसे वनस्पति-विज्ञान भी पढाया गया । 
कुमार भविसने भी उपाध्यायके घर जाकर इन्ही विद्याओका अध्ययन 
किया ( भवि० क० ८ ) | ब्राह्मो और सुन्दरो ( रिसभकी पुत्रियाँ ) को 
काव्यकी शिक्षा विशेष रूपसे दी गयी--सस्कृत-प्राकत और अपश्रश, 
छन्द, शास्त्र-नित्रद्ध कलाएँ, सर्गवद्ध गाथा, और गीत वाद्य | इससे 
इतना ही निष्कर्प निकलता हैं कि राजक़ुमारियोकों उस युगमे वाव्यकी 
शिक्षाका विशेष महत्त्व था। संस्कृत काव्यके अतिरिक्त लाक-भाषा 
साहित्य मी उन्हें पढाया जाता था। इस काव्प्रके कई भेद थे। जैन 
उपाध्याय भी पढाते थे । 'गणेशाय नम को जगह 'ओ नम सिद्धाताम' 
शिक्षाके प्रारम्भमे कहा जाता था । वट-वृल्लके अलकृत वर्णन ( प० च० 
२, ६० ) से यह भी प्रमाणित होता हैं कि उस समय लोक-भाषा 
(अपभ्रश्ञ ११ ) की पढाई भी होती थी। एक रूपकमें कवि कहता हूँ 
कि वट रूपी उपाध्याय विविय पक्षियोकों कबका, किक्क्री, कुवफू, बेवेकई 
कोबकउ आदि पढा रहा था | वबारहखडोकी यह पद्धति लोक-भमापाकी 
वर्णमालासे सम्बन्ध रखती है । मस्क्ृत वर्णमालासे नहीं। क्योंकि इसीके 
कुछ बाद अपभ्र शका यह नमूना आता हैं। राम लद्षमणको पुकारते हैँ - 
ताम हलाउडु कोक्‍्कड लग्गड मो भो लक्सण आउ कहें गड। 
( प्‌ृ०७ च० श पु० 9० ) 


विवाह 

आर्प विवाहके सिया गन्वर्व विवाह और विजातीय विव्राह भी होते 
थे | मानवेतर जातियोमे चिवाहप्रथा अपेक्षाइत शिथिल थी। वियाहाोमें 
धूम-घामका ध्यान रखा जाता था। साधारणतया वरजी बारात यबूके 
घर जानेका नियम था । परन्तु विद्येप परिम्यितिमें पिता लटकीकोी लटपे- 


१ टॉ० शाल्टेकरवा लेस ( १० द० अ० ग्रृ० ) 
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के घर ले आता था। कई प्रदेशोंम ( खासकर दक्षिणमें ) मामाकी 
लडकीसे विवाहकी प्रथा थी । दहेजकी प्रथा थी । स्वयंभू ओर पृष्पदन्तने 
ससुरके अर्थम मामा” शब्दका प्रयोग किया है । इससे इनके दक्खिनी होने 
की बात पुष्ट होती है । जो भी हो स्वयं रकी प्रथा थी । इन दिनो यह भी 
एक युद्धका कारण था । यह सब होते हुए भी बहुत-से विवाह विचित्र 
ढंग ओर भविष्य वाणीसे भी तय कर लिये जाते थे। स्वयवर दो प्रकार 
के थे, एक लडकी स्वयं वरण करती थी, दूसरेमें वरका चुनाव परीक्षा- 
हारा होता था । कही यह परीक्षा भत्यन्त क्रर थी। इसमे बेचारे कितने 
ही युवकोकी जान चली जाती थीं। लक्ष्मणको जितपञ्माकों पामेमें 
कठिन छाक्तियाँ झेलनी पडी थी । गन्धर्ब, वानर और राक्षस जातियोंमें 
विवाह सम्बन्ध अधिक खुछा था। वेश्या नृत्यका विवाहो में आम 
रिवाज था । 


आमोद-प्रमोद 

इसके दो रूप थे, एकका सम्बन्ध राजसमाजसे था और दूसरेका जन- 
साधारणसे । राजसमाजमे जलक्रीडा, सगीत, वनक्रीडा और नृत्य प्रेक्षण- 
का अधिक शोक था। प्रदर्शन शास्त्रीय भी होते ओर कच्चे भी । 
अपअभ्रद्य] कवि, सग्रीतके श्रेद-प्रभेदीकी चर्चा विजद्लेष रूपसे करते हैं। 
उदाहरणके लिए महापुराण ( १, ९४-९७ ) में सगीतका जो वर्णन है वह 
नाटघ-शास्त्र ( अध्याय ४, ५, ११, २८, ३१ भौर ३३ ) से तुलतोय 
है । रिसमकी विरक्तिमें 'शान्त रस” को छोडकर शेष रसोका ताटबघा- 
भिनय किया गया । स्वयभूने भी ( प० च० १, १८ ) इसका उल्लेख 
किया है । 

साधारण जनतामे चर्चरी, रासलोला, दोलाक्रीडा आदिका अधिक 
प्रचार था। विवाहके प्रसगमे हँसी-मजाक, चुहुलबाजी खूब चलती थी । 
नटोके प्रदर्शन भी इस कालमें खूब पसन्द किये जाते थे । राम स्वय नट 
बनें थे । वीणाका आम रिवाज था, सुन्दर लडकियोको रिश्लानेके लिए 
यह जादूका काम करती थी। जुआ मनोविनोदका महत्त्वपूर्ण अंग था । 
बाप-बेंटे, पति-पत्नी और राजा-प्रजामें खुलकर यूत-क्रोडा होती थी, 
नागकुमारने जुएमें घन जीतकर अपनी माँके गहने बनवाये ये, चूत-गृह 
भी होते थे । जुएके द्वारा ही रतिवेगानें अपने खोये पति करकण्डुका पता 


१, देखो विवाद प्रकरण । 
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लगाया । नागकुमारको जुएको भी शिक्षा दो गयी थी। मल्लयुद्ध इस 
युगमें दिलचस्पीका विपय था । 


लोकाचार ओर अन्धविदबास 


विद्येप पुरुषों और राजाके स्वागतमे खाम आयोजनकी चाल सूब 
थी । दिगििजयसे लोटनेपर राजाके दर्शनके लिए जनता उमड़ पटतो थी । 
भरत जत्र लोटकर आया तो अयोध्यामें उत्साहकी लहर दोड गयी । 
केशरका छिड़काव होने लगा, कपूरकी रगोली पूरी जाने लगी। दूर्वा, दही 
भौर सरसो ( सिद्धार्थ ) से स्वागतकी तैयारी होने लगी। अशोकके 
पलल्‍लवोके तोरण सजाये जाने लगे । घर-घरमें भरतको स्तुति सुनाई पडने 
लगी । द्वारपर म्गल-कलश रख दिये गये ( म० पु० १, पु० २६२ )। 
हनुमानके किपिकिन्धा पहुँचनेपर ऐसा हो स्वागत हुआ, ( प० च० २, 
पृ० १९६ )। किसीको विदाई देते समय भी दूर्वादिका उपयोग होता 
था। भविसके प्रवास प्रसगपर उसकी माँने डब्नउवराये नेश्रोसे उसे बिंदा 
किया (पृ० २०) | पुत्रके लिए मनोतों करनेका उल्लेख अनेक बार आया 
हैं । ननन्‍्दकों मनोती करनेपर देवीने पुत्र होनेका वरदान दिया था | परन्तु 
हुई लडकी । तव वह उसे देवीके आगे फेंकने गये, रास्तेमें उम्रसेनने अपना 
बेटा कृष्ण देकर वह लडकी ले ली ( म० पु० २, ८६ )। जैन श्रावक 
पुत्र-प्राप्तिकि लिए रत्नोकी जिन-प्रतिमा बनवाते थे। खोटे सपनेका फड 
टालनेके लिए जीववलि की जातो थी, जमहरकी माने ऐमा हो करना 
चाहा था ( जस० च० ३३ पु० )। इम युगमें शकुन-अपशकुनमें जनतावा 
विश्वास घना था। क्योकि इस साहित्यमें इनका अधिक उल्लेख हैं 
साधारणतया इतने थुभ-अशुभ शकुनोके नाम आये है इनका उल्लेस 
वेदिक-साहित्य गृह्ममुज और सस्क्ृत-काव्योमे भी है (ह० सा० अ० १३५) 


अपदशकुन 
( १) साँतका रास्ता काटना, ( २) बाल सोलकर स्त्रीका रोना । 
(३ ) बारयाँ नेत फडवना ( ४ ) रकतस्तान और यमसा भोजन करना। 
(५ ) घरतोका काँपना ( ६) घर छर मन्दिर्का छोट-पोट हो जाना । 
(७ ) असमयमें महामेघोका गरजना ( ८ ) काकाणमें घटका नाचना । 
सस्या १ और तोनते सिया, ये अपशदुन कौर ( पृ० च० १, ७१ ) है । 
( १ ) दक्षिण पपनका चलना ( २ ) कोएका विरस बोडना । (३) 
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सियारका रोना ( ४) नाकके दक्षिणभाग हवा निकलना। (५ ) आकाश 
में नये ग्रह दिखाई देता ( ६ ) सियारका लेंगडाकर चलना | 

( प० च० २, पृ० १३६ ) 
इसीके पु० २४९ पर सख्या १, २, ३, के अतिरिक्त यगधेके रोनेका भी 
उल्लेख है । महापुराण ( ३, पृ० ६५ ) में ये अपशकुत अकित है--- 

( १ ) स्त्रीका मरघटमें रोना ( २ ) नक्षत्रोका टूटवा । ( ३ ) सपनेमें 
राजक्षत्रका भगत दोखना ( ४ ) दिशाओका जलता दिखाई देना । ः 
शुभ शकून ये है - 

दर्पण, शख, कमल, दिगम्बर, मुनि, सफेद छत्र, अ्रमर, श्रदव, चामर, 
सालकार स्त्री, दहीका घडा लिये हुए सुन्दर सुकुमारी, घुँभारहित भाग, 
अनुकूल हवा, कोएका मधुर बोलना | ( प० च० २, ८३ )। 


(१) बाएँ अग ओर भुजाका फडकना (२) मृगका दाँयी ओर भागना 
(३) दाई आँख फडकना ( स्त्रीकी ) (४) पुरुषकी बायी आँख फडकना 
( भवि० क० पृ० ५३ ) 
किसीके आगमनको जाननेके छिए कौएको उडानेका भी प्राय विश्वास 
था, भविसकी प्रतीक्षामें उसकी माँ ऐसा ही करती है। यक्ष-राक्षण और 
भूतलीलामें इस युगका पूरा विश्वास था| पद्मश्रीको भूतकी करनीसे ही 
अपने पतिसे वचित होना पडा था। देवीकोी हिंसक और क्रूर साधना 
कोलमतका आलोच्य कारूमे अधिक प्रचार था । जसहर चरिउमें उसका 
वीभत्स चित्रण है। ( देखें वस्तु-विवरण ) जैनोमें पद्मावती, सुदर्शनी 
देवीका बहुत महत्त्व था। कवि पुष्पदन्त स्वय अपना पुराण प्रारप्म 
करनेके पहले यक्षकी आराघना करते हैं | चण्डमारीका कल्ट बहुत प्रभाव- 
शाली था। तिलक द्वोपसे प्रस्थान करते समय सार्थवाहदलू जलदेबीकी 
पूजा करता है ( भवि० क० ४९ )। तन्त्र-सन्त्रकी खूब घाक थी । युद्धर्मं 
जो विद्याएँ प्रयुक्त होतो थी वह तनत्र-मन्त्रसे ही साधी जाती थी। यह 
सब होते हुए भी भवितिकी सरसघारा इस कालमें घोरे-घीरें विकसित हो 
रही थी। दार्शनिक मतोके विवेचनमें हमने इसका विचार किया है । 
साम्प्रदायिक सघर्षके बोच सहिष्णुताका भाव वढ रहा था। आधिक 
स्तर और रहन-सहनके विषयमें हमें कोई विश्येप जानकारी इस साहित्यप्ते 
नही मिलती ! फिर भी इतना निद्चिचत है कि साधारण जनता अपने 
श्रमका फल अधिक नही पाती होगी । राजत्य वर्ग और शरेष्टीजवर्ग सम्पन्न 
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था। प्रभावद्यालोी ब्राह्मण भी मज़ेमें थे। राजनीतिमें वे बढ़-चढकर भाग 
ले रहे थे । पर साधारण वनिया किमान और ब्राह्मण गरीत्र ये । दरिद्र 
किसानो ओर ब्राह्मण परिवारोका उल्टेख बरावर मिलता है ( देखें, वस्तु- 
तत्त्व ), बाज्ञार सजें हुए होते थे, और उनमे सत्र तरहकी वस्तुएं उपलब्ध 
थीं। पर यह मादचर्यकी बात है कि आजकी तरह पहले भो वस्नुओमें 
मिलावट की जाती थी । हनुमानने किप्किन्धाके वाजारमे तेल मिश्रित घो! 
लक्षित किया था ( प० च० २, १९७ )। 
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काव्यमें दार्शनिक तथ्योके प्रतिपादनको प्रथा अश्वघोपके बुद्ध चरितसे 
मिछती है । उसमें सरल शैलीमें बुद्धके सिद्धान्तोका विवेचन है। गुप्त- 
कालमे दार्शनिक खण्डन-मण्डनकी प्रवृत्ति बहुत जोरोसे चछी | काव्य भी 
इससे अछूता नही रह सका। बाणभट्ट भो विभिन्न दाईनिक मंतोका 
उल्लेख हर्षचरित' में करते हैं। अपभ्रश प्रबन्ध-काव्योमें दार्शनिक 
खण्डन-मण्डन बराबर मिलता है। संस्कृत काव्योकी भी यही दशा है । 
सोमदेवका यश्वास्तिलक इसका सुन्दर उदाहरण हैं। जहाँतक आलोच्य 
काव्योका सम्बन्ध है उनमें सभी दर्शनोकी विस्तृत आलोचना नहीं 
मिलती । पशुबलि, वैदिक कर्मकाण्ड और बाह्यणोको आलोचना अधिक 
है । इसके कारणका आगे हम विचार करेंगे । पुष्पदन्तमे यह प्रवृत्ति सबसे 
अधिक है। एक साथ सभी दर्शनोकी आलोचना किसीने नही को । मुख्य 
रूपसे चार्वाक, क्षणिकवाद, मोमासा और साखझूय दशनोका ही खण्डन 
मिलता हैं। जैसे जसहर चरिउमे एक कोतवाल ( तलवर ) का जैन साधु- 
से विवाद हो गया । उसने सक्षेपमें निम्नलिखित प्रइन रखे-- 
१ जिस तरह तपसे सोक्ष मिलता है, उसी तरह युद्धमें शत्रुको 
मारनेसे भी मिलता हैँ । 
२ इन्द्रिय सुख ही सब कुछ है । 
३ शरीरको कठोर यातना देना ठीक नही । 
मुनिका उत्तर यह था- हि 
१, जीव और कर्म अलग-अलग हैं, कर्मके कारण जीव नाना रूप 
ग्रहण करता है । 
२ पुण्य और इन्द्रिय सुख कर्म सापेक्ष्य है, अत उपेक्षा करने योग्य है । 
३ इसलिए आत्मसुखके लिए तपका आचरण झावश्यक हैं, इसलिए 
मैं तप करता हूँ । 
इसपर तलवरने यह तर्क दिया--- 
१, बिना जोवके मोक्षका प्रयत्त करना, सीगसे दूध निकालना या 
छतके बिना छाया करना--जीव और देह एक हैं, बसे ही जैसे फूल और 
उसकी सुगन्ध । 
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मुनिका उत्तर था--- 

गन्ब ज॑से फूलस तेलमें उत्तर आता है वैसे हो जीव भो देहसे अलग है। 
तलूवरने फिर आशका कौ-- 

वह अलग नही दिखता, जब दिखाई देता है तब शरीर ही । 


तब मुनिनें कहा--एकका विपय दूसरा ग्रहण नही कर सकता | यह 
नियम है, आंख देख सकती है, सूंध नहीं सकती, कान सुन सकते है, देख 
नही सकते । आत्मा सूदम तत्त्व हैं। उसे स्थूल ज्ञानसे नहीं जानाजा 
सकता, हाथीकी सूंड राई नहीं उठा सकती | अतः हम भात्माको शुद्ध 
ज्ञानसे ही जान सकते है, कर्मसे मृवत्त होनेपर हो यह शुद्ध ज्ञान प्राप्त 
होता हैं । इमीलिए में तप करता हूँ ( वहो पु० ६१ )। फिर वह कहते 
हैं कि जीव सर्वथा नित्य नही है क्योकि उस अउस्थामे कर्म्न्ध नही हो 
सकता और न अनित्य ही है, वह शुद्ध भी नही हैं। इसलिए जयतक राग- 
हेपसे दृष्टि दृपित है तवतक, आात्मज्ञान अमम्भव हूँ। बवस्तुत द्रव्यको 
दृष्टिसे वह नित्य है और पर्यायको दृष्टिसे अनित्य । 

विज्ञानबाद --बौद्धोका यर सिद्धान्त ठोक नही है । यदि चेतनको 
क्षण-क्षणमें परिणमनशील माना जाये तो उसे वेदनाका अनुभव कैसे होगा । 
वासनासे यदि ज्ञानकी उद्तत्ति मानी जाये तो बह क्षण-क्षणमे नष्ट 
होतो रहती हैं। और फिर वह उन पाँच स्काबोमे भिन्न नहीं है। अत 
चेतनकी सत्ता माननी पडती हैं | ( वही पु० ६३ )। चेतनकी सिद्धि हो 
चुकनेपर प्रइन यह उठा कि मुक्ति केस सम्भव है, तलपरने वैदिक दृष्टिसे 
सास-भल्षण और पशुवलिसे मोक्षका समर्थत किया । इसके विरोधमें मुनिने 
यह कहा-- 

कुमारिल भट्टका वचन अत्यन्त अशुद्ध और घमके विपरीत है | परसन्सु 
असली चिढ उनको पशुटिसास हैँ, यह कहते है कि जीव बयसे दाता 
फायदा हुआ-एक नील कुलका जौर दूमरे प्राह्मण कुलया । मछठी मारना, 
खाना बदि शुद्धिका कारण हो तो फिर क्यू को हो मरामुनि समझना 
चाहिए। नदीके किनारे चरते हुए उनन्‍्होंका भवित करना चाहिए। अन्य 
मुनिकी क्‍या आवश्यकता हैं । ( वही पृ० ६६ ) । 
४ या झास्यन्तर जड़ चेतन मो भा जगत टै, बह सा विष्ठानक परेग्राम £ै | 

(दी० ढ० ८६ )। 
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आगे वह कहते है कि ब्राह्मणका विश्वास करता ठोक नही, वह 
गोको पूजता है ओर दूसरे जीवोका वध कराता हैं। ( वही पृ० ६६ ) । 
उक्त अवतरणमें मुख्य रूपसे चार्वाक नैयायिक क्षणिकवादी बौद्ध और 
मीमासकोके मततोका खण्डन है, तर्ककी अपेक्षा युक्ति अधिक है । चार्वाकिका 
विरोध इसलिए है कि वह जीव नहीं मानता, नैयायिक और बौद्धका 
इसलिए विरोध है कि वे नित्य मानते हैं उसे या क्षणिक । मीमासाके 
विरोधका कारण स्पष्ट है। णाग्रकुमार चरिउमे भी दार्शनिक मतोके 
उल्लेख है । 

१ बोद्धोका क्षणिकवाद नही वन सकता । क्योकि उसमें कपडे पहनो, 
भोजन करो आदि वाक्य नहीं बन सकते, यह ठोक है कि परमाणु धिरूकर 
घट-पट बनते हैँ पर उनका ज्ञान कैसे हो सकता हैँ । शुन्यवाद भी ठोक 
नही क्योकि सब्च यदि शत्य मान लिया जाये तो भमुक्तिकी फिर क्‍या 
मावश्यकता है (पृ० ९४ )। 

२. निगुंण ब्रह्म या शिवको सुष्टिकर्ता मानता ठीक नहीं, क्ग्रोकि वह 
निष्क्रिय है, यदि वह सिद्ध है तो उन्हें सृष्टिसि क्‍या प्रयोजन, यदि वह 
कामजयी हैं तो स्त्रीमे आसकक्‍्त क्यो है, यदि पवित्र हैं तो परवघ क्यों 
करते है ( पृ० ९६ )। 

चेदू--वबेद प्रमाण नही हो सकता क्ग्रोकि वह स्वार्थ और हिंसाको 
प्रेरणासे रचित है । (पृ० ९७ ) 

ब्रह्य--वह एक और नित्य नही है, क्योकि एक अनेक नहीं 
हो सकता । 

सांख्य--यदि साख्यका पुरुष निष्क्रिय गौर शुद्ध है तो प्रकृतिसे 
उसका बेंघता ओर छूटना कैसे बनेगा । ( पृ० ९८ ) 

चावाक--पदि जीवन पच महाभूतोसे ही बनता है तो जो एक- 
दूसरेके विरोधों हैं, वे एक जगह नहो रह सकते । 

राजा महावलिके चार मन्त्री थे, जो चार दर्शनोका प्रतिनिधित्व करतें 
थे । पहले मन्त्री धर्मबद्धिने राजाको तपकी सलाह दी । चार्त्राक और बौद्ध 
मन्‍्त्रोके उत्त र-प्रत्युत्तर पहले-जैसे हैं ॥ विशाल मर्त्र गरनें मायावादका समथन 
किया । ( म० पु० १) यह ध्यान रखना चाहिए, इस समय तक 
आचार्य शकर अपने अद्वैतवादका प्रचार कर चुके थे। संलेपर्म मन्त्रीनें ये 


तरक॑ दिये--- 
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“यह ससार मृगतृष्णा, स्वप्न या इद्धजाल हैं। लेकिन जिमकी यह 
माया है, वह दिखाई नही पडता | गुरु-शिष्यका सम्बन्ध केवल एफ व्यवहार 
है। परमार्थमें यह कुछ भी सत्य नहीं, परलोककी साधना करनेवालापर 
उस सियारकी कहानी चरितार्थ होतो है, जो मुँहका मास-ल्ण्ड छोड़कर, 
पानोमें तैरती मछलीकों पकडने दौडा। इतनेमे कआकाशमे चील झत्टकर 
चह टुकडा उठा ले गयी, मछली भी अपनी जगह जा छिपी । ऐमे हं 
मनुष्य भी दोनो ओरसे हाथ थो बैठता है। नरक भय शरोरकों कष्ट 
देना मी व्यर्थ है। यह वैसा ही हुआ जैसे आक्राश गिर पडेगा इस भयसे 
टिटिहरा टाँग ऊपर करके बैठ गया ।”” 

इसका स्वयचुद्धिने यह उत्तर दिया-- 

जब कारण और कार्य नही है तो वज्भपातक समय नय वो होता 
है । जब न छाव्द है, न तुम, न में मोर न अन्य वस्तु है, तो फिर इ्ट 
अनिष्टकी प्रतोति क्यो होती हूँ । 

कवि स्वयभूने बहुत थोडेमे दार्शनिक खण्डन मण्डन किया हैं। रामका 
वनवासमे जाते हुए एक तापम वन मिला, उममें निम्नलिखित साथु उहें 
दिखाई दिये-- 

तावस केवि विद्वध जड हारिय, कुन्ण कुगाम जेस जड़ हारिय । 

केधि तिदड़ि केवि वाडी सर, कुधिय णरिद्र जम घाडीसर । 

केघि रुद रुहकुस हत्था, मटठु जेम सहकुस हत्था । 

( प० च० २, २८ ) 
इसमें जटाबारी, त्रिदण्दी, घाठीसर और रौद्र साथुआका निर्देश है। याण- 
भट्ने भी वर्णन फिया है कि हर्पने दिवराकर मित्रक आ्राश्चमम कई सम्पर- 
दायोके साधु देसे थे, डाँ० अग्रवालने उनवी विस्तृत व्याख्या को है । 
किन्तु यह नहीं चहा जा सकता कि ये सत्र साथु उक्त जानमपें रहते मो 
थे | मैपय, प्रवोप चन्द्रोदय आदिम तपोवनका ऐसा हो वर्गन ह, टसलिए 
यह मानना पटता है कि यह नी एक साहित्यिक प्रया वी, उसे आयारपा 
इतना ही कहा जा सकता हैँ कि इन साथुमाया नारतमे जख्तित्य था। 
पर वे एक ही आश्रनमें थे, यह मिद्ध नहीं होता । 

दाशनिक विवेचनका दूसरा प्रमग है दण्टफ़ राजाओं यानी । एक 
बार बढ़ शिवार सेलने पया । एक जेन साउुशो देखकर बर वाडा--तप 
करना व्यर्थ है, वयाकि जीरन और घरीर दाना जनित्वय हे | 


है! 
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मुनि नयवादसे यह उत्तर देते हैं-- | 

यदि तुम क्षणिक मानते हो तो क्षण शब्दका उच्चारण ही नही बनता, 
क्षणिकसे क्षणिक क्षणान्तर, अघटित अधटमान और अघटन्त, शून्यसे शून्य 
चचन, शून्यासव आदिकी कल्पना नही बन सकती । अतः सब बोद्ध शासन 
व्यर्थ है । ( प० च० २, १०९ )। तब राजाने कहा--जब सब नित्य है 
तो तप करनेसे क्या । 


मुनिकां यह उत्तर था--हमारे मतमें यह आपत्ति नहीं उठायी जा 
सकती, क्योकि हम नास्ति-अस्ति दोनो पक्ष मानते है । 


तब राजा जैन हो गया । 


इन अवत्तरणोका विश्लेषण क्वरनेपर हम इस निर्णयपर पहुँचते है कि 
अपभ्रश कवियोनें न तो बाणभट्टकी तरह दार्शनिक सम्प्रदायोकी लम्बी- 
चौडी सूची दो है और न सोमदेवक्री तरह अधिक दार्शनिक खण्डन-प्रण्डन 
किया । शुष्क दाशतनिक चर्चा इन्हें अधिक पसन्द नहों । स्व्रयभूने केवल चार 
ही सम्प्रदायोका श्लेषमें उल्लेख किया है, क्षणिकवादका भी खण्डन वह 
बहुत थोडेमें ही करते हैं । पृष्पदन्तनें चावफि, मीमासा, मायावाद और 
क्षणिकवादकी चर्चा को हैं। इसका मुख्य कारण हन विचारघाराओका 
जेन-साधनासे सीधा टकराना था। जैन दर्शनमें मोक्ष चरम पुरुपार्थ है । 
वह जीवके मस्तित्वकोी माने बिना सम्भव नहीं । उस्ते क्षणिक और नित्य 
भी होता चाहिए। फिर वह अहिंसक साधनासे ही ऐसा कर सकता है, 
उक्त ख़ण्डन-मण्डन इसो बातको लक्ष्यमें रखकर है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी इस युगर्मे वेदान्त और मीमासा हो दर्शन क्षेत्रमें प्रधान थे । चार्वाकि- 
का विरोध कुछ रूढ है । कुमारिल भट्ट इसो युगमें हुए और वैदिक क्रिया- 
काण्डका जैन साधनासे सीधा विरोध था, अत उसके प्रति उम्र विचार 
है, वेदान्त और जैन दर्शनमें कई बातें समान हैं । पर मायाके आधारपर 
ससारको झूठा मानना इन्हे स्व्रोकार्य नही, वेदान्तकी ब्रह्म-कल्पनासे भी 
इनका विरोघ हैँ । 


इस दार्शनिक विवेचनके अतिरिक्त जीव, हिंसा, 'ईश्वर-कर्तृत्व और 
ब्राह्ममवादका विरोध भी ये कवि करते हैं। पर घामिक दृष्टिसे, सामा- 
जिक दृष्टिसे नही । १०वीं सदीमें यद्यपि वैदिक यज्ञोकी प्रवा नही थी, 
अधिकतर स्मार्त धर्मका प्रचार था, राज्यके स्मार्त आचारके लिए ब्राह्म थो- 
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को दान दिया जाता था | प्रसिद्ध मृसलिम इतिहासलेखक अलबरुनोकों 
भो यही बताया गया था कि अब पुराने यज्ञ नही होते ( य० ति० इ० 
क० पृ० ३०७ ) । अश्वमेघकी जो पुनरावृत्ति गुप्त युगमें हुई थी, उसका 
अन्त उनके युगके साथ ही हो गया था । फिर मी एकदम लुप्त नही हुए 
थे ( देखो युग और स्रोत )। सातवी सदीमें देवी उपासना देशके कई भागो- 
में कई रूपों अधिक प्रचलित थी। डाँ० हान्दिकीने अपने ग्रन्धममें इसका 
सप्रमाण विस्तृत विवेचन किया है ( य० ति० इ० क० ३९२ ) | भारत ही 
नही बृहत्तर भारतमे भी इसका प्रचार था। इस उपासनाका हिसासे 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। वाममार्गी कोल ओर कापालिक जीवहिंसा ही नही 
नरबलि भी देते थे । इसलिए इमका विरोध आवश्यक हो गया। महापुराण 
( २, ६९ ) में नारद-पर्वतक आख्यानमे यज्ञकी व्यर्थता सिद्ध की गयी हैं। 
जसहर चरिउका पुरा कथानक हिंसा ओर वेदिक क्रियाकाण्डके विरोधसे भरा 
हैं। शिव ओर ब्राह्मणोपर आशक्षेपका कारण भी यही जीवहिसा है। जैसे- 
हा, हा ब्राह्मण हिंसा कराते हैं । राजाओको यह राजदवृत्ति उन्होंने 
सिखायी | श्राद्धपक्षमें यह स्पष्ट देखा जाता है कि ब्राह्मण मास खाते 
हैं | दूघसे घोनेपर भो इंट कभी सफेद नहीं हो सकती | ( म० पु० १, 
१०५)! 
यदि “पशु” होमनेके बाद स्वर्ग जाता है तो अपने-आपको क्यों नही 
होमते--- 
पसु सग्ग गच्छति दीसति' सकयत्थ । 
तो अप्पय तत्थ होमेवि मतेहिं । 
सहु पुत्त कतेहिं गमिज्जइ सग्गु। 
भ्रुजिज्जइ मोग्गु । 
( म० पृ० २, ३८ ) 
इन्हें हिसाप्रिय देव भी मान्य नहीं, वे शिवका विद्रुप चित्रण करते हैं- 
सरुहरकत पयाउय दत ककाऊ 
हत्थे सूल खडहकचाल करवाल ॥) 


१ वैदिका भप्याचारा राजसयाश्च मेघा दया संमुच्छियमाना इृश्यते, यत 
इदानीं नामुष्ठीयन्ते, पूव चतुष्यादधर्ममासीत्‌ सम्प्रति जीयते यश्ञ दाने- 
क्यात? ( न्‍्या० मु० अष्या० २) । 
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काटठहि खाला किंकिणी माला ्रणझणिया 
पासे रामा मुद्धा रामा धणघणिया । 
सह रावाणं मिद्‌ठ खां स्रग सास 
दाढ्चंड कुछ्धे ताडं जणतास । 
( म० पु० २, १०२) 


इनका यह दृढ विश्वास है--- 


इय कोयहो परकोयहो जीवहिंस भयगारी 
( णा० कु० च० ३३ ) 


वेदिक घ॒र्मके विरोधका कारण भी उसमें हिसाका समर्थन होना ही है। 


बत्राह्मगवाद---आलोच्य साहित्यमें ब्राह्मणोकी जो चर्चा है, उच्चका 
सम्बन्ध रिसभ जिनके युगसे नही कवियोके युगसे है। इनका कहना हैँ कि 
रिसभ जिनने ब्राह्मण वर्ग नही बनाया था, इसका निर्माण उनके युग्मे 
भरतने किया । परशुरामके समयसे ब्राह्मण राजनोतिमें सक्रिय भाग लेने 
लगे, इससे वैदिक घर्मकी प्रतिष्ठा हुई, घरतीपर उनका अधिकार हो गया, 
वे व्यसन और विलासमें फंस गये | पितरोके नामपर मास खाते और 
सोमपान करते । चारो ओर यज्ञकी घूम मची थो । परशुरामके भवनके 
दरवाज़ोमें राजाओके कपाल कीलोसे जडे हुए थे । ( म० पु० २,३३९ ) । 
ये कवि नही चाहते कि अध्यात्मवादी ब्राह्मण कामासक्त हो, जैसे--- 

कन्याको लेकर जो काममें रत है, जो घरतो लेकर लोभमें फंसा है, 
जो गाय दो” कहा करता है, भौर उप्तके घीसे अपनेको पृष्ट करता हैं । 
जब ये ब्राह्मण खुद संसारमें आसक्त हैं तो इनसे दुमरोके उद्धारकी आशा 
कैसे की जा सकती है । ( म० पृ० २,१४५ ) 

यह होते हुए भी अन्तमें पुष्पदन्‍्त कवि क्षोभके साथ कहता है--कलि- 
युगमे वर्ण सकर हो जायेगा । राजा-प्रजा और हिजवर कोई भी शुद्ध 
नही रहेंगे | उनसे छह-सात सो वर्ष बाद तुलसीदास भी कलियुगके वर्णनमें 
यही सब॒ कहते है । इससे साफ हैं कि ये कवि न वो वर्ण-व्यवस्थाको 
मिटानेके पक्षमें हेँ और न ब्राह्मणोके । अगर वे जैन हो जाये, तो फिर 
इन्हें कोई विरोध नहीं, अत यह विरोध सामाजिक क्रान्तिके रूपमें न 
होक्र केवल परम्परागत है, ब्राह्मणके विरोधका एक कारण यह मो है कि 
ये दर्शन और घर्मके नेता थे । यह भी घ्यानमें रखना चाहिए कि स्वयभू 
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पृष्पदन्त भी ब्राह्मण ही थे । पुष्पदन्तने यह भी लिखा है कि रिसभ जिनने 
बहुत पहले ब्राह्म णोके पतचकी घोषणा कर दी थी । 
( म० पु० १ क पुृ० ३१२ ) 
ईइबरवादू--ईइवर सुष्टिका कर्ता हैं। इसके विरोधमे ये कवि 
निम्नलिखित तर्क देते हैं -- 

१ नासमक्ष लोग यह मानते हैं कि परमात्माने सप्तारकी रचना 
की । यदि लोकमें उत्पन्न पृथ्वी आदि तत्त्व पहलेसे नही थे तो निराकार 
परमात्माने यह रूप कैसे निर्माण कर दिया। यदि त्रिघाता अरूप हैं तो 
सृष्टि भी अरूप होती, या उसे सरूप होना चाहिए, क्योंकि दियासे ही 
दिया जलता है । 

२ ईइवर धर्म, अर्थ, कामसे रहित है अत सृष्टि बनानेसे उसका कोई 
मतलब नहीं हो सकता । 

३ वह इच्छाहीन है, इसलिए क्रिया नही करेगा। 

४. उत्पाद्य गौर उत्पादकमें भिन्नता होती है, जैसे कुम्हार और उसके 
बनाये घडेमे । ईश्वर यदि सुष्टि बनाता हैं तो वह भी अलग हुआ उससे, 
फिर वह एक कैसे रहा ? 

५ यदि परमात्मा निमित्त कारण है, तो उसका निमित्त कारण 
क्‍या है ? 

६ परमात्मा नित्य है, उसमें परिणमन नही हो सकता । 

७ माना जाये कि क्रीडाके लिए वह सृष्टि बनाता हैं, और अन्‍्तमें 
सबको निष्क्रिय बनाकर अपनेमें लीन कर लेता है तो क्या इसमें वह लिप्त 
नहीं होता होगा और फिर पुरदाह दात्रुवघ आदि क्या भले काम माने 
जा सकते हैं । 

८, यदि उसने जान-वूझकर यह सुष्टि बनायी तो दानव क्यों बनाये । 

( मण० पु० २,३१७ ) 


जैन धर्म 

लोकजीवनमे किसो भी घर्मके दो रूप होते हैं । पहला व्यावहारिक 
और दूसरा आध्यात्मिक । आउठोञ्य साहित्यमें जैन धर्मके दो रूप मिलते 
हैं । ये कवि प्राय धर्म वर्णनकी तोन-चार शणैलियाँ अपनाते हैं। 

१ महावस्तु निर्देश जैसे-म० पु० की ११वीं सन्विमे पुष्यदन्तने महा- 

३७ 
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वस्तु निर्देश किया है । इससे उनका तात्पर्य जैन दृष्टिफोणसे सृष्टि, तत्त्व 
धश्वर आदि बस्तुओका वियेचन करना हैं । हमसी प्रकार 'वितढा-पंडिय-पडा 
विहृडणा' ( पृ० ३२६-३५८ ) में परमतका फण्डन पारके बह स्वमतकी 
स्थापना करता है। 

२ ग्रन्थफ़े अन्तमें नायक भुनिसे धर्म सुनता है। उसमें भी धामिक 
ओर दार्थनिक विवेचन भा जाता है । 

३, आहारके अनन्तर या किसी दुःखी श्रावकको समझ्नानेके र््॒5 
घर्मोपदेश करता हैं । 


४ अन्य मतका व्यक्ति जेन साथुसे वाद-विवाद करता हैं । 
५, भवान्तरोके वर्णनमें सिद्धान्तवर्णनक्ी बात छिड जाती 
६ कवि स्वय ग्रन्धके प्रारम्भमें पूर्ण परम्पराका उल्लेख कर देता है । 


सामान्य तौरसे अपभ्रश काव्यको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 
उस युगमें धर्मके बाह्यछप और भव्तिका अधिक महत्त्व समझा जा रहा 
था। देव, शास्त्र और गुरुमें अधिक आस्था थी। उपदेशके अतिरिक्त, 
कलात्मक और साहित्यिक प्रयत्नोमे भी यह काम जारी था। दार्शनिक 
प्रयत्नोसे भी यह काम जारी था। दार्शनिक खण्डन-मण्डनकी भी प्रवृत्ति 
अधिक थी। पर यह बहुत कुछ रूढ था। शैवों और पशुबलिके प्रति ही 
इनका सच्चा और उग्र विरोध था। इसका कारण भी था। दव्ख्िनमें लिखे 
हुए प्रन्थोमे यह बात विशेष रूपसे लक्षित होती है। उत्तरभारतके लेखकोमें 
घर्मके साधारण रूपकी व्याख्या हैं । 

व्यावहारिक धर्मके भी दो भेद हो सकते है--१ साधारण, २ वैधा- 
निक । साधारण घम्ममें मानवी सदाचारकी वे बातें आती है जिनका किसी 
भी मतसे विरोध नही होता और सभी घर्म इनका पालन आवश्यक समझते 
हैं, पर जझ्ायद ही कोई उनका पालन करता हो । जैसे दूसरेके दोषोंकों 
क्षमा कर देना, इच्छाका निरोध करना, गुणी व्यक्तिमे आस्था, दुर्गुणोसे 
विरक्ति, जीवोके प्रति करुणाभाव, ये पाँच गुण जिसमें हो, दुनियामें उससे 
बढकर दूसरा नहीं । ( म० पु० ३, पृ० १४ ) 

सत्य सबसे महान्‌ हैं और जयशील भी । दशरथ कहते हैँ कि सचसे 
ही भासमानमे सूरज तपता है, सचसे ही समुद्र अपनी मर्यादा नही छोडता, 


३. शिव वनाम जिन । 
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सत्यसे ही हवा बहती है, सत्यसे हो घरतो सब कुछ सह लेती है (प० च० 
२, १५ ) | यहाँ सत्यका अर्थ सार्वभोम नियम हैं । 
घर्मघोष मुनिकी ये बातें सदाचारको ही बातें कही जायेंगी । 


वही धर्म श्रेष्ठ है जहाँ जीवकी रक्षा हो, नियमोका पालन हो, सत्य 
बात हो, माया न हो, दूमरोकी चीज़ोका हरण न किया जाये, दुसरोको 
पीडा न पहुँचायी जाये, पर रुत्रोप्रसगण और चरित्रभग न हो, इच्छा सीमित 
हो, रात्रिमोजन न हो, क्रोध, मान, माया और लोभ न हो । मद्य, मास 
ओर मधु सेवन न हो । ( ५० सि० च०, पृ० ६ ) 


इनमे एक दो बातोको छोडकर दोष बातें सार्वजनिक सदाचारकी 
अग हैं । 

वेधानिकधर्म वह है जिसमें घामिक विधि-विधान और कायदे-कानूवो- 
की क़त्रायद की जाती हैं। इस दृष्टिसे जैन धर्मके दो रूप हैं। मुनि घर्म 
और गुहस्थ धर्म । चूँकि यह साहित्य श्रावकोंको लक्ष्यमें रखकर लिखा 
गया हैं इसलिए गुृहस्थ घर्मका ही अधिक वर्णन हैं। यह घर्मोपदेश भी या 
तो भयमूलक हैं या फिर प्रछोभनमूलक । 


रामके वनवास जानेपर भरत भी जब पिताके साथ दीक्षाके लिए 
तत्पर हो गये तो दशरथ उन्हें यह समझाते हँ--मरे तुम परमरम्य 
गुहरथाश्षमका पालन करो, इसके समान दूसरा धर्म नही है 4 जैन मुनियो- 
को चार प्रक्ारका दान देना, जिन-पूजा करना, महोपवास करना, जिन- 
वन्‍्दना न भूलना, आतिथ्य-सत्कार करना, अन्तिम समय समाधिमरण 
घारण करना, यही सब घर्मोका परम घ॒र्म गृहस्थधर्म है ( १० च० २, 
१३ )। यहो उपदेश कुलभूषण देशभूषण मुन्ति बहुत विस्तारसे रामको 
देते हैं। उसमें महान्नरत, गुणब्रत, शिक्षान्नतो आदिका उल्लेख है ( पृ० च० 
२, १०१ से १०८ )। उपवास और रात्ि-भोजनके त्यागका महत्त्व सबसे 
अधिक बताया गया है । एक जगह तो यहाँतक उल्लेख है क्नि जो रात्रि- 
भोजन करता हैं वह क्या नहीं करता ? वह नाना योनियोमें भटठकता हैँ । 
मद्य, मास, मघुका सेवत कर लेना अच्छा पर रातमें खाना ठोक नही । 
( पृ० च० १०४ ) 

उपवासका तो इतना मोहक वर्णन है कि उसे स्वर्गका सीघा टिकिट 
समझिए । जितने उपवास उतने स्वर्ग । एक उपवाससे एक स्वर्ग, दो 
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उपयाससे दो, एसी तरह भागे भी, दानोंनें, आहारदानका सयमे बड़ा 
महत््त हैं । ( कर० च० पुृ० १०१ ) 

जिनपूजा--जिनभक्ति धर्मका प्रथम और महत्त्वपूर्ण अग थी। 
जिनमन्दिरोके विशेष वर्णनमे यह बात दिसायी गयी है कि उस युगमे जिन- 
अभिपेक और पूजाका फ्रितना महत्त्व था। चरित-क्राव्योके सभी नायक 
बहुत्त ठाठ-बाटसे जिनभवित करते हैं । कुमार भत्रिसने तिलक द्वीपमें धूम- 
धामसे जिनपूजा की थी। वारकण्डु तो दक्षिणदी अपनी विजय-यात्रामें 
यही सब करता हैं। भरतने कैछास पर्वतपर जिन-मन्दिर बनवाये थे। 
वनयात्रामें रामको न जाने कितने जिन-मन्दिर मिले। रावण भो जिन- 
भक्‍त था | एक वार वह नर्मदा नदोके किनारेपर वाल॒की वेदीपर रत्नोकी 
जिनप्रतिमा रखकर पूजा कर रहा था | ऊपरसे बाढ़ आ गयी । इस युगर्मे 
बालूके शिवलिंग बनाकर पूजनेक्री आम प्रथा थी । ( ह० सा० अ०, 
पृ० १९ )। शायद इसोपर-से कवि स्वयभूकों बालकी वेंदोकी कल्पना 
सूझी ( प० च० २, पृ० ११९ ), क्योंकि रावण छोटा-सा सिंहासन भी 
अपने साथ रख सकता था। जिन-मन्दिर बनवाता उसमें जिनबिस्त 
प्रतिष्ठित करना भी जिनभकतिके अग थे। आलोच्य साहित्यमे जिन- 
मन्दिरोका_ समृद्ध वर्णन हैं । (इस युगमे मन्दिर स्थापत्यकलछाका महत्त्व था 
भी । अयोध्यासे निकलते ही रामको सिद्धकूट जिनभवन मिला था। 
उसके दरवाज़े और परकोटा चमक रहे थे । वह पोथियो और ग्रन्धोसे 
भरा था ( प० च० २, १९ ) | इन मन्दिरोका उपयोग, लछौकिक कार्योके 
लिए भो होता था, जैसे भविसने तिठकद्वीपके एक चन्द्रप्रभु मन्दिरमें 
जिवाह किया था । रामने रामपुरीके नवनिर्मित मन्दिर्मे बैठकर दाव 
किया था। वह अनन्तवीर्यकोी पक्कर, जिन-मन्दिरसे लाये थे। इन 
मन्दिरोमे यक्ष और यक्षिणियोकी मूर्तियाँ भी थी ( म० पु० २, ३६१) 
वेश्या सुत्य और रासो वगैरह भो मन्दिरोमे होते थे । चर्चरी और उपदेश 
रसायन रासमे इनका निपेष तभो किया गया। इन मन्दिरोके दर्शनाथ 
वाधिक मेले भी लगते थे । प्रह्लादगज अजनाके लिए वर खोजनेके लिए 
नन्दौश्व रके मेलेमे गया था। इन मन्दिरोकी सबसे बडी उपयोगिता यह 
थी कि ये साहित्य-साधघना और पग्रच्यसुरक्षाके महत्त्वपूर्ण: वेच्र थे। 
अधिकाश साहित्य इन्हीमे लिखा गया और सुरक्षित भी इन्हीमें रहा। 


१ देखो युग भोर स्रोत । 
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ब्रतोका उद्यापन भी इन मन्दिरोमें उत्सवके साथ सम्पन्न होता था। 
कमलाने अपना ब्रतानुठ्ठान पूरा होनेपर चतुविघ सघको भोजन भी 
कराया था । ( भवि० क० ८३ ) 


पंचकल्याण प्रतिष्ठा का सम्बन्ध भी जिनभविति और जिन धर्मकी 
प्रभावनासे है। ( करकड चरिठ ) की रचनाकी मूल प्रेरणा ही जित- 
बिम्ब प्रतिष्ठा है ( पृ० १०१ )। आलोच्य साहित्यमे दानके महत्वका जो 
बार-बार उल्लेख है वह व्यर्थ नही है। क्योंकि इन मन्दिरोके व्ययसाध्य 
पूजा-विधानके लिए घनकी बहुत आवश्यकता थी। पचकल्याण प्रतिष्ठा 
उससे भी अधिक व्ययपूर्ण थी। इस सम्बन्धमें डॉ० आल्टेकरने ठीक ही 
कहा हैँ । 'राष्ट्रकूट युयके जिनमन्दिर तो बहुत कुछ अश्ोमें वेदिक मन्दिर 
कलाकोी प्रतिलिपि थे। भगवान्‌ महावीरकी पूजाविधि बैसी हो व्यय- 
साध्य तथा विछासमय हो गयी थी जैसे विष्णू तथा शिवकी। जैन- 
शिलालेखोसें अगभोग, रगभोग आदिके लिए दान देनेके उल्लेख मिलते हैं 
जैसा कि वैदिक देवताओके लिए प्रचलन था ।* 


अन्यविश्वास--लौकिक सिद्धियोके लिए अन्य देवो-देवताओकी 
उपासना भी इस युगमे थी । ये देवी-देवता अहिंसक ही थे । वृक्षपृजा 
और पाषाणपूजा ध/्मिक दृष्टिसे जैनोमे वर्जित है। पर अक्षय वृक्षकी 
भवित या कोटिशिलाक़ी पूजा इन्हींके सुधरे हुए रूप हैं । इसके समाधानमें 
यह कहा जा सकता है कि इनपर या इनके नीचे बैठकर तोथंकरोने तप 
किया, मोक्ष प्राप्त किया था । 


भूत-पिशाचमें विश्वास था ही। दार्शनिक दृष्टिसे जैन धर्म चाहे 
जितना आध्यात्मिक हो, परन्तु सामाजिक दृष्टिसे इस युगके घर्माचरणका 
लक्ष्य लौकिक अम्युदय ही था। स्वयभू कहते है आल धर्मसे स्वर्गमोग, 
सौभाग्य मिलते हैं, पापसे मरण, वियोग और आक्रन्दन | धर्मसे सोनेका 
बना बढ़िया पछूग और पापसे घास-फूसका बिछोना | घर्मस सुन्दर सुदावना 
शरीर, पापसे पमु, वहरा और अन्धघा शरीर ( पृ० च० ६५ )। 

भयमूलक उपदेशके उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं, क्योकि जरा- 
जरा-पी भूलसे जन्म-जन्मान्तर तक मिलनेवाली यातनाओके रोमाचकारो 
वर्णनसे यह साहित्य भरा पडा है। इसके अतिरिवत यच्च्र-मन्त्रमें विश्वास, 


१ अनेकान्त १६५४ किरण ६ । 
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णमोकार मन्प्का प्रभाव, दूसरोको पोराणिक करपनामोका उपहास भी 
इसमे है ही। परन्तु बहुत-सो ऐसी ही अतिराजित वाल्पनाएँ इम साहित्यमे 
मिल जायेगी । वस्तुत उस युगमे किसी घातके सत्य होनेफ़ा उतना महत्त्व 
नही था जितना इस वातका कि बह अपने मतकी हैं या नही । 


साहित्यिक उद्देधय--यह सब होते हुए भो ये कथाकार धामिक 
भावनाका उपयोग अपने पाप्नोके चरित्र मैतिक क्रान्नि छामेके लिए 
करते हूँ । मनुष्य जानता हैं कि वह बुराई कर रहा है। फिर भी परि- 
स्थितिर्या और उनसे उत्पन्न मानसिक अवस्था उसे वैसा करनेके लिए 
विवश कर देती हूँ। अपभ्रश चरित लेखक यह अच्छी तरह जानता है । 
इसलिए उसका उद्देश्य उन परिस्थितियोको क्षणभगुर और घृणित बताकर 
मानव मनको बदल देना हैं। रावणके अन्तर्हन्द्रके चित्रणमें यह दृष्टिकोण 
स्पष्ट रूपसे लक्षित होता है ( प० च० पृ० २७३ )। ये लेखक आत्माका 
इस परिस्थितिसे उद्धार, चाहते है, क्योकि उसका यह दृढ़ विश्वास था कि 
आत्मा हो आत्माको तारता या मारता है। 


आध्यात्मिक रूप--इस आड्स्बरपूर्ण धर्मके साथ आध्यात्मिक 
धर्मकी भी क्षीण घारा बह रही थी । वह क्षीण थी, पर थी उम्र । इस 
घाराके मुख्य प्रवर्तक थे अपभ्रश मुक्तक कवि | बात असलमे यह थी कि 
गुप्त नरेशोके स्वर्णयुगको चमक, आध्यात्मिक जीवनपर भो काफी पडी 
थी । गुप्तराजा शव थे या भागवत, पर थे भक्त | उनको भक्ति-भावना- 
का अलकरण उस युगक्री विविध कछाकृतियो और विशाल मन्दिरोके 
रूपमे देखा जा सकता हैं। उत्तर गुप्तयुगर्में भी यह अक्रिया जारी रही । 
राज्य और मालदार भक्‍त जनतासे इन मन्दिरोकों खासी आय थी। 
सम्राद्‌ हर्ष-हारा एक हज़ार गाँव दिये जानेका उल्लेख है ( एन्सिएण्ट 
इण्डिया पृ० २०० ) जैन साधुओको भी गाँव और भूमि दानमें दी 
जाती थी। कभी-कभी ये मुनि मठाघधीशोकी तरह स्वय जीणंड्धार 
कराते और साधुओको आहार देते थे । कुन्दकुन्दम्नायके साधु लोग भी 
इस प्रकोभमनसे नही बचें थे ( जै० सा० इ० पृ० ३६० ) । यह सब 
विक्रमको छठी सदीमे ही प्रारम्भ हो चुका था। आलोच्य साहित्यमें भी 
ऐसे उल्लेख है जिनसे पता चलता है कि जैन साधु भो गृहस्थोकी रागपूर्ण 
बातोमें दिलचस्पी छेते थे । जैनधर्मकी इस दुर्वलताको जित क्रान्तिकारी 
अध्यात्मदर्शियोने पहचान लिया था उनमें आचार्य कुन्दकुन्द प्रमुख थे। हम 
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अन्यन्न दिखा चुके हैं कि अपश्रश मुक्तक कवि उनको विचारधारासे काफो 

प्रभावित थे । इन कवियोने खुलकर, इस आडम्बरका विरोध किया, सिद्ध 
कवियोका स्वर कई बातोमे इनसे मिलता-जुलता है। अपभश्रश प्रबन्ध 
कवि, मृत्तिपूजाके समर्थक थे । 

णड तरुवरि ण पक्ति ण सिलायलि । 

चसइ देड हिय-उढ्लडू णिम्मलि। 

जिणशु जिणपडिविद्ु पाउ तूसह णउ कुप्पइ । 

इह एण मिसेण जीव सुद्धि चिंडप्पइ । 

( म० पु० ३, २०१ ) 

उप्र अध्यात्मादियोकी विचारधाराका परिचय अन्यत्र दिया 

जा चुका हैं । 


उपसंहार ओर मूल्यांकन 


ऐतिहासिक अनुक्रममें अपभ्रद्य भारतीय आर्य भापाकी प्राकइृत 
अवस्थाकी अन्तिम भूमिका हैं। उसका पहला महत्त्व यह है कि वह मध्य- 
कालीन और आधुनिक चार सौ आय भापाओके बीच कडीका काम करती 
है । उसकी विरासत केवल भाषा तक ही सीमित नही वरन्‌ मध्ययुगीन 
भारतीय साहित्यकी कतिपय विचाएँ भी उससे प्रभावित हैं । इस प्रकार 
अपश्र'श एक ऐसा ऐतिहासिक सूत्र है जो हिन्दो साहित्य: और उसके 
समकालीन अन्य साहित्यो ; जोर उनकी भाषाओके अध्ययनमें पृष्ठभूमिका 
काम करता है| उसे खोना वस्तुत ज्ञानकी दो महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओको 
खो देना है| ये प्रक्रियाएँ है, १ ऐतिहासिक अनुक्रममें वस्तुका बीघ, 
२ तुलनात्मक अध्ययन । तुलना केवल पूर्वापर सीमाओमे ही नही होती, 
किन्तु दो समानान्तर सीमाओमे भी सम्भव है, पर यह तभी हो सकता है 
जब उन समानानन्‍्तर सीमाओका एक सामान्य आधार खोज लिया जाये । 
जहाँतक एक भाषाके रूपमें अपभञ्र शका सम्बन्ध है, उसकी विकास- 
प्रक्रियामें वे ही तत्व और प्रभाव काम करते हैं जो किसी भी भाषाकी 
विकासशील्तामे पाये जाते हैं। भाषागत दृष्टिकोणसे अपभ्र शकी दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह, मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाको संयोगा- 
वस्थासे वियोगावस्था तक पहुँचनेमें माध्यमका काम करती है। भारतीय 
आये भाषा एकसे अनेक कैसे बनो, इसकी सहो व्याख्याका सुत्र अपभ्र शके 
हाथमें है । 
लेकिन इतने ऐतिहासिक योगदानके बाद भी, यह भाषा और इसका 
साहित्य उपेक्षित ही रहा। उपेक्षित भी ऐसा कि उसके अस्तित्वमें सन्देह 
किया जाने लगा । मेरे विचारसे इस विरोधाभासका मुख्य कारण भारतीय 
स्वभाव ही है । दूसरे लोकभाषाओकों उच्चचिन्तन और अभिव्यक्तिमें 
उपयुक्त नही समझा गया । अपने अध्ययनके साक्ष्पपर, और उपलब्ध 
तथ्योके हवालेसे मैं इस निष्कर्पपर पहुँचा हूँ कि अपञ्र श अपनी ऐतिहासिक 
परिणतिम्रें प्राकृतोका ही परवर्ती विकास था। उसका साहित्यिक रूप 
प्राकृतपनसे वहुत-कुछ अनुप्राणित है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी विश्येपताएँ 
भी हैं जो अपभ्र शके व्यवितत्वको प्राकृतोंसे जुदा करती हैं । व्याकरणकी 
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दृष्टिसे अपभ्र श अपना एक निश्चित व्यक्तित्व लेकर आयी । प्राकृतपनसे 
काच्छन्न होनेपर भी अपभ्र शकी अपनी आकृति है, रूपात्मक अस्तित्व है, 
जो उसे प्राकृतसे अछग करता है । सच तो यह है कि कोई भाषा, किसी 
दूसरी भाषाके सहारे अपना निर्माण नही करती । वह स्‍स्वय विकसित 
होती है किसी क्षेत्रीय सोमामें | इसमें सन्देह नहीं कि अपभ्र श भारतकी 
पश्चिमी सीमाओमें अधिक विकसित हुई । इसके वहुत-से क्षेत्रीय और 
सामाजिक कारण थे । पण्डितोने अपनी तुलतामें अपभ्र शको निय-प्राकृतके 
बहुत नजदीक पाया हैं । निय-प्राकृत प्राकृतोका सबसे परवर्ती विकास है। 
वैसे तो अपभ्र शक्ी कुछ विशेषताओंको अशोकके शिछालेखोकी भापामें 
खोज सकते हैं, पर सर मोलेर स्टाइनको चीन तुकिस्तानमें जो पत्र मिले 
हैं, वे निय-प्राकृतकी अमूल्य घरोहर हैं। ये खोतान (प्राचीत नाम चण्डोल) 
में तोसरों सदीर्म लिखे गये । पर उपलब्ध सामग्रियोके आधारपर कहना 
कठिन है कि ये विशेषताएँ, किसपर किसका प्रभाव मात्री जायें, निय- 
प्राकत्का अपभ्र शपर या अपभ्र शका निय-प्राकृतपर । 

अपभ्र शसे जिस भाषाका बोघ होता है, वह अपने ठदगमन कालमें 
पश्चिमी भारतकी एक बोली थी । भरतमुनिने इसे आभीरी कहा है, 
और इसकी प्रकृति उकारान्त बतलायों हैं। सब्रसे पहले इस आभीरीका 
अपभ्र श नामसे सम्बन्ध, संस्कृत समीक्षक, दण्डीने जोडा । इसके पहले, 
मपभ्र श शब्दका उल्लेब्व पृतजलिके भाष्यमें मिलता हैँ । परन्तु वहाँ उसका 
प्रयोग सस्कृतसे भिन्न शब्द हैँ। आचार्य दण्डीने साहित्यके सन्दर्भमें उस 
साहित्यके लिए अपभ्र श साहित्य कहा है जो प्राकृतमे भिन्न होते हुए भी, 
उसके समानान्तर ही विकसित हो रहा था। उसके वाद, विभिन्न सन्दर्मो्मे 
अपअद्य शब्दकी भापा और साहित्मके लिए पुनरावृत्ति हुई है । ये उल्लेख 
बताते हैं कि अपश्र श ईसवी छठो सदीसे बारहवीं तक साहित्यकी भाषा 
रहो है । इतिहासमें यह युग, राजपूत युग है । राजपूतोकी हलचलसे 
अपभ्र शका समकालीन सम्बन्ध है, इतना हो नही, आलोच्य साहित्यमें 
राजपूृतोका जातीय सस्कार जौर चैतनाकी झलक मिलती है। जिस प्रकार 
आर्य-अनार्य सगमसे ससस्‍्क्ृत अपने परिष्कृत रूपये आयी औौर वुद्ध एव 
महावी रकी घामिक क्रान्तियोंस पालि भौर प्राइतें उठ खडी हुई, उसी 
प्रकार, अपश्रश भी गुप्तोत्त रकालोन राजनैतिक उयल-पुयलमें महत्त्व पा 
गयी । उसके बाद प्रादेशिक आधारपर भाषाका विकास होता है । पर 
उनका केन्द्रीय आधार मपश्रश ही है। मराठों, गुजराती और हिन्दीकी 
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तुलनात्मक समीक्षा, अपभ्र द्को कैन्द्रमें ही रखकर की जा सकती है । 
एक प्रश्न अपश्रशक्के नामको लेकर उठता है। कुछ उसे प्राकृत कहते हैं 
ओऔर कुछ हिन्दी । परन्तु उसके ऐतिहासिक व्यकितित्वकों देखते हुए, उसे 
अपञ्रण कहना ही मधिक उचित है । पिछले १४०० वपंसि जो नाम चला 
आ रहा है उसे बदलनेका कोई कारण भो नही है। स्वेयभू और पृष्पदन्त 
जैसे, चोटीके अपभ्रश कवियोने भी इसे अपभ्रश नाम दिया है । १२वों 
सदीसे १४वों सदोतक, अवहदका युग है, इससे ४०० वर्ष पहले, उन 
बोलियोका उद्गम प्रारम्भ हो चुका था, जिन्हें अपभ्र शकी तुलनामें देशी 
कहा जाता था अपभ्रश भी कभी देशी थी पर अब वह एक साहित्यिक 
भाषा थी । उक्त बोलियोके मिश्रणसे अपभ्र शके जो परवर्ती प्रादेक्षिक 
रूप विकसित हुए, उनकी ग्रिनती अवहंटूमें होनी चाहिए। हिन्दी 
साहित्यके आदिकालमें जिस साहित्यका उल्लेख किया जाता हैँ वह या तो 
अपभ्र शका साहित्य है या फिर अवहट्का । जिस अर्थमें हिन्दीको हम 
लेते हैं उसका और उसकी बोलियोका साहित्य १४वीं सदीके बादसे 
प्रारम्भ होता हैं। हिन्दी साहित्यके निर्माता इतिहासके विभाजनमें भाषा- 
के स्वरूपपर अधिक घ्यान नही देते जान पडते। या फिर परम्पराके 
अनुरोधसे वे ऐसा करते हैं । लेकिन हिन्दीकी व्यापकता या अन्य आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओसे उसको सम्बद्धता अपभ्र'शके आधारपर ही 
स्थापित की जा सकती हैं। अपशञ्न शके व्याकरणका विचार प्राक्वतोंके 
सन्दर्भमें ही तुला हुआ है। फलस्वरूप या तो उसे प्राकृतिक नियमोंसे सिद्ध 
किया गया या फिर विश्ेष कामोके निर्देश कर, शेष रूपो और प्रक्रियाओ* 
को देशी खातेमें डाल दिया गया । प्राकृत वेयाकरणोकी दुसरी कमी यह 
हैं कि /उन्हीने साहित्यिक प्राकृतोका ही विचार किया हैं। प्राकृत और 
अपभ्र ढके व्याकरणिक विदलेषणमें सबसे बडी बाघा यह धारणा थी कि 
'सस्क्वतं प्रकृति, तत आगतं प्राकृतम इसके अनुसार लोकमाषाओकी प्रकृति- 
को सस्क्ृतकी प्रकृतिके आधारपर सिद्ध किया जाता रहा। प्राकृतिक 
वैयाकरणोमें दो सम्प्रदाय हो गये, पहला पृश्चिचमी सम्प्रदाय और दूसरा 
पूर्वों सम्प्रदाय । प्राकृतके विभाजनकी भाँति अपञअ्र शके विभाजनमें कोई 
निश्चित नियम या सिद्धान्त नही अपनाया गया । पर यह कहा जा सकता 
है कि देशविशेषके आधारसे, अपश्र शर्में भेद-प्रमेद करनेंक्री, एक सामान्य 
प्रवृत्ति रही । प्राकृत अपश्र॑श शब्दोकी निष्पत्ति, बहुत बार सस्क्ृतिको 
साध्यमान प्रकृतिसे की जाती हैं। इस सम्बन्धर्में निम्नलिखित निष्कर्ष 
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ध्यान देने योग्य हैं । 

सस्कृतके बाद, प्राकृतका अनुशासन ही क्रमप्राप्त हैं। उस प्राकृतका 
जो अपनी सिद्ध या साध्यमान प्रकृतिके लिए सस्कृतयोनिजा हे । 

कुछ अपवादोको छोडकर सज्ञा मौर कारक, प्राकृत अपभ्र शर्में लगभग 
समान हैं । 

लक्षणसिद्ध प्राकृत मौर देशी एक बात नही । 

अपश्रद् वेयाकरणोमें पहले हेमचन्द्र हैं दूसरे त्रिविक्रम | त्रिविक्रमने 
पूरी त्तह हेमचन्द्रके व्याकरणका अनुकरण किया हैं। फिर भी उनके 
व्याकरणका महत्त्व इसलिए है कि उसने १५००० के लगभग देशी शब्दो- 
का सग्रह दिया है। यद्यपि यह सग्रह किसी सिद्धान्तपर आधारित नहीं 
हैं फिर भी सग्रहके बहुत-से शब्द महत्त्वके है और तुलनात्मक अध्ययनपें 
बडे कामके हैं । 

जहाँतक आलोच्य भाषाके व्याकरणका सम्बन्ध है उसके स्वर और 
व्यजन प्राकृत, विशेषतया शौरसेनी प्राकृतके समान हैं। फिर भो 
कुछ व्यजनोके प्रयोगमें अपभ्रश स्वतन्त्र हैं। ओर उसमें प्राय सभी 
प्राकृतोकी विशेषताएं मिल जाती हैं। प्राकृतोके व्याकरणकी तुलनामें 
अपअरद्का व्याकरण सरल हैं। यह व्यापकता उसके विस्तृत क्षेत्रों 
बताती हैं। शब्दरूपोमें, अपभ्रश शब्दोकों अकारान्त बनानेकी प्रवृत्ति है । 
घातुरूपोम भी सरलता है । एक तो घातुओके प्रयोगमे कमी है, दृसरे गण 
ओर लकार भी उतने नही जितने सस्क्ृतमें हैं। सामान्यभूतमें अपश्नशमें 
कृदन्तका ही प्रयोग होता है । 

विभक्ति-प्रधान होते हुए भी, इसकी मूल प्रकृतिमें अधिक विचार नही 
होता। सम्प्रदान भौर सम्बन्धमें, विभक्तिके विकल्पमें परसर्गोका प्रयोग हैं ॥ 
पर ये परसर्ग दाव्दरूप हैं, और उसमें पहले पष्ठो विभक्ति भी आती हैँ । 
सम्बन्धतत्त्व बतानेके लिए दोहरे प्रत्ययोका विधान भापाकी विघटित स्थिति- 
का सूचक हैं। अव्यय, भाववाचक, लिंग, स्वार्थिक प्रत्यय, पूर्वकालिक क्रिया, 
क्रियार्थक क्रियाके क्षेत्रम सभी आधुनिक भारतीय बारयभापाएं अपभ्रश 
भाषासे प्रभावित हैं । क्रियाके प्रयोगमें इस भाषाका देशी तत्तके प्रति 
अत्यधिक झुकाव है, लोकभापाकी पहचानके लिए यह वात विद्योप महत्त्व 
रखती हैं। समर्थक समानार्थक सहायक क्रियाका प्रयोग है और सहायक 
क्रिया आतो हैं तो कालका सम्बन्ध उससे होता है मुख्य क्रियासे नही । 
यह बात माधुनिक भारतीय बार्य भाषाओमें विशिष्ट रूपसे देखी जाती है 
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अपभ्रंशकी मनुकरणात्मक घातुओसे आधुनिक भारतीय आये भाषपाओको 
घातुमोका सीधा सम्बन्ध है । 

अपभ्र दकी सामान्य भूमिकापर, क्षेत्रीय आधघारपर जिन आधुनिक 
भारतीय भार्य भाषाओका विकास हुआ, उसके मुख्य कारण थे - 

१ मुसलमानी शासनमें जनतामें एक ही प्रदेशमे सिमट रहनेकी प्रवृत्ति । 

२, ध्वनियोके उच्चारणमें स्थानीय प्रभावकी वृद्धि । 

३. दरबारोमें विदेशी भाषाकी प्रतिष्ठा । 

४ सयोगावस्थासे वियोगावस्थाका विकास और उसके कारण रूपों- 

की अनेकरूपताकी जगह एकरूपताकी ओर झुकाव । 

आलोच्य साहित्य काफी प्रकाशमें आ चुका है और अब यह प्रदइन ही 
तही उठता कि अपश्र श छोकभाषा थी या साहित्यकी कल्पित भाषा । स्वयंभू 
कविके वटवृक्षके रूपकसे यह भी सिद्ध होता है कि अपभ्र श न केवल लोक- 
में प्रचक्तित थी वरन्‌ उसकी शिक्षा भी दी जाती थी । वटवृक्षपर बैठे पक्षी 
जिन॑स्वरमिश्रवित ध्वतियोका उच्चारण कर रहे थे उनका सम्बन्ध बारह- 
खडीसे है। बारहखडी, लोकभाषा सीखनेकी एक भात्र शैली है। सस्क्ृत 
सीखनेके लिए जो महत्त्व रूपावलिका है, छोकभाषा सीखनेके लिए वही 
बारहखडीका है । स्वयभूके समय इस शैल्लीका विकास हो चुका था। 

अपशभ्र शका साहित्य विविधताके मानसे सीमित हैं । यह एक विचित्र 
स्थिति है कि भारतीयोकी काव्य-अभिव्यक्तिः उत्तरोत्तर धर्म तक सीमित 
होती है । यह पूर्ण रूपसे काव्यात्मक भाषा हैँ । काव्यमें भी घर्मका पुट 
है। भाषाके रूपमें व्यापक होते हुए भी साहित्यमें उसका क्षैत्र सकुचित 
है। विविध ज्ञान विज्ञानकी पुस्तकोकी बात तो दूर पूरी तत्कालीत 
साहित्यिक विधाओपर भी इसमें रचनाएँ नही है | गद्यका अभाव है । 
नाटक उसमें नहीं हैं । विधागत विविधता चाहे इस साहित्यमे न हो, पैर 
प्रामाणिकतामें यह वेजोड है। वीरगाथा युगकी बहुत-सी सन्दिग्ध क्ृतियोका 
असन्दिग्ध विश्लेषण भी, बहुत कुछ इसके आघारपर सम्भव है । आलोच्य 
साहित्यकी अधिकाश रचनाओका स्वरूप और समय सुनिश्चित है । 
अपश्र श साहित्यके कवियोके जीवनके विवरण भी थोडे-बहुत उपलब्ध हैं । 
विस्तृत जानकारी तो उनको नही मिलती, पर जो मिलती है उससे उनकी 
जीवन-रेखाओ, समय और साहित्यिक प्रेरणाओंके मूल ज्लोतकों जाना 
जा सकता है । सामान्य रूपसे यह वात सभी अपश्र श कवियोके बारेमें 
सच है कि उनका जीवन एक प्रशस्त जीवन था। सामाजिक असगतियों 
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ओर वैयवितक कुण्ठाओंसे उनका जीवन दूर था । सामान्यतया इन कवियो- 
की काव्य-रचनाका प्रेरणाख्लोत घामिक है। इन्होने नि सकोच भावसे 
अपने उद्देश्यकी घोषणा की है। उनकी इस साहित्य साधनाके मूलमें कोई 
क्रान्तिकारी स्वर था। अथवा वह श्योषित पीडित जनताकों ऊपर 
उठाना चाहते थे, कहना कठिन है । निश्चयके स्वरमें इतना हो कहा जा 
सकता हैं कि ये कवि आत्मवादी थे। भौतिक हीनतापर बात्माकी विजय, 
चित्तका सयम, जिनभक्तिको निरन्तर उद्वेलित उडान, क्रान्तिकारी आध्या- 
त्मिक चिन्तन इनकी विज्ञेपताएँ थी । पर उसका लरूच्य व्यक्ति है समाज- 
का एक वर्ग नहीं । यह समस्या समाजके किसी भी स्तरपर सम्भव हैं। 
लोक-काव्य प्रम्परा और साहित्यिक परम्पराओका इन क्वियोनें अपनी 
रचनाओमें सुन्दर समन्वय किया हैं। साहित्यकी लोक विघाओको शास्त्रीय 
रूप देनेका प्रयास ये नहीं करते | उलटे ये तो शास्त्रीय शैलियोको लोक- 
काव्यके सांचेमें ढालते हैं। लोक ओर साहित्यका इन्हें अच्छा ज्ञान था । 
इनकी साहित्य-साधना, जीवनकी प्रौढ अनुभूतियों और विचारोकी 
परिपक्वतापर आधारित हैं। ये कवि या तो प्रवन्ध-कवि है था फिर 
मुक्तक । प्रवन्ध-कवि मुख्य रूपसे प्रवृत्तिवादी और भवत हूँ । इसके बिप- 
रीत मुक्तक कवि लोकिक हैं या फिर उग्र अध्यात्मवादी । जहाँतक 
प्रवन्ध-काव्योका सम्बन्ध है, यह घारा अपभ्र शर्में, पौराणिक काग्योसे 
विकसित हुई। अपभ्रश कवि चरित-कावग्य और कथा-काव्यमे भेद नहीं 
करते । आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने काव्यानुशासनमे इस बातका समर्थन 
किया है । बहुत-सी प्रवृत्तियोमें समानधर्मा होते हुए भी पुराण-काव्योकी 
चुल्नामें चरित काव्योमें मलोकिक्ताका सकोच, वस्तुविकासमें घारावाहि- 
कता और निश्चित योजना, घामिकताकी जगह लौकिकत्ताका पुट अधिक 
है। ये कवि श्ञास्त्रोय और लौकिक दोनों उपादानोंसे अपने प्रवन्धकों 
सेवारते हैं | विशेषर्पसे गीततत्त्व युक्त छन्‍्दोकी रचना बौर उवितियोमें 
यह प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता हैं। आलोच्य प्रवन्ध कृतियोकी धामिक- 
भावनामें जिनमक्ति मौर शिवभक्तिका आपसी विरोध और समन्वय एक 
अनूठी विशेषता है । खण्ड-काव्योक्री परम्परा अवदय रही होगी, पर उसके 
नमूने कम मिले हैं | केवल सन्देशरासक हमारे सम्मुख हैं| डॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदीने चहुत पहले इसे गीतकाव्य कहा या, गब वे उसे क्षीण प्रवन्ध- 
धर्मा काव्य मानते हैँ । शब्दकी इस नयी सृष्टिके मूलमें वस्तुत अनिशच- 
यता ही हैँ । गेय कवितामें भक्ति और उग्र अध्यात्म है। दोहा कोणोमे 
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भी यहो बात है । चाहे वे सिद्ध दोहाकार हो, या जैन दोहाकार, दो-तीन 
बातोको लेकर इनमें असाधारण समानता मिलती हैं | ये समानताएं हैं- 
१. वाह्यराधनाका विरोध, २, कोरे शास्त्रीय ज्ञानकी निःसारता, 
३. अनुभूतिकी सर्वश्रेष्ठता । सिद्धोने साधनात्मक दैलीको अपनाया है, 
जब कि जैनोने भावात्मक । कही-फही इन्होने सिद्धोके पारिभाषिक शब्दोमें 
भी अपनो अनुभूति व्यक्त की है । 

इस प्रकार घारमिकताकी सीमामे रहते हुए भी इन कवियोमे सामा- 
जिक तत्त्व और आध्यात्मिक उदारताका भाव प्रतिष्ठित दिखाई देता है । 
अपश्रश प्रबन्ध-काग्य विवरणोकी दृष्टिसे काफी समृद्ध हैं। विवरणोकी 
शैलो आलोच्य प्रबन्धोमें चर्णनात्मक न होकर विवरणात्मक है । सास्क्ृतिक 
दृष्ठिसे विवाह, गोकुल, शबर बस्तियो, कृष्णलीछा, स्वयवर, जलक्रीडा- 
का वर्णन, विशेष महत्त्व रखता हैं। जहाँतक रूप-चित्रणका सम्बन्ध है 
उसमें यह साहित्य किसोसे पीछे नही है। फिर भी सबसे बडी विशेषता 
यह है कि इसमें शास्त्रोय सर्यादाका सर्वधा परिपालन चहीं है । रूपचित्रण- 
की सभी शैलियोके नमूने इसमें है। ये कवि जब प्रतिक्रियाके रूपमें किसीके 
रूपका चित्रण करते हैं तो वहाँ लोकभावना विद्येष रूपसे उभर भाती हैं । 
भावके अनुरू प रूप-चित्रणकी प्रवृत्ति, इनमें सबसे अधिक देखनेको मिलेगी। 
स्त्रियोकी रूपात्मक प्रतिक्रियाका अकन ये कवि विशेष सनोयोगसे करते 
हैं। पात्र-्धारा भाव-व्यजना तो इनमें हैँ हो साथ ही, वस्तुन्यंजना भी 
हैं। यह नाटकोकी कथोपकथन शैलीका ही प्रभाव भाना जाना चाहिए । 
कुछ आलोचकोने चरित-काव्य और कथा-काव्यमें भेद किया परन्तु मैंने 
तथ्योसे प्रमाणित किया हैं कि अपभ्रश प्रक्‍न्धमे ऐसा कोई भेद नहीं हैं । 
नामकी भिन्‍ततासे इनके शिल्परमें कोई भिन्‍नता नही है । चरित-काव्योका 
मूछ स्वर कथा-काब्यका ही स्वर है। उनमें जब लौकिक व्यक्तिका चरित 
होता है तो ये ऐहिक काव्य कहलाते हैं, इन्हें तुलसीदासजोने प्राकृृत काग्य 
माना हैं, रासों काव्य इसी परम्परामें बाते हैं। इसके विपरीत किसी 
पौराणिक आख्यान या धारमिक चरित्रकों लेकर काव्यकी रचना होती है 
तो उसे आध्यात्मिक चरित-काव्य कहा जाता हैं। अधिकाश अपश्रश- 
सरित-काव्य, इसी परस्परामें आते हैं। सस्कृतमें भी श्रवन्ब-काव्योकी 
दो विधाएँ प्रारम्मसे मिलती हैं । अश्वघोषका वुद्धचरित और कालिदासका 
रघुवंश । पहला एकचरित प्रधान है, दूसरा अनेक चरितनिष्ठ हैं। भागे 
चलकर संस्क्ृतमें दूसरी विधा अधिक लोकप्रिय नहीं हुई । एक चरित- 
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काव्योके प्रति भी सस्कृत कविका अधिक सम्मान नही दिखाई देता। उसके 
स्थानपर सस्कृतमें घटना या कार्यप्रघान काव्यधारा विशेष लोकप्रिय हुई। इसमें 
कथावस्तुकी योजनामें नाटकीय त्तत््वोका विशेष उपयोग किया जाने छगा । 
चरित-कान्योकी तुलनामें पुराण-क्राग्योकी कथावस्तु न तो सम्बद्ध 
होती है और न धारावाहिक । उनमें कथाएँ इतनी बिखरी हुई होती हैं 
कि उसके कई काव्यात्मक भाग किये जा सकते हैं। इनका महत्त्व कथाके 
विकासमें उतना नहीं होता, जितना पुराण कहनेमें । अपने धामिक 
उद्देश्योकी पूर्तिक लिए मानवचित्तके कुतृहलका मनोवैज्ञानिक उपयोग 
करनेमें ही इनका काव्य-कौशल निहित है। वस्थघुत्त पुराण-काव्य अनेक 
चरिश्रोके सम्रह ग्रन्थ हैं, उन्हें अपभ्र श कवि इसलिए निबरद्ध करना चाहता 
है, क्योकि वे घर्मके अनुशासन और कानन्‍्दसे भरे है। मुख्य रूपसे दो 
प्रकारकी रुढियाँ इनमें मिलतो हैं । काव्य-सम्बन्धी रढियाँ, जैसे मगला- 
चरण, ग्रन्य-रचनाका उहेश्य, आत्मरूघुता, संज्जन-दुर्जन स्तुति या प्रार्थना 
( कथाके मध्यमें ), आत्म-परिचय तथा वक्‍ता ओर श्रोता शैली । पौरा- 
णिक्र रुढियाँ, जैसे सृष्टिका वर्णन, छोक-विभाजन, धर्म प्रतिपादन, दार्शनिक 
खण्डन-मण्डन, अलौकिक तथ्योकी योजना, पूर्वभव-स्मरण भौर स्वप्न- 
दर्शन इत्यादि। चरित-काव्य अथवा कथा-काव्योकोी दो घाराएँ हँ--घामिक 
चरित-काव्य ओर रोमाण्टिक चरित-काव्य । भनन्‍्त दोनोका लोकोत्तर महात्‌ 
उद्देश्योकी सिद्धि या साधनामें होता हैं। फिर भी रोमाण्टिक चरित्त-काव्योमें 
घाम्िक काव्योकी तुलनामें कल्पना और मानवी सम्बन्धोकी उडान कुछ 
स्वच्छन्द होती है | इसमें सन्देह नहीं कि इनकी कथावस्तु अधिक सवेदनीय 
ओऔर सम्बद्ध होती हैं। इवकी सन्धियाँ, अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, यद्यपि 
उनमें कडब॒कोकी सख्या निर्धारित करना कठिन हैं। घामिकताके साथ 
कथावस्तुर्में सामाजिक समस्याओंका भी सस्पश् है। आचार्य रामचन्द्र 
शुबलने काव्योके चरित-प्रधाव और घटना-प्रवान, ये दो भेद स्वीकार किये 
हैं । परन्तु अपभ्र शर्में समूचे काव्य चरित-प्रघान ही हैं। हिन्दीके राम- 
चरित मानस गौर प्मावत भी, चरित-काव्य ही हैं | आचार्य शुक्लने उन्हें 
घटना-प्रधान माना है। इनमें उन्होने क्रश रावणवव ओर पद्चावतोके 
सतो होनेको मुख्य कार्य माना है । परन्तु पे वस्तुत मुख्य कार्य नहीं हो 
सकते मौर स्वय कवियोका भी यह अभिप्राय नही है। उनमें मुख्य लक्ष्य 
है राम-गुणगान और प्रेमकी पीरकी अमिव्यजना ! इन्हीं लक्ष्योके अनुरूप 
समूची कथा नियोजित है। अत वे भी चरित-काव्य हैं । आचार्य हेमचन्धके 
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एब्दानुशासनसे यह प्रमाणित है कि उस युगमें चरित-काव्यम मोर कथा- 
काव्यमें कोई अन्तर नही था। इन काव्योंकी सबसे बडी विशेषता है, प्रवन्ध- 
की धारामें गीतत्तत््वका समावेश | मंगलाचरण स्तुति भौर बन्दनाओमें तो 
एसके लिए गुंजाइश प्रकृत्या थी। दूसरे गोतत्तत्वकी कुछ विद्योपताएँ, 
अपभ्रश छन्दम परिभाषाका काम करती हैं। भवितपरक गीतोकी रचना 
इसमें सबसे अधिक हैँ । यही कारण था कि संस्कृतमें भी अपभ्र शा ठन्दोका 
प्रभाव देखा जाता है । इमके अतिरिक्त, चारण या दूसरी पद्धतिके गोतों- 
का भी अस्तित्व है। कही-कही कृष्णपरक गीतोका भी प्रचार था | डॉ० 
वेयके अनुसार, अपन्न श भाषाके घवलगीतोको मराठोमें ढवलगीत कहते 
हैं| स्वयभू और पुष्पदन्त वाना हन्दोमें प्रयुकत स्तुतिका भी उल्लेख करते 
हैं । आलोच्य काव्यमें इस प्रकारकी कृतियोका समावेश होना चाहिए । 
रामकथा हमारे इतिहासकी एक महत्त्वपूर्ण कथा रही हैं। उद्गमकालसे 
रामकथापर काव्य लिखे जाते रहे है । इस व्यापकता और लोकप्रियताके 
कारण उसके स्वरूपमे भिन्नता आता स्वभाविक थी। स्वयभूकी रामकथा 
पुष्वन्तकी रामकथासे एक दस भिन्न है। एकने विमलसूरिकी रामकथाका 
अनुकरण किया है जब कि दूसरेने आचार्य गुणमद्रकी । स्वयभू की रामक्था 
बहुत कुछ, आदि कविकी रामकथासे समानता रखती है । रामकथाकी 
विभिन्न घाराओके तुलनात्मक अध्ययनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
प्रारम्भमें रामकथाका रूप बहुत छोटा था। उसमें प्रमुख पान्न औरं प्रमुख 
घटनाएँ ही थीं। वे लोकप्रिय और वास्तविक घटना थी । बादमे साम्प्र- 
दायिक अनुरोधोंसे उनका विकास हुआ | 

खण्ड-काव्यमें केवल सन्देशरासक ही उपलब्ध है। यह सुखान्त 
विप्रत्म्भ रचना है । डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने इसे पहले गीतकाव्य 
माना था, पर अब वे उसे क्षोण प्रबन्ध-धर्मा काव्य स्वीकार करते हैं | 
अभीतक मुक्तक काव्यको इतिवृत्तिविहीन माना जाता रहा है, परन्तु 
यह आवश्यक नही है । सस्क्ृत आलोचक राजशेखरने इसका विवेचन 
किया है । अपभ्र शर्में इतिवृत्तात्मक मुक्तकोके काफी उदाहरण उपलब्ध 
हैं। गीत मुक्तक आलोच्य साहित्यमें कथा-काव्योंके अन्तर्गत, गेयरूपमें 
स्वतन्त्र और पदोंके रूपमें उपलब्ध है । गेय मुक्तकोके रूपमें जो 
रचनाएँ मिलतो हैं उन्हें सामूहिक गीत-सृत्यात्मक कृतियाँ कहना अधिक 
संगत है । मुक्तक रूपमें दूसरा उदाहरण दोहा काव्य हैं। यह लछौकिक 
और आध्यात्मिक दोनो रूपमें उपलब्ध हैं। आध्यात्मिक धारामें 
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निवृत्तिमूलक - अर्थात्‌ उग्र कान्तिकारी विचारधाराके लेखक हैं। ये 
उग्र अष्यात्मवादी, आध्यात्मिक साधनाके हर आडम्बरका तीकन्न विरोध 
करते हूँ । फिर चाहे वे अध्यात्मवादी जैन हो या सिद्ध । यह बात इसी 
युगमें नही, वरन हर युगके बारेमें सच है। प्रवृत्तिमुलक्त और कर्म- 
काण्डात्मक साधनाका विरोध हर युगमें हुआ है । बाह्य आडम्बरका विरोध 
जात्माकी स्वतन्त्रता, चित्तशुद्धि और करुणा, इनमें समान रूपसे मिलती 
है। इनकी तुलनामें प्रवृत्तिवतादी लेखक मध्यममार्ग अपनाते हैं। उनके 
अनुसार घनका मूल धर्म है, ओर घर्मसे ही ऐहिक सुख मिलते हैं । ये 
शरीरकी सार्थकता उपवास और घर्मसाधनामें मानते हैं । ये मुख्य रूपसे 
इन बातोपर बल देते हैं, ( १ ) अनुरागका त्याग, (२ ) दर्शनकी मनो- 
भूमिमें घर्मका फल लगता है, ( ३ ) मनका सयम । परन्तु इनकी शैली 
जनसाधारणकी दौली है। कही-कही ये पारिभाषिक छब्दोका भी प्रयोग 
करते हैं । ऐहिक दोहा काउञ्यमें मुख्य तीन प्रवृत्तियाँ मिलती हैं - श्एगार, 
वीर और नीति-घर्म । आध्यात्मिक दोहाकोशकी भाँति ऐहिक घारामें 
दोहाकोश-जैसी रचना, नहीं मिली । अभिव्यक्तिकी बेलांग उन्मुक्तता हो 
इसकी सबसे बडी विशेषता है। उनमें शास्त्रीयताका अभाव हैं। वे युग- 
मानसके यथार्थ भावको व्यक्त करते हैं। सक्षिपमें उग्र अध्यात्मवादियोकी 
ये विशेषताएँ उल्लेखनीय है--( १ ) ये बाह्य उपासना और पूजापाठके 
विरोधी हैं । ( २ ) कोरा शास्त्रीयज्ञान, इनमें स्वीकार्य नही ( ३ ) अनु 
भूतिपर अधिक बछ देते हैं। अपभ्रश प्रबन्ध-काव्पोंको कथावस्तुका महत्त्व- 
पूर्ण भअग है, विवरण । आालोच्य काव्यमे सभी तरहके विवरण विभिन्न 
शैलियोमें निबद्ध मिलते हैं । इसमें प्रकृति वर्णन भी, वस्तु वर्णनका एक 
अग है। दूसरा वस्तुवर्णन सामाजिक चित्रणसे सम्बन्ध रखता है। इसमें 
सबसे अधिक लोकप्रिय हैँ देशवर्णन । यद्यपि यह परम्परामुक्त होता है । 
उसमें देशवर्णनके बाद नगर, ग्राम आदिका वर्णन होता है। गरोकुल और 
शवर-बस्तियोका वर्णन भी अपभ्रश प्रबन्ध-कराव्योके वस्तुवर्णका आव- 
दइयक अग है। गोकुलवर्णनमें रास, वाद्य, गोधघन आदिका विस्तारसे 
उल्लेख होता है । इसके अतिरिक्त नाम गिनानेको भी प्रया इन काव्योमें 
बहुत मिलती हैं। वाज़ारोका भी ये विस्तारसे वर्णन करते है । विवाहके 
रोचक विवरणोके लिए यह अपश्रद् ॒प्रवन्ध-काव्य, विशेष रुपसे द्रष्टन्य 
है। प्राय सभी काब्योमें विवाहोंकी सरसताका अकृन हुआ हैं। इस 
प्रसगर्में भोजन, वरात, वाद्य आदिका भी विस्तृत वर्णन मिछता है। 
३५ 
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पुत्रोत्तण्ठा, दोहद और गर्भावस्‍थाके लक्षणोको आलोच्य काव्यमें प्रमुखता 
प्राप्त है। तीन प्रकारके स्वयंवरोका वर्णन इस काव्यमें है। इनका वर्णन 
तत्कालीन युगका रोमाण्टिक चित्र खीच देते है। कभी-कभी कन्याको 
प्राप्त करनेके लिए भ्यकर परीक्षण लिया जाता था। स्व्रयवरमें किसी 
कन्याको प्राप्त करनेका सबसे सुन्दर साधन था 'वोणा वादन' । युद्धवर्णन 
भी एक महत्त्वपूर्ण अग था, अपभ्रश कथावस्तुके अलकूकरणका। परन्तु 
इसमें कई रूढियोका अनुकरण अनिवार्य था, जैसे शस्त्रपूजा आदि। 
स्त्रियोकी गर्षोवितर्या इसमें विशेष महत्त्व रखती थी। दुतोका आदान- 
प्रदान ओर सन्विके प्रस्ताव और कूटनैतिक दाँव-पेंच भी कम उल्लेखनीय 
नही । धनुपकी टकारकी विश्व-व्यापक प्रतिक्रिया भी ये कवि विशेष 
मनोयोगसे वर्णित करते हैं । गजवर्णन प्रचुर रूपमें मिलता है । राजनैतिक 
और सामरिक दृष्टिसे इस युगमें गजका विशेष महत्त्व था। सयोग श्टगारके 
प्रसगमें जलक्रीडाका चित्रण प्राय मिलता है। इसी प्रसग्में स्त्रियोका भी 
वर्णन है । यह वर्णन त्रिविध है - प्रादेशिक-आधार, सामुद्रिक शास्त्र और 
चरित्र । तोसरा पात्रके माध्यमसे स्त्रियोकी व्यापक प्रतिक्रियाका अकन 
आलोक्य साहित्यमें उपलब्ध है। ये पात्र मुख्य कथाके अग तो नहीं 
होते, परन्तु उनसे कथाके विकासमें नाटकीय रोचकता आ जाती है । 
वर्णनात्मक शैली बहुत कम है । चाहे वस्तु हो या भाव दोवोकी अभि- 
व्यक्ति ये कवि प्राय उक्तिके माध्यमसे करते हैं । 

भाग्यकी, विडम्बनाके प्रति अपभ्रश कविका स्वर सबसे अधिक 
आक्रोशपूर्ण है । वह अनुभव 'करता है कि भाग्यकी विवशताओके भागे 
मनुष्यको सबसे अधिक नत होना पडता है । पुन्नीचिन्तापर जितनी आकुल 
पकितयाँ इन प्रबन्ध-काव्योमें मिलती हैं उतनी शायद ही किसी दूसरे 
काव्यमें हो । इसका मुख्य कारण था मध्य युगके सामन्‍्तो सस्क्ृति्में नारी- 
की विषम स्थिति | कथाकी गतिशील धारामें कभी-कभी अपभ्रश श्रवन्ध 
कविके जीवन-दर्शनकी झलक दे देता है, उदाहरणके लिए भविसयत्त 
काव्यके अन्तमें जिस निष्कर्षपर पहुँचता है वह मावव जीवनका चिरन्तन 
सत्य है, हर युगके कविके स्वरमें यह सत्य मुखरित हुआ है। वह कहता 
है, है सुन्दरी, तुम्हें जीवनके पिछले चढाव-उतारपर विपाद नहीं करना 
चाहिए क्योकि यदि मनुष्य जीवन है, तो उसमें सयोग-वियोग होगा ही । 
में मानता हूँ कि यौवनको जराखूपी डायन खा जाती हैं, परस्तु मनुृष्यकी 
सबसे बडी हार इस वातमें है कि वह जिन्दगीसे ऊत्र जाये । संवाद-पहुंता 
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अपश्रश प्रबन्ध-काव्योकी स्वरूपगत विशेषता है। यह विशेषता हर प्रसग- 
में देखी जा सकती है। आचार्य शुक्लका यह आरोप कि भाषा-काव्योमें 
वस्तुबर्णनकी निपुणता नहीं पायो जाती, उस विवेचनसे निरस्त हो 
जाता है। 


वस्तुत अपश्रश काव्योकी कथावस्तु, अलकृत रसवन्ती कथावस्तु 
है । रसोकी विविधता होते हुए भी उसका बन्‍्त शान्‍्त रसमें होता है । 
यदि इन काव्योकी परिसमाप्ति इस दार्शनिक अनुरोधके साथ न होती, 
तो उनमें व्याप्त जीवन्रस और लोकिक्ता आजके बुद्धिवादी और यथार्थ- 
वादी साहित्य-मीमासकको मुग्घ बचा लेती । भले ही इनमें प्रधानता शान्त 
की हो, परन्तु समूची कथा व्याप्त श्यूगारसे होती हैं । प्रेमव्यजना और 
रूपचित्रणमें अपभ्र श-कवि शास्त्रीय परम्पराभों और लोक रीतियोका 
अश्ुकरण करता है। सयोग और वियोगके कारणोको उद्भावना इन 
कवियोने स्व॒तस्त्र रूपसे की हैं। साधारणवया प्रेमके ये रूप इन काव्योमे 
उपलब्ध है - (१) विवाहके लिए प्रेम, (२) विवाहके बाद प्रेम, (३) 
असामाजिक प्रेम, (४) रोमाण्टिक प्रेम और (५) विपय प्रेम । इनमें 
रोमाण्टिक प्रेमका जो बाहुल्‍य है, शायद उसका कारण हैं सामन्तवादी 
व्यवस्थामें बहुपत्नीप्रथाका होता, और उसके लिए धघर्मकी महिमाका 
साधन मानना । प्रेमका चाहे जो रूप है, पर उसके दुखद अन्तको यह्‌ 
सुखद रूपमे अकित करते हैं । समोगको तुलनामें ये कवि वियोगका चित्रण 
व्यापकतासे करते है। फिर भी कामक्रीडा और वियोग वर्णनकी प्रमुखता मानी 
जा सकती है । यह वर्णन साहित्यिक होता है, नायकोके दैनिक जीवनसे 
इसका सम्बन्ध नही । इसीलिए अन्तमे वह कह देता हैं 'ताव नचनेह 
निरन्तर कार हो गय बरह संवच्छर! । पूर्वगागका बहुत बढा-चढा रूप 
इन काव्योमें मिलता है । कामदशाओका उल्लेख, पूर्वरागके अन्तर्गत ही 
हुआ है । विप्रलम्भके वर्णनमें कामदशाओका वर्णन आलोच्य साहित्यमें 
नही हैं। विरह॒की दकाएँ भी देखनेमे नहीं आयी । पूर्वराग-जन्य वियोग 
कभी-कभी भयकर रूप घारण कर लेता है। प्रेमी या प्रेमिका अपने- 
आपको मरनें-मारनेपर उतारू हो जाते हैं। कामदआ पूर्वरागकी अतृप्त 
आकाक्षाओका ही उग्र हप है| प्रेमकी इस दशामें नायक और नायिका 
दोनो प्रयत्न करते है । फिर कवियोने कामदशाओके वर्णनमें शास्त्रीय 
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क्रमका बहुत कम निर्वाह किया है। भरत मुत्रि कामदशाओको वियोगके 
अन्तर्गत मानते हैं और ये दस हैं । अपभ्र श कवियोने मरुचि नामक एक 
और दशा मानी है, जो भरतमुनिने स्वीकार नही की । साहित्यदर्पणकार 
विद्वनाथ इस अव्यवस्थासे परिचित थे इसलिए उन्होने पूर्वराग- 
जनित वियोग औौर प्रवासमूलक वियोगकी दश्याओका वर्णन ही अलहूग- 
अलग किया है। मान विप्रलम्भ भी इनमे कम है, वस्तुत वह संस्कृत 
नाटकोमें अधिक लोकप्रिय रहा । वियोग-जन्य कृशताका चित्रण हम 
कवियोने उत्प्रेक्षामं किया है, अतिशयोक्तिमे नहीं। विशेष बात यह 
उल्लेखनीय है कि वियोगके वर्णनमे ऋऋ्तुवर्णन बहुत कम हैं। करुण 
विप्रलम्भका एक भी उदाहरण अभीतक आलोच्य चरित-काव्योमें नही 
मिला । अपभ्र ग॒के प्रबन्ध और मुक्तक काव्यघाराके बीच विप्ररूम्भकी जो 
शैली प्रचलित की उसका नमूना सुरक्षित है सन्देशरासकमें । इसमें मुख्य 
बातें हैं, (१) द्ारीरिककृशता और अनुभावोका बढा-चढाकर वर्णन, (२) 
ऊहात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, (३) रूपचित्रण, (४) बलंकृत शैली, 
(५) उद्दीपन रूपमें प्रकृतिका वर्णन, (६) प्राकृतिक वस्तुओ और व्यापारो- 
का उल्लेख, (७) दु खके नाना कारणोका उल्लेख | वीर रसको अभिव्यक्ति- 
के प्रमुख उपकरण हैं - गर्वोबित, अभियान, शस्त्रपूजा, चढाई, हन्द्र, 
देवी आयुघोका प्रयोग । युद्धके प्रमुख कारण थे - नारी-अपहरण, स्वयवर, 
दूसरोके राज्यको हडपनेका प्रयास, दिग्विजय, अथवा बन्दी कन्याओका 
उद्धार | परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि सभी काब्योमें युद्ध हो ही, 
पउठम सिरी चरिउ और जसहर चरिउ इसके अपवाद है और भी चरिउ 
काव्य एस श्रेणीमें आते हैं । रोद्र रस प्राय युद्धके प्रसगमे आता है। इसी 
प्रकार भयानक रस भी युद्ध और उपसर्गोके समय | वीभत्स रसका प्रयोग 
बहुधा मिलता है विनाशके दुष्याकन और विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए । 
क्रुण अथवा करुणा भाव इन चरित-काव्योमें सबसे अधिक है । ये कवि 
अूंगारको करुणका अग बना देते हैं। विशेष महत्त्व रखता है वात्सल्य रस | 
इन काव्योमें इसका जैसा परिपाक देखनेको मिलता है, वैसा इसके पहले 
नही मिलता । भविसयत्त कहामें तीन चौथे अशमें वात्सल्यके दोनों पक्षो- 
की अभिव्यक्ति हैं। क्ृष्णकी वाललछीलाओके प्रसगमें भो इसका परिपाक 
द्रष्टव्य है । हास्य रसकी योजना नहीके वरावर है। नारद-जैसे इने-गिने 
पात्रोके वर्णनमें मवश्य वह दीख पडता हैं, पर उससे रस-अवस्था उत्तन्न 
नही होती । हास्यकी अभिव्यंजना, नाटकर्में ही सम्भव थी, विद्ुपकके 
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साध्यमसे । प्रवच्ध काव्योमें इसके लिए जगह नहीं थी | इसीलिए साहित्य- 
दर्षणका रको लिखना पडा कि हास्यके आलम्वनका नायक्के झूपमें वर्णन 
किसी काव्यमें नहीं होता | केवल आाक्षेपस्ते उसकी प्रतीति सम्भव है । 
शान्‍्त रसको स्थिति प्रारम्भम ही स्पष्ट की जा चुकी है। पर यह आावश्यक्र 
नही, रूधु या महान्‌ दोनो इसके आश्रय हो सकते हैं। शान्त रस वही 
समझना चाहिए जहाँ फल-कामनासे हीन सच्ची विरक्ति हो। अपभ्र श- 
कवि भव्तिको रस मानते हैं। पृष्पदन्तने लिखा है कि मेरी कविता 
भक्ति रससे समुच्छलित है। पृष्पदन्त ही नहीं समूचे आध्यात्मिक 
अपभ्र क्ष चरित-काव्य भक्तिरसके परिपाकके लिए ही है। यह बात बवश्य 
हैं कि भवितिका आलम्बन भिन्न मतोमें अलग-अलग हैं, परन्तु करुणा, 
प्ात्मा-परमात्माकी एकता, और छोकहित भावनाका समावेश सबमें 
सिलता हैं। अपभ्र श कवि तुलसीकी भाँति तरिरतिमूलक भवितिमे अधिक 
आस्था रखते हैं । 

अपञ्र श कथा एक अलक्ृत्त रस कथा है, यह कहा जा चुका है । 
अपभ्र श॒ कविता सस्कृतके अलकार सम्प्रदाय और रसवादी सम्प्रदायोकी 
समकालीन है, अत वह दोनोसे प्रभावित हैं। रसकी भाँति अलकारोका 
विकास घीरे-घीरे हुआ | मरतमुनिने कुछ चार--उपमा, रूपक, दीपक और 
पमक--अलकार माने है, परन्तु आलोच्यकाल तक उन्तकी सख्या बहुत बढ़ 
गयी थी। सादृश्य या असादुष्यमूलक अछकार इसमें सर्वाधिक है। 
आध्यात्मिक और अमूर्त उपमानोका भी ये कवि प्रयोग करते है । अपन्न् 
मुकतक काव्यकी पूर्वी शाखार्मे उत्तटवासियाँ भी उपलब्ध हैं | इसके मूलमें 
होता हैं विरोवधाभास अलकार, साकेतिक अर्थ ग्रहण कर लेनेपर उप्तका 
विरोध हट जाता हैं। पछाऊ अपभ्रण चरित-काव्योम भी प्रत्तीक हपमें 
यह शैली उपलब्ध है, अत उसे पूर्वी अपभ्रश काव्यकी विशेषता मानना 
ठोक नहीं । 

छत्द्मं यह भाषा और इसका काव्य वेजोंड हैं| पुरननी छन्द परम्परा- 
को इन कवियोने सँंवारा ही नहीं, वरन्‌ उसमें नये प्रयोग भी किये । 
अपभ्रश छन्दपर कवि स्वयभूक्रों पुस्तक उपलब्ध हैँ, इसलिए अपन्नश 
छन्दका विचार उन्हींसे प्रारम्म होता है, वच्चवि उनके काफी पहले उन्दों 
पर चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी। इसमें सन्देंह नहीं कि प्राह्नत छत्दोके 
समानान्तर वपशञ्रश छत्दोका विचार प्रारम्भ हो चुका था। स्व्य तृच्छन्दके 
बारेमं डॉँ० वेलणकरने यह प्रश्न उठाया है कि उसके लेखक कवि स्वयनू 


३१० अपभ्र'श भापा और साहित्य 


नही, पर यह निराधार है। हमने विस्तारसे इसका विचार किया है। 
अन्त, और बाह्य प्रमाणोसे कवि स्वयभू ही इसके लेखक सिद्ध होते हैं । 
कवि होनेके नाते अपभ्रष्ञ कविके दो काम थे। लोक काव्य शौलियो 
पर पूर्ण अधिकार करना, ओर दूसरे शास्त्रीय शौलियोके सन्दर्भमें उन्हें 
काव्यका माध्यम बनाता। इससे उन्हें छनन्‍्दोका साधिकार ज्ञान रखना 
आवश्यक था । इसी कारण भाषा कवि छन्दका विचार करता आया है | 
स्वयभूका यह उल्लेख ( एक छतन्‍्दशास्त्रीके नाते ) काफी महत्त्व रखता 
हैं कि कावग्यमें (अपभ्रश काव्यमे) सगीत, वाद्य और अभिनयसे युक्त रचनाएँ 
होती हैं । प्रश्न हैं कि यहाँ काव्यसे क्या अभिप्राय है--नाटक या काव्य । 
मेरी धारणामें यहाँ काव्य ही लिया जाना चाहिए, क्योकि, प्राकृत और 
विशेष रूपसे अपभ्रशमे नाठकका अस्तित्व हो नही है । प्राकृतका कुछ तो 
प्रयोग सम्भव भी है परन्तु अपभ्रद्यका इस रूपमें भी नहीं । विषयकी 
समानता होते हुए भी अपभ्रश उन्दशास्त्रियोंके चिन्तनर्में एकरूपता नहीं । 
कहना कठिन हैं कि प्रारम्भमें अपभ्रश छन्‍्दका क्‍या स्वरूप था, परन्तु 
अधिकतर सम्भावना यही है कि इसमें मात्रा और अक्षरवृत्त रहे होगे । 
पण्डितोने कई आधारोपर अपश्रश छन्दोका विचार किया है ? कुछ छोग 
यह भी मानते हैं कि भिन्न-भिन्न आचायोति भिन्न-भिन्न धाराओके छन्दोका 
विचार किया हैँ । परन्तु इस सम्बन्ध्मं किसी भी एक तरहका विचार 
एकागी ही होगा । हाँ, एक वात अवश्य इससे ध्वनित होती है कि अपभ्रंश 
कवि छन्दके प्रयोगके बारेमें बहुत सजग रहे । छोक-भाषाकी गतिशीलता- 
को बनाये रखनेके लिए यह स्वाभाविक भी था। गणपवृत्तोके प्रयोग भी, 
अपश्रश कान्‍्यकी प्रवृत्ति सुरक्षित रहतो हैं। प्रयोगके आधारपर भी 
अपअरश्य छन्‍्दोका विभाजन किया जाता हैं। इस सम्बन्धमें ध्यान देने 
योग्य यही तथ्य है कि अपश्रशमे छनन्‍्द व्यक्ति नही जाति है। दूसरे प्रयोग- 
भेदसे एक हो छन्दका दूसरा नाम सम्भत्र है। तीसरे अपभ्रश छन्दमें यत्ति 
सगीतात्मक होती है । कड़वक रचनामें आठ यमक अयवबा सोलह पंक्तियाँ 
होनी चाहिए। उसके बाद घत्ता देनेका नियम है । कडवकके निर्माणमें 
पक्तियो या यमकोकी निश्चित सख्याका विघान है, किसा वर्णवृत्तका 
नही । मत प्रारम्भसे ही उसमें विविध वृत्तोक्ता प्रयोग होता रहा । घत्ता- 
रूपमें भी कई छन्दोका प्रयोग होता आया है । विद्वानोने कड़वकके छन्दो- 
को मिश्चित करनेका प्रयास्त क्विया था, वह वस्तुत उचित नहीं | घत्ता- 
का दूसरा नाम झ्ुवक या श्ुवा भी है। डॉ० हज़ारीप्रसाद दिवेदीने 
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छड्डणिआको ही घत्ता मान लिया है, ऐसा उन्होने प्राकृत पैगलके आवार- 
पर स्वीकार किया है। आचार्य हेमचन्द्रने अपने छन्दोनुशासनमे घत्ताके 
तीन भेद स्वीकार किये हँ--घटपदी, चतुष्पदो और दुवई। छड्डणिआकी 
लोकप्रियताके कारण ही शायद पिगलकारने उसे घत्ता मान लिया, परन्तु 
इसे प्रामाणिक मानता ठीक नही । स्वयभू कविने कहा है कि चतुमुखने 
छन्दनिका, द्विपदी और श्रुवोसे जडित पद्धडियाका निर्माण किया | परल्तु 
जैसा कि कहा चुका हैं, घत्ताके रूपमें दूसरे छत्दोका प्रयोग आता रहा 
है । प्राकृत-पैंगलम एक सम्रहात्मक ग्रन्थ है, अत उसे अन्तिम खूपसे 
प्रामाणिक नही माना जा सकता । इसके अतिरिक्त कुछ छन्द देशोके नाम- 
पर भी हैं, जैसे आभीर, सोरठा और मरहद्व । वस्तुत अपभ्रश छन्दोके 
आलोचक अपभ्रश छन्दके विकापके मूलमें दुवईको मानते है । आगे चल- 
कर मात्रा, गण, यमक और अनुप्रासके कारण उसमें कई भेद-प्रभेद हुए । 
विषय और प्रयोग-भेदसे अपभ्रश छनन्‍्दका नाम बदल सकता हैं । छलय और 
गीततत्त्वके समावेशके कारण उसमे अन्त्यानुप्रास रखना अनिवार्य था। 
सस्क्ृतमें अन्व्यानुप्रास पहले नहीं था। अपभ्रशके बाद ही अपभ्रशके 
माध्यमसे वह आया । गीत ही नहीं गीत नृत्यक्रा भी समावेश आलोच्य 
काज्यके छन्दमे है । 

प्रकृति-चित्रण, प्राचीन प्रबन्ध-काव्योमें वस्तुत प्राकृतिक दृष्य काव्य- 
के रूपमें स्वीकृत थे । वह वस्तुवर्णका एक अभग थे। आचार्य शुक्लने 
प्रकृति-चित्रणमें अर्थपग्रहणकी तुलनामें विम्बग्रहणपर विशेष बल दिया हैं । 
उन्होने इस बात्तके लिए भी दुःख प्रकट किया हैँ कि सस्कृत साहित्यमें 
आलम्बन रूपमें प्रकृति-चित्रण मिलता हैं, हिन्दीमें नहीं | यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि सस्क्ृतमें प्रकृति-चित्रण परिस्थिति योजनाके खझूपमें हैं। उद्दोपन 
रूपमें प्रकृति-चित्रणका नाटफोमें ही महत्व था। लेकिन दोनों धाराओोके 
सम्मिलनसे यही प्रवृत्ति प्रवन्व-महाकाब्योमें भी आयी। शास्त्रीय दृष्टिसे 
आहलम्बन खूपमें प्रकृति-चित्रण सम्मव नहीं। उसे रसामास माना जा 
सकता है रस नहीं। हिन्दी आलोचक्ोंमें प्रकृति-चित्रणकी विधाओकों 
लेकर बहुत मतभेद हूँ। प्रकृति-चि!त्रणके विश्लेषण अभीतक ठोस तथ्यो- 
पर बहुत कम हुए हैं । हमारी घारणा है कि उस्तुत प्रकृ ति-चित्रणके दो 
भेद है, शुद्ध और आरोपित । इसमें णुद्धके दो भेद हैं - आरोपित अयबा 
यथातथ्य रूपमें । सभो विघाओमें आलोच्य साहित्यमें प्रकृति-चित्रण 
मिलता है। अलक्त थैलीमें प्रकृति-चित्रण इस साहित्यमें सत्से अधिक 
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है। मानवीकरण और प्रकृतिके व्यापारोंपर, मानवी भावभाओंका आरोप 
करनेसे भी, अपभ्रश प्रवन्ध कवि नही चूकते । दो ऋतुओके सन्धिकालका 
वर्णन भी आछोच्य साहित्यमें काफी लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त परि- 
गणन रूपमे प्रकृतिका चित्रण भी उपलब्ध हैं। प्रकृतिवर्णनके ऐसे प्रसंग 
विशेष रूपसे भावाकुल हो उठे हैं जब कवि किसो भाव दशाके आवेगमें 
प्रकृतिकों अपनी भावनामें रग डालता है। तब समूची प्रकृतिका उसके 
अन्तरसे तादात्म्य हो जाता है और प्रकृति उसके विद्रोही स्वरमें अपना 
स्वर मिला देती है। इसमे प्रकृतिके इस सहज मानवी और उग्मरूपका 
चित्रण प्राचीन काव्यमें नहीं मिलता। दो प्रकारके प्रभावोसे और यह 
प्रकृति-चित्रण प्रभावित है । सामन्‍्ती प्रभाव, इसके कारण प्रक्ृृतिमें युद्ध 
रूपककी कल्पना कवि करता है, दूसरे काव्यमें पूर्व वर्णनके प्रभावसे भी 
कवि उसीके अनुकरणपर प्रकृतिका वर्णन करता है। कुल मिलाकर 
आलोच्य साहित्यमें प्रकृति-चित्रण समृद्ध, सृरुचिपूर्ण और काव्योचित है, 
यच्यपि कही-कही रूढियोका परिपारून भो उसमें हैं । 

जालोच्य साहित्यमें भारतीय समाज और संस्कृतिका जो चित्र अकित 
हैं वह किस युगका हैं कहता कठिन हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि 
हमारा समाज गतिशील रहा, परन्तु साहित्यके मानदण्ड स्थिर रहे ? 
अध्यात्मिक मूल्योंकी परिवर्तनशीलृताकी झलक तो प्राचोन साहित्यमें 
असदिग्ध रूपसे देखी जा सकती हैँ पर भोतिक अथवा सामाजिक मूल्योंके 
बारेमें बहुत कम प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। जो मिलती है वह इतनी 
रूढ है कि वह किसी भी युगपर आरोपित की जा सकती है । उदाहरणके 
लिए, अपभ्र शके कवियोने कलियुगका जो भविष्यकालीन चित्र खीचा है । 
वह तुलसीदासके कलियुगी चित्रसे वहुत कुछ मिलता है । मध्ययुगमें हमारे 
सामाजिक मूल्य एकदम स्थिर हो गये और उनकी इस स्थिरताने अपभ्र श 
युगमें ही अपनी सीमाएँ निश्चित कर लो थी। दुसरे समकालीन संस्कृत 
साहित्यमें अकित सामाजिक जीवनसे इस साहित्यमें अकित जीवनमें 
भिन्नता है। यह इसलिए कि संस्कृत साहित्य हमेशा राज्यको छायामें 
लिखा गया इसलिए उसमें राजन्य सस्कृतिकी विशेषता अधिक हैं। इमके 
चिपरीत अपश्र श साहित्य घर्मके आश्रय भौर आध्यात्मिक प्रेरणाओंसे 
लिखा गया। अत उसमें क्षणिक समाज और उनके रीति-रिवाजोका अकन 
है। इस दृष्टिसे समकालीन दो सस्क्ृतियोकी तुरूतामें इसका विद्येप 

महत्त्व है । 
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भारतीय सस्क्ृतिकी पहली रेखा है वर्ण-व्यवस्था | नाना जातियाँ 
उसकी ही अवान्तर उपज हैं। गीताकारने कहा था कि चातुर्वे्ण्यकी 
रचना भगवानूने की । परन्तु १०वी सदोके अपअंश कवि पृष्पदन्त कहते 
हैं कि भगवान्‌ कटषभनाथने लुहार, कुम्हार, तेली, चमार आदि की रचना 
की । ऋषभनाथ और पुष्पदन्तके बोच लाखो वर्षोंका अन्तर है । अत 
पृष्पदन्तके कथनका यही अर्थ हैं कि उनके बहुत पहले जातियाँ अस्तित्वमें 
भा चुकी थी | इन जातियोकी इकाई थी परिवार | अधिकतर परिवार 
सम्मिलित थे । परिवारके विभिन्न सदस्योमें शीतयुद्ध होता रहता था । 
कवि स्वयभूका तो कहना है कि सास ओर बहू दोनो का वैर अनादिसिद्ध 
है। नारीका चरित्र यहाँ भी सन्देहकी वस्तु था। बहुविवाहकी खुली 
छूट थी । राजन्यवर्ग तलवारके बलपर कई स्त्रियोसे विवाह कर सकता 
था, और श्रेष्ठिवर्ग घनके बलपर | सापत्व्यभावके कितने ही तीखे दृश्य 
इसीलिए इस साहित्यमें अक्ति हैं । बहुत-सी सुन्दर पत्नियाँ होना भो 
पुण्यका काम समझा जाता था । गृह-सस्कारोमें चूडाकर्म आदिका उल्लेख 
है । बच्चोंको भी गहना पहनानेकी प्रथा थी | इन्द्र-द्वारा सभी तीथ्थकरोके 
कान छिदवाये गये हैँ | विवाहकी धूम-धाम पढते ही बनती हैं। सभी 
तरहके विवाह प्रचलित थे । साहित्यमें यह युग अर्थकी निन्‍दाका युग है । 
साधारण जनोंमें ग्ररीबी और अभाव थे। राजन्य और वैद्य परिवार 
सम्पन्न थे । राजनैतिक दुष्टिसे वह राजतन्त्रका युग था | इस युगमें राजाके 
आदर्श बहुत ऊँचे थे पर उस उँचाई तक पहुँचनेका प्रयास कभी नहीं 
हुआ । जालोच्य साहित्यमें वणित युद्ध, राजपृतयुगके युद्धोका सही चित्र 
हैं | वही कन्या-अपहरण, व्यक्तिगत शवितका प्रदर्शन आदि । कूटनीति 
ओर कूटमन्त्रणाओका बडा महत्त्व इस साहित्यमें है । परन्तु ये वर्णन बहुत 
कुछ प्राचीन कूटनीतिके ग्रन्थोपर आधारित हैं। राज्यतन्त्र होते हुए भी 
राजाके अधिकार कई बातोमें सीमित थे। भविसयत्त कहामें राजाकों 
नागरिकोकी सलाह माननी पडती हैं। इसके अतिरिक्त, भआाटविक राज्यो 
ओर भीछ राज्योका भी उल्लेख, इस साहित्यमें है । 
आलोच्य साहित्यमें वर्णित शिक्षा-दीक्षाका सम्बन्ध सामन्त या राज 
समाजसे है । राजकुमार राजमवनोमें ही पढते थे। अत राजगुरुका पद 
महत्त्वपूर्ण हो गया था। राजन्यवर्ग शस्प्रविद्यामें विशेंप रूपसे पारगत 
होता था। स्त्रियोको कला छनन्‍्द आदिके साथ अपभ्रशकाव्यका भो अध्ययन 
कराया जाता था। गाँवमें उपाध्याय थिक्षकका काम करता था। बट वृक्षके 
४० 
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हपकसे यह तथ्य भलीर्भाति प्रमाणित हैं कि बारहखडीकी इैलोका 
आविष्कार छोकभाषाके प्रशिक्षणमें स्वयभूके बहुत पहले हो चुका था। 
समाज उन सभी कुरीतियों और रिवाजमें फेंस चुका था कि जो मध्ययुगके 
सास्कृतिक जीवनमे दीख पडती हैं। आमोद-प्रमोदके नामपर राजसमाजमें 
जलक्रीडा, वनक्रीडा, संगीत, नृत्य-प्रेक्षण आदिकी भरमार थी। साधारण 
जनतामें च॑री, रासलीला, दोला क्रीडा आदि काफी लोकप्रिय थी। विवाह 
में चुहुलबाज़ी खूब चलती थी। नटोका प्रदर्शन होता था। सुन्दर 
लडकियोको रिश्षात्ेके लिए वीणा जादुका काम करती थी | जुआ इस 
युगका अ्रमुख व्यसन था। मल्लयुद्ध भी विशेष पसन्द किया जाता था। 
छोकाचार और अन्धविद्वास भी अपनी जगह थे। शकुन-अपशकुनका भी 
बडा विचार किया जाता था। हिंसक पूजा-विधान भी प्रचलित थे। 
तन्‍्त्र-मन्त्र की घाक थी। घीरे-धोरे भक्तिकी घाराका विकास हो रहा था । 
साम्प्रदायिक संघर्षके बाद भी सहिष्णुताका भाव उदय हो रहा था। 
आधिक स्थितिक्रे परिचायक तथ्यो और आँकडोकी इस साहित्यसे भवेक्षा 
करना व्यर्थ है । फिर भो गरीबी थी, और सबसे बडे अचरजकी बात तो 
यह है कि चीज़ोमें मिलावट उस युगमें भी विद्यमान थी। दार्शनिक 
चिन्ताओसे आलोच्य साहित्यकी प्रबन्ध कृतियाँ भरपूर हैं, उनके निर्माणकी 
मुख्य प्रेरणाएँ ही ये हैं। पशुबलि, वैदिक कर्मकाण्ड और. ब्राह्मणोको 
आलोचना इसमें सबसे मधिक हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसीका खण्डन 
मुख्य रूपसे मिलता है तो वह है, मीमासा, चार्वाक, क्षणिकवाद और 
साख्यदर्शनका । दर्शन और धघर्मके क्षेत्रमें अग्रणी होनेसे, ब्राह्मणोंका विरोध 
स्वाभाविक था । परन्तु इसे सामाजिक क्रान्तिके रूपमें न लेकर परम्परागत 
विरोधके रूपमें ही समझना चाहिए। जैन घर्मके व्यावहारिक रूपका भी 
वर्णन साहित्यमें है। शैवदर्शनसे अन्तविरोध इस साहित्यके निर्माणकी 
बहुत-बडी प्रेरणा है। घर्म साधनामें यह युग आडम्बरोमें विश्वास करता 
था फलत, इस युगमें अध्यात्मवादी जैन धर्ममें भी उसकी झलक दिखाई 
देगी। जेसे पचकल्याणक प्रतिष्ठा इस युगर्में विशेष महत्त्व रखती थी । 
कामनाओकी पूर्तिके लिए इस युगर्मे लौकिक देवी-देवताओकी उपा- 
सना वहुत प्रचलित थी । भयमूलक उपासना अधिक थी । पात्रोको घार्मि- 
कताके रगमें रंगनेका मुख्य उद्देश्य पात्नोंके चरित्रमें नैतिक क्रान्ति छावा 
था। इस प्रकार आलोच्य साहित्य अपने भीतर शास्त्र और लोक दोनो 
की परम्पराएँ निभाकर चलता हैं। इसलिए एक ओर जहाँ उसमें पुरानी 
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काव्य विधाओका प्रभाव है, वही नयो भाषाओं और काव्यविधाओके 
पूर्व रूप भी । इस साहित्यके रचयिताओका यह श्रेय भारतीय साहित्यके 
इतिहासमें अविस्मरणीय होगा कि उन्होंने युगकी चिन्ता, साषा काव्य रूप 
ओर नाना साधनाओका एक धूमिल चित्र हमें दिया । भारतीय साहित्यका 
उदुगम॒ आदर्शकी किस गगोत्रीसे हुआ अथवा भावनाकी किस आकुलतासे 
उसका यह आवेग निकल पडा यह चाहे हम न जानें, पर यह हम जानते हैं 
कि वह जो अपनी सहस्न घाराओमे वहा, वह इसी अपभ्रशके घरातलसे । 
सचमृच भारतोय साहित्यपाराके नैरन्तर्य और नाना प्रवाहोकोी समझनेका 
सूत्र अपभ्र श साहित्यके हाथमें है । 


प्रकीणेक 


१, आख्यायिका कथा और चरित काव्य 


भामहने प्रक्षत अनुकूल श्रव्य शब्दार्थवाले पदोसे युक्त गद्यमें लिखी 
गयी कथाको आख्यायिका कहा है, पर उसमे उदात्त अर्थ हो, उच्छवास 
हो और अपना वृत्त, नायक रवय कहे । भावी अर्थका सकेत वबन्र और 
अपरवक्‍त्र छनन्‍्दोमें कहा जाये । उसमें कविका अभिप्रायक्बत क्रथानक भी 
हो, कन्यापहरण, सम्राम, विप्रलूम्भ और अभ्युदयसे सहित हो। ( का० 
अ० १, २५, २६, २७ ) कथाका लक्षण भामहके अनुसार यह है--उसमें 
वक्‍त्र, अपरवक्त और उच्छवास नही होते । सस्क्ृत हो, सुसस्क्षत् चेष्टाएँ 
हो, गोौण रूपसे अपभ्रद् कथा हो | दण्डो गद्यके दो भेद करते हैं-- 
आख्यायिका और कथा । आख्यायिका वह हैं जो नायक-द्वा रा कही जाये । 
कथा वह हैं जो नायक या अन्य-द्वारा कही जाये। इस नियमका भी सर्वत्र 
पालन नही होता और अन्य भी आख्यायिका कह सकता हैं। वकत्र या 
अपरववत्र छन्‍्द, और उच्छवासोमें भाग करना जाख्यायिकाका चिह्न है, 
तो कथामे भी प्रसगसे वक्‍त्र, अप्रववत्र आर्याके समान क्यो न रहे । लम्म 
आदि भेद उसमे होते ही हैं, तो उच्छवांप्त भी हो सकता है केवल ताम 
दो हैं । आखरुयानकी अन्य जातियाँ भी इसीके अन्तर्गत हैं । कन्यापहरण 
आदि इसमें भी होते है । ये विशेष गुण नहीं । ( का० आ० २३-३० ) 
रुद्रठके अनुसार क्थाकी परिभाषा यह होगी--श्छोकोमें पहले इष्ट देव- 
गुरुकी नमस्कार करके, सक्षेपमें कुल-परिचय कहकर सररू गद्यमें कथा- 
वस्तुकी रचना करें। वर्णन भी हो फिर उसमें कथोत्तर भी हो । यह 
सस्कृतमें करें या अगद्य ( पच्य ) में भी करें। इन तीत कथनोंसे कथाकी 
परिभाषाके सम्बन्धमें निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं । 

१ भागह दण्डीका मत एक है, भेद केवल इतना हैँ कि दण्डी आख्या- 
यिकाका विघान कथामें भी लगाना चाहते है । 

२ भागह अपश्रशर्में कथा मानते हैं पर गद्यमें छिखी अपन्रश्य कथा 
एक भी नहीं मिली, होनी चाहिए। 

३ उद्भटने यही वात ध्यानमें रखकर दूसरी मापाओंमें गद्यका 
नियम हटा दिया । 
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४, रुद्रटकी परिभाषा सस्क्ृत ओर प्रांत अपश्र श कथाओको लक्ष्यमें 
रखकर बनायी गयी है । 

५ चरित काव्यके लक्षणके विषयमे सभी मौन हैं लेकिन बाण हर्प- 
चरित्रको आख्यायिका कहता हैं, और कादम्बरोकों कथा । इसलिए चरित्र 
भौर आख्य्रायिकामें स्वरूप और विघानकी दृष्टिसि भेद नहीं जान 
पडता है । 

६, हर्षचरित्र्में समकालीन ऐतिहासिक राजा हर्षका जीवन कधा- 
वस्तु बनता है। अपभ्र श्ष चरित्र काव्योमें ऐसा एक भी उदाहरण अभी 
तक देखनेमें नही आया । सबकी कथावस्तु पौराणिक है मत पोराणिक 
कथावस्तुपर आधारित कथा भी चरित्र कहला सकती है। सम्भव है इन्हीसे 
बाणको हर्पचरित्र' ताम सूझा हो । 

अपभ्र श लेखक चरित और कथामें भेद नही करते । वास्तविक भेद 
है भी नही । दण्डीका दशकुमारचरित्र भी इसका प्रमाण हैं। तुलसीदास 
भी अपनी रचताको रामचरित भी कहते हैं और रामकथा भी । कालिदास 
का रघुवश भी चरित्रकाव्य ही है। वश उसकी पौराणिकताको साफ 
बता रहा हैं। इतने विवेचनका निष्कर्ष यही है कि कथा, आख्यायिका 
ओर चरित्रके बीच स्थायी भेदक रेखा खीचना असम्भव हैं। थीोडा-बहुत 
अन्तर होते हुए भी वह कथा-साहित्य ही हैं। विषयको लेकर कथा- 
साहित्यके भेद किये जाते हैं । जैसे घर्मकथा, काव्यकथा, लोककथा आदि। 


२ हेमचन्द्र और कथाकाव्य एव रासक 


हेमचन्द्रने काव्यानुशासन ( अध्याय ८ ) में काव्यके पाँच भेंद किये 
है--महाकाव्य, आखूुयायिका, कथा, चम्पू और अनिवद्ध ! वह गद्य और 
पद्चके आधारपर काव्यका विभाजन नही करते | वह सस्कृत, प्राकृत भौर 
अपअ श महाकाव्यके अतिरिक्त, ग्राम्य भाषाके महाकाव्योका भी उल्लेख 
करते हैं, ऐसे एक “भीमकाव्य का नाम भो उन्होने दिया हैँ । इस ग्राम्य- 
भाषाको उन्होने ग्राम्य अपभ्रद्य कहा हैं। निएय ही यह अपक्र जेतर 
नयी भाषाका काव्य रहा होगा । वाणभट्टको तरह, हेमचद्ध भी कथा 
और आस्पायिका भेद स्व्रीकार करते हैं । परन्तु उतकी मान्यतामें अन्तर 
है। वाणभट्ठके मतमे कल्पित कहानी कथा है और ऐतिहासिक आधारपर 
चलनेवाली कथा आउछ्प्रायिका हैं । जैसे कादम्बरी और हर्षचरित। 
हेमचन्द्रके अनुसार, आखुयायिका वह है जो सस्क्ृत गद्य में हो, स्यातवृत्त 
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हो, नायक स्वय वक्‍ता हो, और उच्छ्वासोमे लिखी हो । कथा वह है 
जो किसी भो भाषाम लिखी जा सकतो है, उसके लिए गद्य-पद्चका बन्धन 
नही है। इस प्रकार हेमचन्द्रने बाणभट्टके गद्यके बन्धनको हटाकर कथाकों 
इतनी व्यापकता दे दी कि उसमें सभी कथाकाव्य खप गये । गद्य कथाका 
उदाहरण कादम्बरी है, और पद्य कथाका 'लीलावई कहाँ । अपभ्र बके 
नचरिउ' काव्य भी इसीके अन्तर्गत आते है। हेमचन्द्रको गद्य का नियम 
इसलिए हटाना पडा, क्योकि अपभ्र शर्में गद्य अभाव था। फरथाके 
सिवाय, उन्होने और भी उपस्रेद किये है, जैसे, आख्यान, निदर्शन, 
प्रवल्लिका, मतल्लिका, मणिक्रुल्या, परिकथा, खण्डकथा, संकलकथा और 
उपकथा । आउख्यान, प्रबन्धकाव्यके बीच आनेवाला वह भाग है जो गेय 
और अभिनेय होता है, दूसरे पात्रके बोधके लिए इसका प्रयोग होता है, 
जैसे नलोपाख्यात । पशु-पक्षियोके माध्यमसे अच्छे-बुरेका बोध देनेवाली 
कथाका निर्दर्शन हैं--पचतन्‍्त्र । प्रवल्लिकारमें एक विषयपर विवाद होता है । 
भूतभाषा और महाराष्ट्रोमे लिखी गयी लूघुकथा मतल्लिका हैं। इसमे 
पुरोहित, अमात्य और तापसका मज़ाक उडाया जाता है। मणिकुल्या 
पस्तुका उद्घाटन करतो है। पुरुषार्थसिद्धिके लिए कही गयी वर्णनात्मक 
कथा परिकथा है। इतिवृत्तके खण्डपर आधारित कथा खण्डकथा है । 
समस्त फलवालो कथा सकलकथा है, और एक कथापर चलनेवाली 
कथा, उपकथा कहलाती है । 

रासकके उन्होने तीन भेद किये है - कोमरू, उद्धत और मिश्र । इस 
पर से डॉ० द्विवेदीका अनुमान है कि पृथ्वीराज रासो चरितकाव्य तो है 
ही वह रासो या रासक काव्य भी है। (हि० आ० का० ५९ ) वह 
सन्देश रासकको भी गरेय मानते हैं। इसमें सन्‍्देह नही कि रासक काव्य गेय 
थे ) पर छन्दोकी विविधताके कारण इन्हें गेय माननेमें थोडी अडचन हैं। 
उपदेश रसायनरासमें यह बात नही। 


३ पाशुपृत मत 

इसके अनुसार पाँच पदार्थ है--फार्य, कारण, योग, विधि और 
द खान्त । कार्य वह जो स्वाघोन नही होता जैसे जोव और जड । ईदवरके 
अधोन होनेसे वे कार्य हैं । जीवोकी गुणविद्या दो प्रकार की है--बोघ और 
अबोघ । बोधका नाम चित्त है। पणत्वको प्राप्त करनेवाली विद्या ( धर्मा 
घर्मरूप ) भवोघ कहलाती है। चेतनके अधीव बचेतन पदाय कछा 
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कहलाता हैं । पाश बन्धतको कहते है। जो उससे बँधा हो वह पशु 
कहलाता है । जीव ही पशु है। शरीरेन्द्रिसहित जीव साजन कहलाता 
हैं, उससे रहित निरञजन । जगत्‌की रचनाका कारण महेश्वर ही शिव है। 
वह सहार और अनुग्नहका हेतु है । वह ज्ञान और प्रभुशवितसे युक्त है । 
चित्तके द्वारा आत्मा और ईष्वरके सम्बन्धका नाम योग हैं । क्रियात्मक 
योगमें जप, ध्यान आदिकी मुख्यता है। विधि योग साधक व्यापारको 
कहते हैं। मुख्यविधि कहलाती है चर्या । हसित, जीव नृत्य, हुड, हुबकार, 
नमस्कार तथा जपके भेदसे उपहार ( नियम ) छह प्रकारका है। भस्म- 
स्तान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा और उपहार ये पाँच ब्रत हैं। 

दारके कई श्लेद हैं जैसे जागते हुए सोनेका बहाना ( काथन ), 
वात्तरोगीकी चेष्टा करना ( स्पन्दन ), लेंगडाकर चलना ( मन्दन ), अवि- 
वेकीकी तरह नित्य काम करना ( अविततकरण ), सुन्दरीकों देखकर 
कामोकी चेष्टा करना ( श्यगारण ) इत्यादि ब्रत और द्वार ये चर्याके दो 
भेद हैं । 

इं खान्त दु खोके आत्यन्तिक छुटकारेको कहते हैं । अनात्मक दु खान्त 
में केवल दु खका अन्त होता है। सात्मकमं परमैश्वर्यका छाभ भी होता 
है। यह प्रपत्तिसे ही सम्भव है । 

वीर शैव सिद्धान्त, व्यवितविशिष्टाद्वैत!को मादता है । यह कर्म प्रधान 
है। जब कि आचार्य शकरका मत है त्याथ प्रधान है । इसमे शिव और जीव 
दोनो शक्तिविशिष्ट हैं । मुख्य देवता श्षिव है । यह विश्व शक्ति रूप ही 
हैं। शवित घर्मरूप है और शिव घ॒र्मी रूप । शिव-शक्ति अरूग नही किये 
जा सकते । यह शक्ति ब्रिगुणात्मिका कही जाती है । 

तमोगुण शक्ति ही माया है। यह समार सत्य है, मिथ्या नही । 
ससारकी उत्पतिके विषयमे दो मत हैं--परिणामवाद, दूसरा विवर्तवाद | वह 
चराचर सृष्टिमें लीच रहता है। परम शिव पूर्ण अहतारूप या स्वातन्त्य 
रूप हैँ | मौर जीव अपूर्ण अहता हैं | शक्ति विश्विष्टादतका भर्थ है दोनोकी 
एकाकारता या सामरस्य । उपास्य और उपासक रूपको क्रीडाकी इच्छा 
होनेपर शिवमें स्पन्दन होता है | इससे दो भेद हो जाते है । उपास्य लिग 
है और उपासक अग। लिंगकी शब्तिका नाम कला है और अगकी 
शवितका नाम मविति । कलासे ससार बनता है । और भवितसे जीव शितवरसे 
एकाकार सम्बन्ध स्थापित करता हैं। गत ये शिवभवितको मुम्य मानते 
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€। लिंग पारण करते है। जातन्पातिफों नहीं मानते। वेदोमें इनको 
बआरमा नहीं होती । शिपत्यमे रमसा उसका लद्दय है । मु 


४. थैव सिद्धान्त ( तमिल ) 


गह भेद प्रधान हैं । दक्षिव, शत और बिु ये तीन सिद्धान्त हैं । 
बिन्दु ही महामाया हैँ । यही बिन्दु या शब्द ब्रह्म जगतुकी सृष्टि करता है । 
शिवके दो भेद हैं । समवायिनी शक्ति चिदृर्तपा होती है। और परिग्रह 
रूप जड धाषित होती हैं । यही विन्दु हैं। शुद्ध विन्दुको महामाया कहते 
हैं, और अशुद्धबों साया। समवायिती शवक्तिसे बिन्दुपर आघात करने 
पर क्षोभ उत्पन्न होता है। वही सृष्टिका मूल हैं। इसमें पशुपति और 
मलकी कल्पना की जातो हैं। तान्त्रिकमत, ज्ञान ओर कर्मकी अपेक्षा, क्रिया 
से मल्का अपसरण सम्भव मानते हैं । भगवान्‌ की अनुग्रह शक्तिके बिता 
यह सम्भव नही । तान्त्रिक माषामें यही धाक्तिपात है। इसे दीक्षा भी 
कहते है । लेकिन तन्त्रमत, ज्ञानशक्ति कौर क्रियाशक्तिमें अभिन्न सम्बन्ध 
मानते है । 


५, प्रत्यभिज्ञा ( कश्मीर ) या त्रिकदर्शन 


यह अद्वैत प्रधान है। कामेश्वर और कामेश्वरीका सामरस्य है। 
मद्दयरूप परमेश्वर ही परम तत्त्व हैं। निविकार शिव विश्व भरमें अनुस्यूत 
हैं । वह विश्वका उन्मीलन स्वय करती है। उन्हें किसी उपादानकी 
आवश्यकता नही । उनकी अपनी विशेष शक्तियाँ पाँच है--चितृ, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान औौर क्रिया । आनन्द स्वातन्त््य ही है । इनके द्वारा वह जगतृ- 
को अपनी ही भित्तिपर चित्रित करते है। शिव गौर विश्वका सम्बन्ध 
दर्पण-बिम्बके समान है | चिन्मयी शक्तिका स्फुरण ही विश्व हैं। अत 
वह भसत्य नही । विद्व सृपष्टिसे शिवके दो रूप हो जाते हैं - शिवरूप 
और शक्तिरूप । शिव प्रकाशरूप है, और दक्ति विमर्शरूप। शिव अहमशको 
ग्रहण करता है, और हावित इदमंशको । विना दर्पणके मुख नही दिखता, 
इसी प्रकार भक्तिके बिता शिवका प्रकाद्ारूप सम्पन्न नहीं होता, वैसे ही 
जैसे मधु अपनो मिठासका आनन्द स्वयं नही ले पाता। शक्तिके आन्तर 
निर्मेषको सदाशिव कहते हैं, और वाह्य उन्मेपको ईश्वर | माया बह और 
इृद को अलग कर देती हैं। वह शक्तिपर आवरण डालती हैं, जिसे 
कचुक कहते हैं। साधनामें वह ज्ञान और भक्ति दोनोको मानते हैं । 
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साघनरूपा भक्ति अज्ञानमूलक है । अतः उसमें देतकी अपेक्षा हैं। ज्ञानके 
उदयसे साध्यरूपा भक्ति उत्पन्न होती है। यही चिदानन्द लाभ हैं। इसे 
प्रत्यभिज्ञा इसलिए कहते है, क्योकि इसमें ज्ञात वस्तुको फिरसे जाना या 
पहचाना जाता हैं। जैसे कोई सुन्दरी मदनलेखसे आये हुए प्रियतमको 
पाकर भो आनन्दित नही होती, परन्तु जब दूती पहचान कराती है तो 
वह उसे पहचान कर फूली नही समाती । 

वाममार्ग, छौव और तस्त्रमार्गका मिला-जुछा रूप हैं। कौल बोर 
कापालिक इसीके दो भेद हैं । कापालिक कुण्डल, शिखामणि, भस्म, यज्ञो- 
पवीत और काणिका घारण करते हैं। ये महाभैरवके उपासक हैं, जो 
शिवका ही एक रूप हैं। हह्टियोकी माला, खप्परकी थाली और मरघट 
वास, इन तीन साधनोंसे वह ईश्वरके क्नुरूप बनना चाहते है। हनमें 
अघोरपन्थी कापालिक चामुण्डी या करालादेवीको नरवलि भी देनेके 
पक्षमें थे। तान्त्रिक पूजाके प्रधान केन्द्र तीन पे--केरल, कद्मीर और 
बंगाल । पाँच मकारोका सेवन इनमे आवद्यक समझ्षा जाता था। परन्तु 
केरलमें इनके स्थानमे दूधका प्रयोग होता था | कष्मीरमें केवल भावना की 
जाती थी । इन वस्तुओका प्रत्यक्ष दान केवल बगालमें प्रचलित था । 


६ हठयोग 

नाथमत या सिद्धमत, अपश्रश साहित्यके द्वितीयार्ध कालमे महत्त्वपूर्ण 
विचारधारा रही है | इसके उपास्य शिव है। बोद्ध और दवतन्त्र मतोका 
इसपर पूरा प्रभाव है। वैसे तो आदिनाथ (जो स्वय शिव ही हैं) इस 
मतके आदि सस्थापक फहे जाते है । परन्तु मत्स्येन्द्रनापसे यह मत चन्ठा । 
यह ९वीके मध्यमें हुए । अनुश्नुति है कि यह स्त्रीदेश (आसाम) में जाकर 
कौलूमार्गमे फेस गये थे। वादमे उनके शिष्य गारखनाथने इनका उद्धार 
किया, सत्स्येन्द्रनाथकों तन्त्रत्रांदियोका सृष्टिक्रम मान्य था। यद्यपि इनकी 
शवित उन्होने नही मानी । तन्त्रवादी सत्कार्यवादी थे । 

कोल और योगीका साधघनाकी दृष्टिसे एक ही लक्ष्य था । भेद यही 
है कि कौल तान्त्रिक वाह्य-उपासनाके बाद, अन्तरग उपासना ( कुण्डिलिनी 
शवितिफो प्रबुद्ध करना ) करते थे, परन्तु नाथयोगी केवल अन्तरग उपासना 
पर जोर देते थे। कौल्मार्गमें मदिराका सस्‍्कार करके उमके सेवनका 
विधान है । वे मन्त्रपूत कुल द्रव्यको सेवनीय समझते है । पर योगी इनका 
योगपरक अर्थ करते हैं । कौलमतमें सुरासुन्दरीके प्रवेशका सूत्र उत्तरी 
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देशमें प्रचलित यक्ष पूजासे बताया जाता है। यक्ष एक विल्सप्रिय देव 
जाति धी। कई यक्ष बौद्धधर्मके उपास्य देवता वन गये । यहीसे उसमें 
रहस्यमयी तान्त्रिक घर्मसाधना चल पडी, जो धीरे-धीरे दूसरे मतोमें फैल 
गयी । घर्यादचर्यविनिद्वयकी टीकामें दाऊडीपाद” के एक इलोकका यह 
भाव है कि प्राणी वच्यजघ है, और जगत्‌की स्त्रियाँ कपालवनिता हैं, 
यात्तो कापालिनी साधक हैं, और 'हेरुक' भगवानकी मूर्ति है। इसीसे 
यह कापालिक साधना कहलाती हैं। इसमें ये निम्न बातें मान्य है--- 
(१) चक्रमे विध्वास, (२) शिव और जीवमें अभिन्नता, (३) योगसे चित्तकी 
चचलताको रोकना, (४) छशक्तियुक्त शिवकी सामर्थ्यमें विश्वास, (५) पचा- 
मृतमें श्रद्धा, (६) शिव ज्ञेय है, शवित उपास्य है । 

योगी अक्षय निरजन शून्यको त्तमस्कार करते हैं, परन्तु वह महा- 
सुखका प्रतीक हैं, क्योकि सहजयानी या वज्न्यानी शून्यको निषेघात्मक 
न मानकर विषध्यात्मक मानते हैं । दूसरे वह छरीरमें ही चरमप्राप्तंव्य 
स्वीकार करते हैं । 

तान्त्रिक चित्तको वशमें करना आवश्यक समझतें थे, परन्तु कामनाओ 
के भोगके बिना चित्त क्षुब्ध हो सकता हैं। उससे साधना मिट्टीमें मिल 
जायेगी । अत दमन नही, उनका उपभोग किया जाये, फलत; शून्यत्ा 
और अभावोसे मुक्ति पानेके लिए सुरा-सुन्दरीकी आवश्यकता अनि- 
चार्य हो उठो । 

बस्तुत गोरखनाथने योगमतको व्यवस्थित किया--एक तो उन्होंने 
दैवोके प्रत्यभिज्ञा दर्शनके आधघारपर काया योगके साघनोको व्यवस्थित 
किया। दूसरे आत्मानुमूति और दौव परम्पराके सामजस्यसे चक्रोको नियत 
कर दिया । तीसरे तन्त्रमतके पारिभाषिक शब्दोका पारमार्थिक अर्थ किया 
और लोक भाषामें उपदेश शुरू किया । 


७ दिव और जिन 

हम गत अध्यायोमें इन दोनोंकी तुलना ओर विरोध देख चुके हैं । 
इसका कारण वया है। वैसे भारतीय इतिहासमें शिवके कई व्यक्तित्व 
हैं । महाभारत युगर्मे शिवकी उपासना थी । यद्यपि इतिहास और पुराणमें 
इसका निर्देश नहीं है। ( भा० जा० में ५७) शिवसे जिनके विरोधका 
कारण, आलोच्यकालमें दोनोके उपासकोका सहअस्तित्व था, बयोकि छठी 
दतोसे लेकर १९वीं तक शिवमतका दक्षिण भारतमें काफ़ी श्रचार था। 
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इसके बाद वोरछव भत फैछा । इस युगके सस्क्ृत काव्योमे शिव-साधनाओ 
का उल्लेख है । वैसे पौराणिक धर्म होनेसे विष्णुमत भी था| पर उतना 
प्रभावशाली नहीं था। दूसरी ओर ६से ११वीं सदी तक जैनधम भो 
दक्षिण भारतमें ( गग, कदम्ब, और राष्ट्रकूटोके शासनकालूमे ) खूब 
फलू-फूल रहा था । वह अधिक प्रभावशाली और दशक्तिसम्पन्न था। 
बादमें भी उसके प्रति राज्योका सहिष्णुताका भाव रहा। समान क्षेत्र 
होनेसे दोनोमें सघर्षको सम्भावना थी, किर राज्याश्नयकी लालसाने हसे 
ओर उकसाया । दोनोके साहित्यमें परमतको पराजित्त करमेकी गर्वोवितययाँ 
अकित है । कई स्थानोपर वीर दौवोने मार-काटके साथ जैन मूर्तियोको 
त्तोडा-फोडा भी । आलोच्य साहित्यमे यद्यपि स्पष्ट रूपसे उल्लेख नही 
है, पर विरोधी मतोके निर्दयतापूर्वक दमनकी घटनाएँ अवश्य अकित है 
( देखो वस्तुतत्त्व ) किन्तु शैवोके प्रति उग्र विरोधका स्वर स्पष्ट रूपसे 
मिलता है । कभी-कभी खुले छास्त्रार्थ भी हो जाते थे। इस विवाद और 
विरोधमें जैन लेखकोके आक्षेप इस प्रकार थे । 

(१) शैवश्ञास्त्र आवारशून्य है। (२) शिव सर्वज्ञ नही हो सकते। 
(३) जो कर्म करता हैं वही मुक्त होता है। (४) शिव तीर्थंकर नही 
हो सकते । (५) पशुबलि घोर पाप कर्म है। 

इसके विरुद्ध शेवोकी मान्यता थी - 

(१) शिव ही आदि तत्त्व हैं। (२) क्षिव तीर्थकरोका भी गुरु है । 
(३) जीवका कर्म और मुक्ति शिवके अधीन है । (४) तान्त्रिक शव मतमे 
पशुबलि आवदयक थी । 

इससे भी मुरुष विषय विवादका यह था कि जिन ओर शिवमें बडा 
कोन हैं । आलोच्य साहित्यके जो भक्तिगीत हमने दिये हैँ उनमें शिवसे 
जिनको बडा बताया है । पुष्पदन्तने (म० पु० २५०८ ) लिखा है कि 
जो खोटे गुरुकी सेवा करता है, ( चाहे वह देव ही हो ) घोर पापका 
भागी होता है। यहाँ गुरुसे तात्पर्य दिवसे ही है। यह होते हुए भी दोनो 
एक दूमरेसे काफी प्रभावित हैं। उदाहरणके लिए सुधारवादी लिगायत 





२. मालतीमाधव, एप॑चरित, कपूरमजरी, यशरितलकचम्पू भादि । । 

२, दक्षिण भारतमे जैनधर्मसे राज्याअय और उसका चन्युदय ( 'मने० किस 
१११६५३ ) रामचन्द्र एम० ए०। वि 

३ मि० जैनिज्म, १८४ । 


३२४ अपभ्रंदा मापा भोर साहित्य 


सम्प्रदायमें ये बातें मान्य समझी गयी--- 


(१) वर्ण व्यवस्थाका विरोध । (२) ब्राह्मणकी उपेक्षा (३) वेदोकी 
भमान्यता (४) शिवकों ही एक महान्‌ देवताके रूपमें स्वीकार करना । 
(५) जन्मान्तरका विरोध । 


अन्तिम दो बातें छोडकर शेषपर विरोधी मतका प्रभाव माना जा 
सकता है जिनपर भी शिवका प्रभाव पडा है। एक ओर तो शिवके 
बाह्य प्रतीकोको इलेष ओर विरोध शैलीके द्वारा जिनमें घटाकर उनमें एकता 
सिद्ध की गयी, दूसरी ओर प्रतीकोकी अध्यात्मपरक व्याख्या की गयी। 
इस प्रकार स्थूल विरोघका, नये सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ, और ईद्वरफी 
नयी परिभापासे समाधान किया जाने लगा। इस आध्यात्मिक उदार 
दृष्टिकोणसे सामाजिक कटुता एक सीमा तक कम हुईं। देवताविषयक यह 
खीचतान हिन्दू देवताओमे भी देखो जाती हैं । परवर्ती युगका शिव-विष्णु 
विवाद इसका उदाहरण है। इस विवादका एक कारण अद्वेतवाद-द्वारा एक 
देवकी प्रतिष्ठा कर देना भी था। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्यको सर्वमान्‍्य 
बनानेके लिए प्रयत्नशील था । हनुमनूनाटक ( १०वीं ) के मगल इलोकके 
अनुसार, जिसे शव शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बौद्ध बुद्ध, नेयायिक कर्ता, जन 
अहंत्‌ और मीमासक कर्म कहते हैं - वह त्रिकोकीनाथ ही है । इस प्रकारके 

उद्गार हम अवतरित अपभ्रश गीतोमें देख चुके हैं 

एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि विष्णुके प्रति ये लेखक मौन 
हैं । यद्यपि विष्णुकी सत्ता भी उनके युगमें थी । तत्कालीन जेन सस्कृत- 
साहित्यमें भी विष्णुक्री चर्चा कम हो हैं। टॉ० हान्दिकोनें इसके निम्त- 
लिखित कारण दिये है--- 

(१) राष्ट्रकूटकालमें वैष्णव घर्मकी उपेक्षा । 

(२ ) शैवधर्मका अधिक शक्तिसम्पन्न होना । 

(३ ) त्रिमूर्तिके रूपमें विष्णुका भी समाहार होना । 

बस्तुकला और साहित्यिक भ्रमाणोसे यही सिद्ध होता है कि आालोच्य 
कालमें विष्णुमतकी अपेक्षा शैवमत ही अधिक प्रभावक्र और सगठित था । 
इसका कारण विष्णु घर्मका अहिंसक होना भी है। यही कारण हे कि 
विरोधकी जगह विष्णु-सम्बन्धो उपमाएँ आलोच्य साहित्यमें खूब मिलती 
हैं। हिन्दू-परम्परामें राम भौर कृष्ण विष्णुके अवतार हैं । जब कि जैन 





२ वि० घ० द० २६५। 


प्रकीणक श्र 


परम्परामें कृष्ण और लक्ष्मण वासुदेव हैं । अत अपभ्रद् कवियोने लक्ष्मण- 
को भी कृष्ण या विष्णु कह दिया है । हिन्दी कवि जायसीने भी विष्णुके 
अर्थमें कृष्ण शब्दका प्रयोग किया हैँ । विष्णुक्के अवतार राम और क्ृष्णका 
चरित तो आलोच्य साहित्यमें आ हो गया, अपने ग्रन्योके प्रारम्भमें ये 
कवि उनके चरितके सम्बन्धर्में हिन्दू मान्यताओका खण्डन भी कर देते हैं, 
पर शिवके विपयमें ऐसो सुविधा उन्हें नही थी । 

ऊपर यह कहा जा चुका है कि कुछ विद्वान्‌ शिवकों अनायय देवता 
मानते हैं जब कि दूमरे आर्य । वेदमें रुद्र शब्द आया है पर वह शिवके अर्थमें 
नही, 'शिइन' का अर्थ लिंग होता हैं। हमारी घारणा यह हैँ कि आलोच्य 
साहित्यमें शिवका अधिक उल्लेख केवल त्तात्कालिक साम्प्रदायिक तनातनी- 
के कारण हो नहीं किन्तु उसका एक ऐतिहासिक कारण भी है और यह 
एक तोसरी विचारघाराकी ओर सकेव करता है। जैन विद्वानोने रिसभ 
मौर शिवमें कई वार्ते समान लक्षित को हैं ।. 

( १ ) शिवपुराणमें रिमभको शिवका अवतार माना गया है। 

( २) रिसभ जिनने शिवरात्रिको ही मोक्ष प्राप्त किया। पचागक्रे 
भेदसे यह तिथि उत्तर-दक्षिण भारतमें अलग-अलग पडती है । 

(३ ) रिसमका चिह्र वैल है, शिवजोकी सवारी भो नन्‍्दी बैच है । 

(४ ) शिवके जटाजूट प्रसिद्ध हैं । रिसभकी पुरानी मूतियामें जटाएँ 
हैं। वर्ष-मरकी तपस्थासे उनके बार काफी बढ गये थे । कवि स्वयम्भूने 
इसका वर्णन यो किया है---'रिसमकी हवामें उडती हुई जटाएँ ऐसी मालूम 
होती घी कि जलती हुई आगको घूमिल लपठें हो,” उनकी जटाजूटवालो 
प्रतिमाएँ इसी तपसवी जीवनको स्मारक थी । 

(५ ) रिसभदेव नगत मुद्रामं जब आहारके लिए नगरमें गये तो 
स्त्रियोनें उन्हें कामदेव समझा था। वामनपुराणमें ( अध्याय ४३ इलोक 
५१।६९ ) वर्णन है कि महादेव नग्तवेशमें नवीन तापसका रूप घारण कर 
जब मुनियोके तपोवनमें जाये तो मुनिपत्नियोने उन्हें घेर लिया । मुनि- 
जन अपने हो माश्नमर्मे अपनो हो पत्नियोकी ऐसी अभद्र कामातुरता देख- 


३१ घ०-द<० १० २११, २१। 

२ भने० पृ० ६६, जुलाई १६५३ और वप १२, किरण ६ । 

३, शत्थ प्रमाण ऋषमावतार, शकरस्थ में। सता गतिदनिदधुनवम कथित 
सस्‍वन ॥--शिवपुराण । ( ४७ ) 


३२६ अपम्रंद्र भाषा और साहित्य 


कर “मारो मारो” कहते हुए काष्ठ पापाण आदि लेकर दौड पडे | 


( ६ ) रिसभने कैछासपर तप किया और कामवासनाकों जलाया । 
दिवने भी हिमालयमें काम दहन किया । वह कैलासवास्ती तो हैं ही । 


( ७ ) रिसभ आदिदेव कहलाते हैं। शिवको भो शिवपुराणकी घ॒र्म- 
सहितामें आदिदेव कहा गया हैं| 

( ८ ) रिसभने धर्म तोर्थकों स्थापना की, इसीसे वृधभनाथ भी 
कहलाते हैं। द्विव तो वृषभनाथ हैं ही । 


( ९ ) जय भगवानूजीका कहना हैं कि शिवका अलकुत वर्णन है । 
प्राचीन समयमें भाषा और लिपि चित्रशछोकी थी । इसीमें अध्यात्म तत्त्व- 
का निरूपण किया जाता था। गुरु-शिप्य परम्परा टूटनेपर उस शैलछीका 
समकझनेवाला कोई नही रह गया । फलत साकेतिक भाषाके लिए स्थूछ 
अर्थ चल पडे । तभो तो फकालिदासको कहना पडा--“न सन्ति यथाथ- 
विदः पिनाकिनः”” वस्तुत यह प्रतीकवाद हैं। उक्त विद्वानके अनुसार 
इन प्रतीकोका अर्थ यह है । 


पावती---मानव शरीरमें मेरुदण्डकी रचना तैतोस पर्वोप्ते हुई है। 
पर्व जिसमें हो वह पर्वत है । उसमें रहनेवालो पुत्री पर्वतराजपुत्री हुईं । 
इसकी गति शिवकी ओर है। वह शिव स्वरूप है । शिवकी प्राप्ति 
तपस्यासे होती हैं । शिव-पार्वततीके विवाहका यही रहस्य हैं । 


शिव--( १ ) ससारका सहार करते हैं और योगी हैं। भगवान्‌ 
रिसभने भी ससारका नाश किया योग साध कर । (२) शिवलिंग 
अमृतत्वकी प्राप्तिका प्रतीक है । ( ३ ) विषपानसे तात्पर्य जासुरी वृत्तिके 
नाइसे हैं। (४ ) भस्मासुर, निपुरदाह, बाहर नही, भीतर होता हैं । 
मन, वचन और कायको प्रवृत्तिको रोकता ही त्रिपुरदाह है । (५) निश्यूल 
सम्पक्दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और चरित्रका प्रतीक है । ( ६ ) सूर्य ८ ज्ञानका 
प्रतीक हैं। मश्ञानके लिए वह काल है । म० भा० के पुरातत्त्व सग्रहालय- 
में योगेश्वरकी जो मूर्ति है वह रिसभ जिनसे मिलतो है। ऋग् ेदमें दो 
जगह शिइनदेव जौर केसीका वर्णन है। इच्धसे प्रार्थना है ( म० ७, २१, 
५ ) कि वह शिश्नको यज्ञके पास न आने दें । यह भी लिखा हैं (म० 
१, ९९, ३ ) कि हन्द्रने शिश्न देवोका वध किया । जो भी हो, जिन और 
द्विवकी तुलना एक नवीन विचारघाराको अग्रतर करती है । 


प्रको्णक ३२७ 


< सदेशरासक और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


डाॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने अपने एक शिष्य विश्वताथ त्रिपाठीके 
सहयोगसे 'सदेशरासक' का हिन्दी अनुवाद किया है, जो हिन्दी ग्रन्ध 
ईत्नाकरसे प्रकाशित है । इसमें सदेशरासकके पाठोपर कई महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये हैं । यहाँ कुछ सुझाव विचारार्य प्रस्तुत है । अब्दुल रहमानने 
अपने वबारेमें कहा है - 

पच्छु एसि पहुओ युब्बपसिद्धो यू सिच्छदेसोत्थि । 
वह विसए समभूओ आारदों मीरसेणस्स ॥ 

तह तणभओो कुछकमछो पाइयकच्चे सुगीयविसयेसु । 
अहृहमाण पसिद्धो सनेहरासयं रह्यं ॥ 

अभीत्क इसका जो आर्थ किया जाता रहा हैं ओर जो श्रो तरिपाठीने 
भी मूलमें दिया हैँ वह यह हँ--- 

“परदिचिममें प्राचीनकालसे अत्यन्त प्रसिद्ध जो म्लेच्छ देश है उसी 
प्रदेशमें मीरसेण नामक तन्तुवाय हुआ । उसके पुत्र अदृहमान ने, जो 
अपने कुलका कमर था, ओर प्राकृत काव्य और गीत विषयम प्रसिद्ध था, 
सदेशरासककी रचना की ।” 

डॉ० द्विवेदीने अपनी प्रस्तावनामें कुछ पाठोके नये कर्थ ऋनित 
किये हैं। आरहका अर्थ उन्होने जुलाहाके स्थानपर गृहआागत क्षिया 
है । इसी प्रकार पच्चाऐसिका अर्थ है प्रत्यादेश, और अहृहमानका अथ 
है माहत यश या सुरक्षित यशवाला । इन दो बर्थोकों स्वीकार करवानेके 
अनन्तर वे कहते हैं--पच्चाऐंसि ओर मिच्छ देशके क्रमश दा अय 
होगे---१ पश्चिम देश ओर तिराकरण, २ म्लेच्ठ देश मौर मिथ्या 
विद्वास । ऐसा जान पडता है कि मीरसेनने ही पूर्ववमका त्वाम कर 
मसलमानी धर्म स्वीकार किया था । मानी कविने अपने पिताको म्लेच्छ 
दिज्ञाका निवासी कहनेके साथ ही यह इगित करना धाहा है कि उमके 
पिताने जो मिथ्या देशनाका परित्याग किया उसीके पुण्य प्रतापस यह 
कुलकमलू कवि, उमोके घर उत्पन्न हुआ। मोरसन घर्मान्तरित हॉनेफे 
वाद पर्व देशमें आ गये थे | वही अद्भुल रहमानका जन्म हुआ । 

इसके बाद डॉ० द्विवेदी लिखते हं-- 

“अब्दुल रहमानमें भारतीय साहित्यके 
रिजलीने बहुत पहले बताया था कि जुलाहें पजावस ढाका तक एक 


संस्कार पूरी मात्रामें थे। 
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धनुषाक्ृति भूखण्डमं बसे हुए हैं और जान पडता है कि किसी समय वे 
सामूहिक रूपसे मुसलमान हुए थे। मैने अपनी कबीर नामक पुस्तकमे 
बताया है ( विस्तारपूर्वक पु० १२-१४ ) कि किन कारणोसे घीरे- 
धीरे ये जुलाहै मुसलमान हुए, और पीढियो तक उतमें हिन्दूसंस्कार बने 
रहे । कबीर आदि एसी धर्मान्तरित जातिमें उत्पन्न हुए ।” सन्देशरासकके 
ये दो छनन्‍्द मेरे अनुमानकों पुष्ट करते हैं। इस प्रकार समासोवित छलसे 
सन्देशरासकके कविते दूसरा ही अर्थ घ्वन्तित किया है, जो बिलकुल साफ 
है। यह दूसरा अर्थ होगा, पूर्व देशमें जो मिथ्या विश्वास व्यापक रूपसे 
फैला हुआ है उसके प्रत्याख्यानके पुण्यसे मीरसेनके घरमें उसी मिथ्याधर्मके 
देशमें, एक आरह (घर आया हुआ ) पुत्र और णशुलाहा उत्पन्न हुआ, 
जो उसके कुलका कमर सिद्ध हुआ । कमल जिस प्रकार कीचडमे उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार छोटी जातिमें यह कवि उत्पन्न हुआ । जिसका मान 
प्राकृत काव्य और गीत विषयमें सदा सुरक्षित रहेगा। अत उसका अबहह- 
माण नाम पूर्णत उचित हैं । ऐसा जान पडता है कि सुसलूमानी धर्म ग्रहण 
करनेके बाद मीरसेन जीविकाके लिए या किसी अन्य कारणसे पूर्वकी ओर 
बढ आये थे । वही अब्दुल रहमानका जन्म हुआ | तह विसए संमूओ' की 
ध्वनि यही है ।' 


डॉ० द्विवेदीके सारे निष्कर्ष, कुछ शब्दोकी अर्थान्तर परिकल्पनापर 
निर्भर हैं । ये शब्द हैं आरदद, पच्चाएसि, अदृहमाण और मिच्छ । पर 
इन निष्कर्षोको स्वीकार करनेमे सबसे बडी ऐतिहासिक असगति यह हैं 
कि कबीर और उनकी परिस्थितिसे अब्दुलरहमान और उनकी स्थितिको 
नही आँका जा सकता | अब्दुलरहमानके समय मुसलमानोका प्रवेश सिन्‍्च 
भौर पजाब तक सीमित था। जुलाहोने सामूहिक रूपमें धर्म-परिवर्तन 
किया होगा, लेकिन वह बहुत बादकी घटना है। रहमानको कवितामें 
हतवीर्य और निराश जनताकी भावना कही नहीं है । पूर्व प्रसिद्धका अर्थ 
होगा पहलेसे प्रसिद्ध न कि पूर्वमें प्रसिद्ध । इतिहाससे प्रमाणित है कि 
अरब भाक्रमणके समयसे सिन्‍्व मुसलहूमानोके हाथमें जा चुका था । भत- 
पूर्व प्रसिद्ध स्लेच्छ देश, पश्चिमी भारतक्ा भूभाग ही हो सकता है । 
रहमानने शब्दोको भारतीय अर्थोर्मे ही प्रयुक्त किया हैं । म्लेच्छ शब्द 
अभारतीय घ॒र्मके अनुयायीके लिए यरहाँ प्रयुक्त है। फिर इसके लिए 
कि वह पूर्वमें क्यो आये, डॉ० द्विवेदीने कोई प्रमाण नहीं दिया । मुश्नलमान 
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घर्म स्वीकार करनेके बाद मीरसेन पूर्वमें क्या जाते वहाँ अभी हिन्दू- 
चस्ती थी । यदि रहमान पूर्वी भारतके थे तो उनकी भापाम वहाँका 
पुट होना चाहिए। उनकी कथावस्तु थोडी सी पूर्वी मारतसे सम्बन्ध 
रखती । परन्तु सन्देशरासककी कथ्यवस्तु मुलतान और खम्भातसे सम्ब- 
च्धित हैं। कबिने मुख्तानका जो सजीव चित्र खीचा है, उससे लगता हैं 
कि उससे उसका निकट सम्बन्ध था। पूर्व भारतमें रहकर रहमान कैसे 
यह चित्र दे पाते। अत रहमानकी सीघी-सादी बातकों बिना किसी 
विच्छित्ति-विशेषके ही स्वीकार किया जाना चाहिए । पाइयसहमहण्पवो' 
में आरड्धके तीन थर्थ हँ--१ वढा हुआ, २० सतृष्ण, ३ घरमें आया हुआ । 
यहाँपर आरहो हाव्द है। आरदह और आरद्धको एक नहीं माना जा 
सकता | प्राकृतशब्दमहार्णवमें इसका उल्लेख नहीं हैं। हो सकता हैं 
यह प्राकृत मापाओकी नयी उपलब्धि हों। उसके स्रोतकी खोज होनी 
चाहिए। फिर गृह आगतका प्रस्तुत सन्दर्भमें कोई अर्थ नहीं वैठता। 
अत, उक्त इलोकोका सीधा-सादा अर्थ ही उचित जान पडता हैं। इसी 
प्रकार रहमानने जो अपने-आपको कविकुलकमल कहा हैं वह हीनमावसे 
नहीं, वह कहनेका एक ढंग है । यह भी उल्लेखनीय है, जहाँ रहमान 
बहुत-सी काव्य-यरम्पराओका निर्वाह अपने काव्यमें करते है वहाँ 
अपनी कवि-परम्पराके वारेमें वह चुप हैं। उन्होंने जो प्राकृन काव्यो और 
गीतविषयोमें स्वयको प्रसिद्ध बताया हैं वह भी विचारणीय हैँ । वस्नुत 
यहाँ गीतविपय विशेषण है और प्राकृत काव्य विद्येष्य । इसका भर्थ 
होगा ग्राकृत काव्यके गीतोंमें जिसे प्रसिद्धि प्राप्त हैं। प्राकृत काव्य गौर 
गीत विपयको अलग रखनेमे अर्थ नहीं जमता। प्राकृत काव्यमें कई 
विघाएँ हैं, उनमें एक विधा हैं गीत । कवि रहमान इसीमें अपनें-आपको 
निपुण बताता है। सन्देशरासककी प्रबन्ध शेलीसे भी इसका समथन 
होता 'है । उसमें बहुत से पद्य उद्धृत भी हैं। भापाकी दृष्टिसे सन्देशरामकर्मे 
परिनिष्ठित अपश्रशका परवर्ती विकास मिलता है । काव्पकी पूर्ष परम्परा 
बताते हुए कविने अवहड्ट, सस्क्ृत, प्राकृंत और पैथायी भाषाओंक़े नाम 
गिनाये हैं । अपश्रशका नाम उसमें नहीं है । भवहट्ट और अपन्नण एक 
नहीं । अपभ्रशका अपभश्रद्ममें अवहम रूप होगा, अयतृट्ठ नहीं । एक वि 
सब भाषाओका उल्लेख तो करता हैं, पर उसका नहीं करता जिममें 
वह स्वयं लिख रहा है, इसका एक ही कारण हो सत्ता है क्रि रहमान 
अपश्वणकों प्राकहृत काव्यके अन्तर्गत लेते हैं। अपन्नणवी प्राइलस ठेका 
डर 
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परम्परा पुरानी हैं। अवह॒ट्॒का सबसे पहले उल्लेख क्या अभिप्राय रखता 
है । ऐतिहासिक परम्परामें पहला नाम सस्कृतका होना चाहिए। लगता 
है कविने अवहडुसे अपनी निकटता बतानेके लिए ऐसा किया होगा। 
अपभ्रशसे रहमान अपरिचित नही थे, उन्होने अपभ्रंश कवि चतुर्मुखका 
उल्लेख किया हैं। उन्होंने कहा है कि यदि चतुर्मुख कह चुके तो क्‍या 
दूसरे लेखक न कहें | कवि रहमान यह मानते हैं कि अपनी प्रतिभाके 
प्रकाशनका सबको अधिकार है । डा० द्विवेदीने 'णत्थि त्तिहुयणि ज च णहु 
दिठढ! का सम्बन्ध तिभुवन स्वयभूसे जोडा है। वस्तुत३ त्रिभुवतका अर्थ 
यहाँ तीनो लोक हे न कि स्वयभू कविका बेटा त्रिभुवन, जिसने अपने 
पिताकी अधूरों रचनाएँ पूरी को । तिभुवन इतना प्रसिद्ध कवि नही था | 
यदि रहमान किसी अपभ्रश् कविका उल्लेख करना ही चाहते तो वह 
स्वयभूका होता त्रिभुवनका नहीं। अत उक्त प्रसगका ठीक अर्थ त्तीन 
लोकोंसे ही लगता हैँ । 

सन्देशरासकके अन्तिम छन्‍्दको लेकर भी डॉ० द्विवेदोजीने विशेष 
कल्पना की हैं। इस छन्दके अन्तिम चरणमें पाठ है--जयइ अणाहए 
अणंतु ?? दूसरी प्रतिमें पाठ है 'जयउ अनाइतु अन्तु' । इसका बर्थ डॉ० 
द्विवेदी करते है --'अनागत अन्त” यानी कयामतका दिन । वह कहते 
हैं--“उसी प्रकार पढने-सुननेवालोके अनागत अन्तकी जय हो, बर्थातृ 
पढने-सुननवालोकी जो इच्छा हो उसका अन्त भविष्यमें जययुक्त होवे । 
यह भगवान्‌की स्तुति न होकर भरतवाक्य हो जाता है। अनागत अन्तका 
अर्थ है कयासतका दिन । यह पाठ कविको निश्चित रूपसे मुसलिम घ॒र्मा- 
नुयायो सिद्ध करता है। अव्दुलरहमान मुसलमान थे, यह नामसे ही 
सिद्ध है। पाठकोकी शुभकामता इस अर्थमें ही हो जाती हैं कि जिस 
प्रकार एक क्षणमें उसका ( नायिकाका ) अर्थ सिद्ध हो गया, उसी 
प्रकार पढनेवालोका सो सिद्ध हो। अनादि-अन्त पाठकों मैं इसलिए ठीक 
समझता हुँ कि ग्रन्थके आदिमें जैसे उसने ईश्वरका नाम स्मरण किया 
है, वेसे ही अन्तमें भी वह उसको जय करना चाहता है। फिर अनागत 
अन्तका 'कयामतका दिन” अर्थ करनेपर आशीवदात्मक भरतवाकयका 
उद्देदय भी पूरा नहीं होता । एक तो यह नाटक नही हैं । दूसरे अब्दुल 
रहमान यह जानते होंगे कि उनके अधिकाश पाठक कथामतके दिनकी 
अपेक्षा पुतर्जन्ममें विश्वास करते हैं । जब समूत्रे ग्रन्यमें कवि साम्प्रदायिक 
आगह नही दिखाता तो यहाँ उसकी कल्पना क्यो की जाये । 
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९ डॉ० कीथ और अपभ्रंश 


सस्कृत भाषाके विकासके सन्दर्भमें डां० ए० बी० कीथने भापाके 
रूपमें अपभ्रशके अस्तित्वमें सन्देह प्रकट किया हैं। लगता है डॉ० कोथने 
स्वतन्त्र रूपसे अपभ्रशपर विचार नही किया। असलमें सर जार्ज ग्रियर्सनको 
अपअश-सम्बन्धी धारणाओंके खण्डनके प्रसगर्मे उन्होंने अपश्रशपर अपने 
निष्कर्प बडी स्पष्टतासे दियें हैं। उतके निष्कर्षोंका श्रीगणेश सर ग्रियर्सनके 
विचारोके खण्डनसे होता हैं ओर अन्त भी उसीसे । इसमें सन्देह नही कि 
डाॉँ० कीथने अपने विवेचनमें गहरी पकड, तर्कशीलता झौर अध्ययन- 
शीलताका परिचय दिया हूँ, पर जैसा कहा जा चुका है कि उनके विचार 
सर ग्रियर्सतकी स्थापनाओकी प्रतिक्रियाके सन्दर्भमे व्यक्त हुए हैं, इसलिए 
उसमें अपभ्रशके बारेमें एकदेशीय विचार ही आ सके है) सरलताके 
लिए डाँ० कीथके विचार दो श्रेणियोमें रखे जा सकते हैं--वे क्या मानत्ते 
हैं और वे क्या नही भानते हैं । 


१ डो० कीथ नहो मानते कि अपश्रश प्राकृतोसे अलग कोई जनबोली 
थी। अत ग्रियर्सन साहबने जो विभिन्‍न अपभ्रशोके आधारपर मावुनिक 
भारतीय बआर्यभाषाओके उदुगमकी कल्पना प्रस्तुत की है बह डॉ० कीथ 
नही मानते | 

२, वह मानते हैं कि अपभ्र श, प्राकृतसे भिन्न साहित्यिक भाषाओंको 
बत्तानेके लिए प्रयुवत होता था । इसके लिए उन्होने दण्डो, भामह और 
गुहसेन राजाके अभिलेखोकों प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किया है । 

३ वह मानते हैं कि महाराष्ट्र और कश्मी रमें अपभ्र शोक्रा अस्तित्व 
था भी नहीं। वहाँ प्राकृतोसे सीधे आधुनिक भाषपाओका जन्म हुआ । 

४ वह मानते हैं कि मूलमे अपश्रश, प्राकृत्तमें अपने बोल-चालकी 
भापाके अशके विकासके लिए किये गये प्रयत्वका परिणाम था । यह एक 
तरहसे प्राकृतकों सरलू बनानेका ही प्रयत्न था। 

५ वह मानते है कि अपश्रदशको प्रारम्मिक अवस्थाका मुख्य आधार 
महाराष्ट्रो प्राकृत थी, परन्तु कमो शीौरसेनी भी 

६ वह मानते हैं कि ब्राचड अपभ्रणके जो लक्षण थे उनको इन 
अपश्रशोमें परिप्द्ृत कर लिया गया। 

७ वह मानते हैँ कि पूर्वी जपन्रशका आधार अन्ततोगत्वा, माययी 
नहीं, पद्चिचमी उद्भव हूँ । 


'शे३२ अपभअंश भाषा और साहित्य 


ठोक इसो प्रकार उनके कुछ प्रतिषेष हैँ । 
१ वह नहों मानते हैं कि अपभ्रश बोलचालकी भाषा थी । 


२ वह नही मानते कि आधुनिक मराठोका विकास महाराष्ट्री अप- 
अ्शसे हुआ । 

३. वह नहीं मानते कि आधुनिक जन-साधारणकी भाषाओकों बनाने- 
में अपभ्रशक्रा आवश्यक रूपसे हाथ था । 


हस सन्दर्भमें सत्नसे मनोरजक बात यह हैं कि डॉ० कीथके शेष 
निष्कर्ष सर्वमान्‍्य हैं। अपभ्रशके विकासकोी जो रूप-रेखा उन्होने दी है, 
वह बहुत कुछ मौलिक है। अपभ्रशकी प्रारम्भिक अवस्थाका मुख्य आधार 
महाराष्ट्री प्राकृत (कभी शोरसेनी ) को स्व्रीकार कर लेनेपर फिर डाँ० कोथ- 
को यह माननेमें आपत्ति नहीं कि एक बार जब आभोर ओर गुर्जर 
राजाओके प्रयत्नके द्वारा अपभश्रद् लोकप्रिय हो गया तो इसका विस्तार 
पश्चिमके भी बाहर होने लगा और जैसा कि रुद्रटने कहा है कि विभिन्न 
स्थानीय अपभ्रश हो गये । डॉ० कीथकी उक्त मान्यताओं और अमान्य- 
ताओका एक मात्र सार यहो हैं कि वें अपभ्रशकों बोल-चालको भाषा 
स्वीकार करनेके पक्षमे नही । यही बात कुछ आलोचकोने सस्कृतके बारेमें 
कही थी, इसपर डॉ० कीथने कई तर्क देकर सिद्ध किया है कि सस्क्ृत 
बोल-चालकी भाषा ही नही थी, स्वय पाणिनि उसके बोल-चालके रूपको 
ध्यानमें रखकर अपने व्याकरणके बहुत-से नियम बनाये हैं । भाधुनिक 
भारतीय भार्य भाषाओकी भूमिका ग्रहण करनेके लिए प्राकृतकी अन्तिम 
अवस्था अपभ्रृंश भूमिकाको भी पार करना पडा हूँ। उसका आधार, 
सस्कृत प्राकृतोकी तरह पश्चिमी था। व्याकरणके सन्दर्भमें यह भी हम 
देख चुके है कि अपश्शमें प्राय सभी प्राकृतोंकी विशेषताएँ मिलती हैं । 
फिर एक-दो विशेषताओके मिलने या न मिलनेसे भाषाके समूचे स्वरूपको 
सन्दिघ नही ठहराया जा सकता । आखिर भाषा एक स्चेतन ऐतिहासिक 
प्रक्रिया हैं। अपञ्ञ की एक विशेषता यह हैं कि उसके साहित्यका स्वभाव 
झौर स्वरूप बहुत-कुछ सोमित और भिन्न हैं। अपनी इन दोनो बातोमे 
उसने परवर्ती साहित्यको काफो हद तक प्रभावित किया। प्रब्न हैँ कि 
क्या ऐसा भी साहित्य परम्पराकों प्रभावित कर सकता है कि जिसकी 


१ देखिए, सस्क्त साहित्यका इतिहास, अपब्रश शीर्षक ३०३३ से ८१ अनुवाद, 
द्वारा टॉ० मयलदेव शान्त्री 
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जडें घरतीमें न होकर आसमानमें हो । जिन लोगोका ध्यान अपश्र शमे 
साहित्य निर्माणके लिए आकृष्ट हुआ वह इसलिए नही कि उन्हें जनताके 
सम्मुख प्राकृततों सरल रूपमें रखना था, प्रत्युत इसलिए कि अपभ्रश 
उनके समय उठती हुई लोकप्रिय जीवित भाषा थी । महाराष्ट्री प्राकृत 
वस्तुत किसी क्षेत्रीयताका प्रतिनिधित्र नही करती । उसमे जो व्यजनोके 
लोपकी प्रवृत्तिको बहुलता है वह शौरसेनी ओर उसकी समकक्ष प्राकृतो- 
का परवर्ती विकास है। इस विकासका अपभ्र शपर प्रभाव पडना स्वाभा- 
विक था । जिस प्रकार प्रादेशिक प्राकृतोको स्वीकार किया जाता है उसी 
प्रकार प्रादेशिक अपभ्र शोको भी स्वोकार करना चाहिए। यदि ऐमा न 
हो तो केन्द्रित भाषाकी उपयोगिता व्यर्थ प्रमाणित हो जाये। नयी बोलियां 
आकाशसे नही आती वें घरतीकी परिस्थितियों और मनुष्यके मुखकी 
उच्चारण स्थितियों और मानसिक चिन्ताओसे स्वरूप ग्रहण करतो है । 
सारे उपादान पुराने होते हैं, उसका सयोजन नया होता हैं । 


१० अपश्रश और अवहटु 

अपभ्रश और अवहद्ुको लेकर पण्डितोमें बहुत मतभेद है । जहाँ- 
तक '“अवहद्द' झब्दकी प्राचीनताका सम्बन्ध है, सबसे पहले ज्योति- 
रोश्वर ठाकुरने १३२५ ईसवीमें इस शब्दका प्रयोग किया है । उन्होने 
लिखा है-- 

“चुणु कडसन भसाट, सस्कृत, प्राकृत, अवहद्द, पेश्नाची, शोरसेनी, 
मागधी छहु मापक-तत्त्वज्न, सकारी, आभीरी, चाण्डाली, सावछी, द्रावली, 
आतकली, विजातिया सातु डउपभाषाक कुनलह' ॥”? इमके बाद महाकऊति 
विद्यापतिका यह उल्लछेव मिलता है । 

“दसिल चअणा सब जन मिद्धा । 
ते सेसन जस्पओ अबहद्वा ॥” 
है उल्लेष हैं 


तदनन्तर, प्राकृत पैगलके टोक्ाकार श्री ब्शीघरका य॑ 


“पद्म सास तरगे णाओं सो पिगलों जलट । 


प्रथमों भाषपान्तरम्‌ | प्रथमस्‌ भादया भाषा लयहटुद भापा । यया साथया 
तावार प्राप्नोत्ति 


अय ग्न्धो रचित , सा जमवहद्व सापा, तस्व्रा इ्यव , 





< वर्णरत्नाकर ५५ | ख। 
२ कातिलनाका पस्तावना । 


३४४ अपभ्र'श भाषा और साहित्य 


तथा. पिंगलप्रणीत-छन्दशास्त्र प्राययावहद्ठभाषारचितेः तदूमन्थपार 
प्राप्तोति हृति भावः ।” 
इसके बाद आता हैं सन्देशरासककारका यह कथन-- 
“अवहट्य सक्‍कय पाइयंसि पेसाइयंसि--- 
भासाए छक्‍्खण उन्दाहरणे सुकद्दतं भूसियं जेहिं ॥” 

इन अवतरणोके आधारपर डाँ० शिवप्रसाद सिहने अपभ्रश और अवब- 
हट्कुकी एकता सिद्ध की है ।' वह लिखते हैं--'“विद्यापतिकी चौपाई और 
अदृहमाणकी गाधामें प्रयुक्त 'अवहद्र! शब्द भी इसी भाषात्रयीके क्रमको 
देखते हुए अपभ्रृंशके लिए प्रयुवत्त मालूम पडता है। इस तरह स्पष्ट हो 
जाता है कि अवहट्ठु शब्दका प्रयोग अपभ्रशके अर्थमें हो हुआ है । अवहद्ु 
शब्दको तरह अप शके लिए कुछ ओर शब्दोका भी अनुसन्धान मिलता 
है, जैसे अवर्भेंस, अवहंस, अवह॒त्य आदि छाब्दोके प्रयोग प्राचीन लेखकोकी 
रचनाओमे मिलते है ।” डॉ० शिवप्रसाद सिहका कथन सचमुच भरान्तियो- 
से परिपूर्ण है। एक शब्दका तो सहो अर्थ भी वे नही समझ सके । अन्यत्र 
विस्तार और तर्कके साथ यह बताया जा चुका है कि “पश्रश और 
अवहद्न! मध्य भारतीय आर्य भाषाके विकासकी दो भिन्न-भिन्न स्थितियाँ 
हैं। अवहदु वास्तवमे अपभ्र शका परवर्ती विकास हैं । उसके सामान्य 
आधारको लेकर देशभाषाओके मेलसे भाषाका जो साहित्यिक रूप 
विकसित हुआ वह अवहट्ठ है। अवहदु अपभ्रष्टका तदुभव दब्द है। 
अपभ्रष्टका यहाँ अर्थ है “'ब्रिगडो हुई भाषा ।” प्राचीन समयमें जिसे 
'बिगडी हुई भाषा' कहा जाता था, आघुनिक भापा वैज्ञानिक शब्दावलीमें 
उसे विकसित भाषा! कहते हैं। 'बिगाडा विकार नही, विकास है। 
जिस तरह सस्क्ृत और प्राकृतकी तुलनामें अपभ्र'दय शब्दका प्रयोग हुआ, 
उसी तरह अपभ्र शकी तुलनामें अवहट्न छब्दकी परिकत्पना की गयी। 
अपभ्र शका तदुभव शब्द होता है 'अवहस'। स्वयमू, पुष्पदन्त आदि अप- 
अछ कवियोने इसी शव्दका व्यवहार किया है । किसी भी अपभ्र श कवि- 
ने अपनी भाषाको “अवहद्र! नाम नहीं दिया । ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमें भी 
“अवहदु' शब्द वारहवी सदीके वाद ही प्रयुक्त हुआ है । नि३चय ही यह 
अवहट्ुका समय था, न कि अपभ्र शका । अवहसमे अव्वहस हो सकता हैं, 
अवहट्टू कदापि नही । परन्तु अनहंसका प्रयोग भी प्रमादजन्य मात्रा जाना 


१ देखिए कीविलता भौर अवइड्ड भापा, ए० ५ , अ० स० १६४५४ ४० ॥ 


प्रकी णंक ३३५ 


चाहिए । इसोलिए इसका प्रयोग भी विरल है। अब रह जाता है, 'अव- 
हत्य है झुठ हि 5 रि | वी शत वर्णनके 
त्य' शब्द । स्वयभू कविने अपने परम चरिउ' में सज्जन दुर्जन वर्णनके 
प्रसगपर कहा है--- 
“अवहत्येवि खरूयणु णिरवसेसु 
पहलिउ णिरु वण्णमि मगहदेसु ।” 


इसका अर्थ है, ( अब ) मैं समस्त खलजनोकों दूर कर ( नमस्कार कर ) 
सबसे पहले मगध देशका वर्णन करता हूँ। डॉ० शिवप्रसादने यह मूल 
मवतरण स्व० महापण्डित राहुल साहृत्यायनकी पुस्तक हिन्दी काव्य- 
धारा” से अपने उक्त ग्रन्थमें उद्धुत किया हैं। लगता है राहुलजोने 'अव- 
हत्ये वि! का अर्थ भूलसे 'अपअ्र शमे कर दिया होगा। इसी भूलके 
आधारपर डाँ० मिहने भी अवहत्थकों अपन्र॒ण मान लिया। वस्तुत 
स्वयमूके उक्त अवतरणमें 'अवह॒त्थेवि” पूर्वकालिक क्रिया हैं। 'अवहत्या 
का तत्सम झब्द है 'अपहस्त' जिसका अर्थ होता है किसीको हाथसे धक्का 
देकर हटा देना। यहाँ स्वयभू भी दुर्जनोको दूर कर अपना काव्य प्रारस्म 
कर रहे हैं । प्राकृत शब्दकोशमे भो इस शब्दका अर्थ दिया है--“हाथको 
ऊँचा करना, त्यागना, छोड देना आदि । इस प्रकार 'अवहत्य' यहाँ सन्ञा 
रूपमें प्रयुक्त ही नहों हुआ । स्वयभू या दूमरे किसी भी अपन्र श कविने 
पअवहत्य' को “मपश्रश' नही कह्ठा । झब्दरचनाकी वृष्टिसि भी अपश्रगने 
अवह॒त्य सिद्ध नही होता । जिन कवियों या आछोचकोने 'अबहट्ट' शब्दका 
जो प्रयोग किया है वह अपश्र शसे भिन्नता बतानेके लिए ही । वर्णरत्ता- 
करकारने दो प्रकारकी भापाओका उल्लेख किया हैं । पहले वह माहिं- 
त्यिक भाषाओको गिनाता है और तब बोलियोको | परन्तु उसका यहें 
विभाजन वैज्ञानिक नहीं माया जा सकता । उदाहरणके लिए पहड़े वह 
सस्क्ृत, प्राकृत और अवहुके नाम गिनाता हैं । उमके बाद पैश्ञाची, शोर- 
सेनी और मागवीका उल्लेख करता है, जब कि ये प्राकृत भाषाएँ हो है । 
अथवा हो सकता हैं कि वर्णरत्नाकरकारका प्राकृतमे अभिप्राय यहाँ 
अपभ्रश ही हो | इसी प्रकार भ्राकृत वैगलका उल्लेख भी अधिक विश्वम- 
नीय नहीं माना जा सकता । क्योंकि वह अवहट्ुको आर्यभाषा मानता हैं 

डॉ० मिंहके कथनमें विरोधाभास हैँ | वह लिखने टै--' इसबी ( बयहटु- 
को ) घब्दगत शवित, इसे अपश्र शसे जिन बतानेमें अममर्थ है । यह 


म देखो, पाश्झसइ मरण्णद्‌ एू० १०६० । 
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वस्तुत परिनिष्ठित अपश्रशकी ही थोडी बढो हुई भाषाका रूप था और 
इसके मूलमे पदिचमी अपभ्र शको अधिकाश प्रवृत्तियाँ काम करतों हैं 
( पृ० ६ )।” इस प्रकार डॉ० सिंह एक ओर अबहृदु और अपभ्र'शको 
अभिन्न मानते हैं और दूसरी ओर यह भी कहते हैँ कि वह “परिनिष्ठित 
अपश्र श की बढों हुई भाषाका रूप हैँ । “इस बढी हुई भाषा को ही 
अवहदु कहा गया है । 'उसका' बढ़ना यही बताता है कि अपभश्र शर्में प्रादि- 
शिक बोलियोका प्रवेश घडललेसे होने लगा है। डॉ० भिहके इस मतसे 
में भी सहमत हुँ कि “अवहदु तन तो पिगलका ताम है भोर न मेथिल- 
अपभ्र शका । पर इसमें यह और जोडता चाहूँगा कि अवहट्र' अपभ्र श 
भी नहीं । वह मध्ययुगीव भाषाकी एक भिन्न स्थिति है, यह स्थिति 
अपभ्र शके प्रादेशीकरणसे उत्पन्न हुई । यह अवहट्ठनु उस भाषासे भो सर्वथा 
भिन्न है, जिसे विद्यापतिने अपने समयमें 'देशो-वचन' कहा है । 


१९१, स्वयंभूकी पूर्व और समकालीन अपश्रश कविता 


इतिहासके अनुक्रममें, उपलब्ध अपभ्रश कवियोमे, महाकवि स्वयभू 
सबसे पुराने हैं । उनको रचनाएँ अपभ्र श कविताके पूर्ण विकासको बताती 
हैं, उसके प्रारम्भिक विकासको नहीं । स्वयभू अपश्र शको उस कविताके 
पूर्ण विकास थे जो उनसे पूर्वसे विकसित हो रही थी । स्वयभू ओर उत्को 
कृतियोको ही केन्द्रमें रखकर, हम इस युगका आभास पा सकते है । एक 
स्वयभू इस युगके, स्वय स्वयभू कवि हैं, दुसरे उन्होंने अपने 'पृठम चरिउ 
में, पूर्ववर्ती अपभ्र श-कराव्य रचना शैलियोका उल्लेख किया है। तीसरे 
उन्होने स्वयभूच्छदमें लगभग एक दर्जन कवियोकी रचनाओके अवतरण, 
उदाहरण रूपमें दिये हैं । ये अवतरण स्वयभू युगकी प्रवृत्तियोको समझनेके 
लिए ही महत्त्वपूर्ण नही है, अपितु उनके युगकी अनुपलब्ध रचनाओके 
अवशिष्ट चिह्न भी हैं। इन अवतरणोके साथ स्वयमूने इतके रचयिताओके 
नामोका भी उल्लेख किया है, इससे उनका महत्त्व और बढ जाता है। 
इससे सहज ही जाना जा सकता हैं कि, इस युगके निर्माणर्मे एक-दो 
अपभ्र श कवियोका ही हाथ नही, अपितु कई कवियोका योगदान हैं। 
स्वयभूने उन्हें सुरक्षित रखकर, भारतोय साहित्यके इतिहाममें बहुत बडा 
काम किया है । इसलिए भी उस युगको स्वयभू युग कहना ठाक हू। 
स्वयभ्‌ ईसवी ८ और ९वो सदियोक्े मध्यविन्दरर्में हुए, अत इन संदियोकी 
अपभ्रश कविताको 'स्वयभू-युग' कहा जा सकता है। स्वरय॑सूऊे मित्रा 
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जिन कवियोने इस युगका निर्माण किया वें है च्तुमुख, माउरदेव, शुद्ध 
शील, जिनदास, गज्जदेव, घुत्त, छइल्ल, विअढ्ढ और गोइन्द । चतुमुखके 
नामका उल्लेख सस्कृतके प्रसिद्ध कवि बाणभट्टनें मपनी कादम्बरोमें किया 
हैं और स्वयमूने अपने पउम चरिउमें । लगता है, वह स्वयभूके पूर्वत्र्ती 
अपश्र शके महाकवि थे ओर भारतीय साहित्यकारोमें उनका नाम आदरसे 
लिया जाता था । 

स्वयभू युगकी अपभ्र श कविताके विवेचनकी दृष्टिसे 'स्वयभूच्छद का 
बहुत महत्त्व हैं। वह इस युगकी कविताका अलवम है । कवियो ही नहीं 
काव्य-विधाओं और विपय-वस्तु और रसकी दृष्टिसे भी उसमें विविधता 
हैं | प्रवन्ध और गीत कविता, पाण्डित्य और लोक जीवन, दोनोसे सम्बन्ध 
रखनेवाली रचनाएँ, उसमें सग्रहीत है । जिन प्रवन्ध-काव्योंके अवतरण 
इसमें उद्धत हैं वे महाभारत और रामकथासे सम्बन्धित हैं। अपभ्र द ही 
तही अन्य भारतीय भाषा प्रवन्ध-काव्योकी कथावस्तु इन्ही ग्रन्योसे लछी 
गयी हैं। अत अपभ्र श कवियोके लिए भी यह स्वाभाविक था। दूसरे 
मवतरण मुक्तक कवितासे सम्बन्ध रखते हैं। अवतरणोके चयनमें छन्दकार 
स्वयभूनें इस बातपर विश्येष ध्यान दिया है कि वे अपनी मूलकृतिकी 
प्रतिनिधि, और सहृदयकी दृष्टिति रमणीय रचना हो । मुक्तक कविताके 
अधिकाश अवतरण, प्रकृति चित्रण, रोमास, सौन्दर्य चित्रण आदिसे 
सम्बन्धित है । 


रामकथासे सम्बन्धित प्रस्तुत भवतरणमें कवि छइल्लको, रामके 
जीवनपर निम्न प्रतिक्रिया है, देखिए--- 
मित्तु सक्‍कडु सच दहवअणु । 
रभ॒ (सायरु ) हुप्पगस्सु ॥ 
सो वि वधु पाहाण खंडहिं। 
जह राम होतह ( नर हो ) लूच्छि ववरसायवन्तहों ॥ 


रामके मित्र थे वन्दर ओर शत्रु था रावण । तो भी उन्होने पत्थरोमे 
समुद्रको बाँध लिया । जो उद्यम करते हैं, उन्हें जवश्य रामकी भांति 
सफलता मिलती हैँ | इस प्रकार रामकी उद्योगशीछताको जितना प्रभावित 
करतो है उतनी सीताके प्रति उनकी विरह-वेदना नहीं । एक मौर दूमरे 
उद्धरणमें, अपने भाई रावणके वधपर विभीपणके थोकके वर्णनमें 
छट्टलल कहते हैं-- 
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भाई-वियोए जिह जिह करइ विहीसणु सोओ । 
तिह तिह दुखेण रूअट्ट वाणरठोओ ॥ 
अपने भाईके वियोगमें विभीषण ज्यो-ज्यो शोक प्रकट करता, वानर- 
समूह भी उसके दु खमें आँसू बहाने लगता । 
विष्णुके वामनावतारकी भी घटनाका उल्लेख एक छन्दर्में है। 
वामणरूच. करेपष्पिणु माहथु । 
वेड पढनन्‍त पराइड साहड ॥ 
तिण्ण पञअई््ट करेप्पिणु सामड। 
दानउः बंध सो बलिना#ड ॥ 


भगवान्‌ माधव, बौना रूप घारण कर वेद पढते हुए पहुँचे, तीन पग्में 
समची घरतीकों नापकर, उन्होने बलि दानवको बन्दी बना लिया । 


महामारतके बहुत कम अश उसमे उद्धृत हैं, यद्यपि कृष्ण-जीवनसे 

सम्बन्धित कई अवतरण है । इसमें कृष्णकी चर्चा कम और गोपालकी 
अधिक हैँ। यह ऋष्णके व्यक्तित्वका परवर्ती विकास हैं। इनमें कुछ 
भवतरण, राघा-कृष्णकी प्रणयलीलासे सम्बन्धित हैं, जो इस बातका पहला 
साहित्यिक सवृत हैं कि महाकवि स्वयभूके समय तक, राधा और ऋष्णको 
'प्रणय भावना” का छोकमें प्रचार ही नही हुआ था अपितु वह साहित्यमें 
अभिव्यक्तिका विषय बन चुकी थी । कवि गोइन्दके अधिकाश मवतरण 
क्ृष्णके गोपाल रूपसे सम्बन्ध रखते हैँ । हो सकता है स्वयभूने किप्ती खास 
प्रयोजनसे इन्ही अवतरणोकों चुना हो, अथवा यह भी सम्भव हैं कि इस 
प्रकारकी रचनाएँ, जो तत्कालीन अपभ्रश काव्यघाराकी प्रमुख प्रवृत्ति 
समझी जाती रही हो, और जिसका पूर्वविकास हमें हिन्दीके महाकवि 
सूरमें दिखाई देता है । इससे यह न माननेका कोई कारण नही कि गोइन्दने 
कृष्ण गोपालूपर अपभ्र शर्में कोई काव्य लिखा होगा । राघाके सोन्दर्यपर 
गोइन्दका निम्न छन्द स्वयभूने उद्धृत किया है-- 

सब्व गोविड जह॒बि जोएइड, हरि सुद्दवि जायरेण, 

देह दिद्ठी जहिं कहिं वि राही ॥ 

को सकक्‍्किवि संवरेवि दृद्डवयण णेहं पलोद्टठ ॥ 

कृष्ण सभी गोपियोकों समान आदरसे देख रहे थे, पर नज़र उनकी 

वही टिकती थी, जहाँ राधा थो । नेहसे छक्की हुई भाँखोंको, मला कोन 
रोक सकता हूँ । 
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प्रस्तुत भवतरण हेमचन्द्रके शब्दानुशासनमें भी अवतरित है, राघा- 
कृष्णके वैयवितक प्रेमका सूचक सम्भवत यह सबसे पहला साहित्यिक 
अवतरण है । कवि गोइन्दने गोधनका भी सुन्दर शब्दचित्र दिया है-- 
ठाम ठामहिं घास सतद्ठ रत्तिद्ठ परिस॒ठिणा 
रोमंथता बस चकिअ गढिआ 
दीसन्ति घवलुज्जका 
जोन्हा णिह्ाण गोहना 
ठाम-ठाम घास रखा है । रातमे बैठो हुई गायें जुगाली कर रही हु । 
जुगालीमें मस्त उनके गण्डस्थरू हिल डुल रहे है । एक दम घौरी और 
उजली वे ऐसी जान पडतो हैं मानो चाँदनी ही छिटकी हो । 
इन इतिवृत्तात्मक अवतरणोके अतिरिक्त बहुत-से मुक्तक अवत्तरण 
भी हैं, जिनमें प्रेम-सोन्दर्य, वोरत्व और सामन्त युगोचित भोज व्यजित 
है । विषय और शिल्पकों दृष्टिस इन अवतरणोम लोक और शास्त्रका मेल 
है । गाँवकी गोरीका यह रुप चित्र, अपनी सहजतामें मोह लेता है-- 
गोरी अग॒गे सुप्पन्ति दिद्वा। 
चन्दहों उप्परि जोण्ह विउच्छद्ठा ॥ 
गोरी अपने आगनमें सो रही है मानो चाँदने चाँदनी वखेर दी हो । 
एक और ग्रामीणा अपनी विवशता माँको कह रही है । 
काइ करड हड माए पिंड ण गणह छग्गी पाएं । 
मण्णु बरन्‍त हो जाई कठिण अतरग मणाई | 
माँ मै करूँ भी तो क्‍या २ में पैरो पडती हूँ, पर वह ( प्रिय ) मानता 
हो नही । वह मनमें रूठकर चला जाता है। प्रेमको वेयक्तिक निष्ठापर 
कवि गोइन्द कहते है--- 
कमलह कुसुदह एुक्‍्काहि उष्पत्ति । 
ससि तो वि कुमु जायरह ॥। 
ढेइ सोक्खु कमल दिवाभर। 
पाविज्जह अबस फलु ॥| 
जण जस्स  पासे ववेदठ ॥। 
कमल ओर कुमुद एक जगह उततत होते हैं । पर चन्द्र कुमुदावों सुख 
देता है और सूर्य कमलछोको । जो जिसका होकर रहेंती है, वह उसका 
फल अवश्य पाता है 
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चन्धमाके उदयका भी एक दृश्य है-- 
ससि उग्गमउ ताम जेण यह अंगसा मद्धिअड । 
णं रहइ्द' रहचक्‍क' दीसइ अरुणें! छट्ठिअड ॥ 
इतनेमें चन्द्रमा ऊप आया । आसमान सोन्दर्यसे खिल उठा। वह 
ऐसा लगता है मानो अरुणने रतिका चक्र चलाया हो। 


कवि शुद्धशी लने वर्षाका बहुत ही स्वाभाविक चित्राकन किया है । 
पहु सकदृम्मु णगहु सकोभ, महि सरस, सलिक सरस 
सरव मेह, दिसि बहल विज्जुल 
पहिअभ-जण-मण-मोह-भरु सवरि चारु पाउसु ॥ 
रास्ता कीचड-भमरा है और आसमान गुस्सेसे भरपूर । घरती सरस है- 
भौर सलिल भी । मेघ गरज रहे हैं, दिशाएँ बिजलियोंसे भरी है । पथिको 
के मन झूम उठे हूँ । सुहावनी वर्षा ऋतु भा गयी है । 
वसन्तमें खिले हुए टेसू के फूलके माध्यमसे कामदेवकी यह गवेषणा 
भी द्रष्टव्य है । 
णव फग्गुणे, गिरि सिहरोवरि फुल्ऊलपछासु । 
को डड्डु मे को ण डड्डु जोइवि हुआसु | 
फागुनका नया-नया महीना । पहाडकी चोटीपर फूला हुआ टेसूका 
फूल । मानो उसके बहाने कामदेव देख रहा हैं कि उससे कौन जला हैं 
और कौन नही जला । 


जिस युगको अपभ्रश कविताकी झलक यहाँ दी जा रही है, भारतीय 
इतिहासका वह सिद्ध सामनन्‍्त युग था । यह युग राजपूतोके भापसी द्वन्द्र 
और अरबोकी घुस-पैठका युग था । इस युगके प्रमुख आदर्श थे, शौर्य 
आतक भऔर सीन्दर्य भोग । जो ऐसा करनेमें समर्थ नही था, उसका न 
होना ही अच्छा था । 
ते जाए ,कबणु गुणु चद कुमारी विम्ब फछ बचिड । 
कि. तणस्स जेण जाएण पअपूरणपुरुसेण ॥ 
जिसके होनेसे शत्रु कापा नहीं, जो सुन्दरियोंके कटादीसे बचित 
रहा, उस वेटेके होनेसे क्या, और न होनेसे वया ? 
मक्तिपरक कविता भी इस युगकी अपनी विश्येपता है । निम्नलिखित 
अवतरणमें भक्तिका लक्ष्य स्वयं मवित है-- 
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जह॒बि ण रूसइ जइवि ण दूसह जइथि ण दय करइ । 
तो वि मराला जिणवर हिआए ख़ब न चीसरइ ॥ 
वस्तुत भक्तिका मुख्य प्रयोजन चित्तकी शुद्धि है। अत भगवान्‌की 
याद रखना जरूरी हैं ? किसलिए ? इसका उत्तर है कि मनुष्य कभी 
यदि अपनो क्षुद्र सीमाओसे ऊपर उठेगा तो शायद प्रभुकी यादके द्वारा 
ही | इसी तरह नाम महत्त्व और अनन्य निष्ठाके भी अबतरण सग्रहीत है । 
इस प्रकार, प्रस्तुत विचेचनके साक्ष्ययर यह सिद्ध है कि स्वयभू 
युग--अपभ्रशका एक फला-फुला युग था। उसमें सव रगके फूल थे । 
भारतीय काव्यको सारी प्रवृत्तियाँ अपने युगकी छापके साथ उसमें 
विद्यमान हैं । 


१२ सन्देशरासक और रासोकाव्य 


'सन्देशरासक” शोर्पकसे स्पष्ट हैं कि यह बविप्रलम्भको रचना है। 
सन्देश” 'विरह” का सूचक है, और 'रासक' उसके शिल्पका। “रासक' 
मध्ययुगके साहित्य-शिल्पका एक विवादग्रस्त शव्द हैं। हरिवशपुराण और 
श्रीमद्भागवत्तमे “रास” गीत नृत्यके लिए प्रयुक्त हुआ है । धनजयने 'देश- 
रूपक! में रासकको रूपक्रका एक भेंद माना हैं। सरस्वतीकण्ठाभरणमे भी 
इस दाब्दकी चर्चा है. वास्भट्ट और हेमचन्द्र भी इसका उल्लेख करते है । 
स्वयभूने रासाबन्धका उल्लेख किया है। इसके अतिरिवत रासा जातिके 
छनन्‍्द भो होते है । इन सब तथ्योके विबलेपणसे यही लगता है कि प्रारम्भ- 
में 'रास” एक सामूहिक गोत-तृत्य रहा होगा । बादमें उसका गेय रूपकके 
रूपमें विकाप्त हुआ | और तब प्रव॒न्ध शलीके रूपमें | वारहवी सददीममे 
रासाकाग्यकी इस प्रकार, कई शैलियाँ निख्वार पा चुकी थी। दॉ० 
भागाणी रासकको एक काव्यात्मक रचना मानते हैं। डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदीने इसका एक अर्थ, मनोरजन या खेल किया है । दूसरी ओर यही, 
अपने हिन्दी साहित्यमे 'सन्देशरासक' को गेय मानते है। प्रस्तुत तश्योऊे 
साक्ष्पपर यही कहा जा सकता है कि 'रासा' दुहरों भूमिका अदा करता 
रहा। लोक-परम्परामें वह ग्रेथ और नाटथका प्रतिनिधित्व करता था 
ओर साहित्यिक परम्परामें प्रवन्ध काव्यका । अत इस सामकों हेयर, 
एक निश्चित साहित्यिक ब्रिघाक्री कल्वना करना ठीझ नहों। यही 
कारण है कि डॉ० द्विवेदीने पहले इसे गियक्राव्य' मात्रा था, पर अब 
वे उम्र क्षोणप्रवन्चपर्मा ( देखिए सन्देशरासक॒का अनुयाद ) मानने टगे 
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है । 'रासक' प्रबन्ध काव्य भी हो सकता हैं ओर खण्ड-काव्य भी । उसकी 
एक गेय दौली भी थी, जो छोटी रचना होती थी । 'रासो” या रासकके 
सम्बन्धमें विषय और रसकी सीमा निश्चित नही की जा सकती । हमारा 
अनुमान है कि अपश्रश काहमें ऐहिक व्यक्तियोपर जो प्रबन्ध काव्य लिखे 
गये, उन्हे प्राय, 'रासोकाव्य' कहा गया, वस्तुशिल्प आदियें ये अपभ्रश 
चरित काव्योके काफी निकट हैं, अपश्र श चरित काव्य, आध्यात्मिक और 
पौराणिक पुरुषोके कथानककों लेकर चलते है, जब कि ये रासोकात्य 
लोकिक समकालीन इतिवृत्तोकों। अत सन्देशरासक खण्ड काव्य है न 
कि गेय काव्य । 


१३ रामकथाकी दो धाराएँ 


जैन साहित्यमें रामकथाकी दो घाराएँ हँ--एक विमल सूरिकी 
ओर दूसरी आचार्य गुणभद्रकी । पहली कथाका अनुकरण रविषेण और 
स्वयभूने किया हैं। यह आदिकविकी रामकथाके बहुत निकट है । ढुसरी 
कथाका अनुसरण पुष्पदन्तमें हैं। इसके अनुसार, राजा दशरथ काश्ञीके 
राजा थे | उनकी तोन रानियाँ थी । सुबालासे राम, कैक्रेयोसे लक्ष्मण, 
और साकेतपुरीकी रानीसे सरत एवं झत्रुघ्त, ये चार पुत्र उन्हें हुए । 
सीता, मन्दोदरीकी लडकी थी। भअनिष्टकी आश्वकासे, रावणने मजूपामे 
बन्द कर उसे मिथिलमें गडवा दिया । वह कन्या जनकके हाथमें पडी । 
यज्ञकी रक्षाके लिए जनकतने राम-लद्मणको बुल्वाया | राम और सीताका 
विवाह हो गया । दशरथकी आज्ञासे दोनो भाई काशीका राज्य देखने 
लगे। यज्ञमें आमन्त्रित न होनेसे, रावण जनकसे नाराज़ था। इधर नारदने 
जाकर, रावणसे सीताके रूपको प्रशसा कर दो । वह मारीचकी सहायतासे 
सीता देवीको छलकर ले गया । इस समय राम चित्रकूटमें वनविहार कर 
रहे थे। रामने हनुमानक्री सहायतासे सीतादेवीका पता लगा लिया। 
लकापर चढाई करके लक्ष्मण रावणका वध कर देते हैं । अयोध्या वापस 
आकर वे ऐश्वर्यंका उपभोग करते हैं । रामकी ८ हज़ार रानियाँ थीं और 
लक्ष्मणकी १६ हजार । भरत और सीता निर्वासनकी घटनाएँ इसमें नही 
हैं । किसी असाध्य रोगसे लक्ष्मणकी मृत्यु हो जाती हैं । रामने उसके पुत्र 
पृथ्वीसुन्दरको राजपाद दिया । भौर अपने पुत्र क्जितजयकों युवराज 
बनाया । सन्यास लेकर रामने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी रानियोने भी 
दीक्षा स्वीकार की । हा 


सहायक ग्रन्थ सूची 


मूल ग्रन्थ 


। श्र 


पठम चरिंड ( भाग १, २, ३) सम्पादक डॉ० हरिवल्छभ 
चूनीछाल भायाणी, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या 
भवन, बम्बई, प्रथम सस्करण १९५३ ई०॥ 

महापुराण ( माग १, २, ३) कवि पृष्पदन्त, सम्पादक डाँ० 
पो० एल० बैय, माणिकचन्द दिगम्वर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, 
प्रथम सस्करण क्रमश १९३७, १९४०, १९४१ | 

जसहर चरिड॒ पुष्पदन्त, सम्पादक डॉ० पी० एल वैद्य, कारजा 
जैन सिरोज, प्रथम सस्करण १९३१। 

णायकुमार चरिड , पुष्पदन्त, सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, 
बलात्कारगण ग्रन्थ प्रकाशक मण्डल, कारजा, प्रथम सस्करण, 
१९३३ ॥। 

भविसयत्त कहा कवि घनपाल, सम्पादक स्व० सी० डी० दलाल, 
स्व० पाडुरग दामोदर गुणे, सेण्ट्रल लाइब्रेरी बडौदा, प्रथम 
सस्‍स्करण १९२३ ई०। 


६ पडम सिरि चरिडः कवि घाहिल, सम्पादक श्री मधुसूदतन चि० 


ड़ 


मोदी, श्री हरिवल्लम चु० भायाणी, सिं० जै० शा० शि० पीठ, 
भा० वि० भ० वम्बई, प्रथम सस्करण १९४८ । 

करकण्ड चरिड॒ मुनि कनकामर, सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, 
कारजा जैन पब्लिकेशन सोसाइटो ( वरार ), प्रथम सस्करण 
१५९३४ । 

सन्देश रामक अब्दुल रहमान, सम्पादक मुनि जिनविजय, डॉ० 
भायाणी, सि० जै० जा० शि० पीठ, भा० वि० भ०, वम्त्रई, 
१९४५० ई० । 

अपक्नदश काव्यन्नयी जिनदत्त सुरी, सम्पादक छालचन्द भगवान- 
दाम गान्वी, जैन पण्डित ओरिएण्टल इस्टीच्यूट बडीदा, १९२७ ई०। 


३० यचोढ् गान औ दोहा विविध, सम्पादक म० म० हरथप्रसाद 


शास्त्री, वगोय साहित्य परिपद्‌ कलकत्ता, द्वितोय सस्करण । 
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३१. भाक़त पंंगछ : विविध, सम्पादक चद्द्रमोहन धीप एम० वी» 
बी० ए०, एसियादिक सोसाइटी, ५७ पार्य स्ट्रीट, प्रथम संस्करण 
१९०१, १९०२। 

3+२, साथयघस्म दोहा * सम्पादक डॉ० होरालाल जैन, का० जै० 
प० सो ०, १९३२ ई० । 

१३ पाहुए़ दोहा * मुचि रातपिह, सम्पादक डॉ: हीरालाल जैन, 
का० जैं० प० सो०, प्रथम सस्करण १९३३ ई० । 

१४. परसात्म प्रकाश और योगसार : जोइन्दू, सम्पादक ढॉ० ए० 
एन० उपाध्यें, परम श्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई, प्रथम सस्करण 
१९३७ ६० | 

१५. प्रवन्ध चिन्तामणि मेरुतुग्ाचार्य, सम्पादक मुनि जिनविजय, 
नेथम सस्करण १९३३ ॥ 

१६. कुमारपाल प्रतिबोध ' सम्पादक मुनि जिनविजय, भा० वि० प्त०। 

4७ पुरानी हिन्दी : सम्वादक चन्द्रधर शर्मा ग्गुलेरी, ना० प्र० 
सभा, काशी । 


सहायक ग्रन्थ 


१८. हिन्दी साहित्यका आदिकाछ . डॉ० हजारीप्रसाद ह्विवेदी, 
विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, सन्‌ १९५२ । 

३९, नाथ सम्प्रदाय डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
प्रयाग, सन्‌ १९५०। 

२० कबीर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हि० ग्र० र० का० बम्बई, 
सन्‌ १९५३ । 

२१. हिन्दी साहित्य डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, सन्‌ १९५२ । 

२२. हिन्दी साहित्यका इतिहास रामचन्द्र शुक्ल, सन्‌ १९९९ | 

२३. चिन्तामणि : रामचन्द्र शुक्ल । 

२४ जायसी अन्थावकी । न्‍ः 

श५ रामचरित मानस स० २२, गीताप्रेंस गुटका । 

२६ वीर काव्य डॉ० उदयनारायण तिवारी, भारती भण्हार, 
लोडर प्रेस, प्रयाग 

“२७ भारतीय दशन वल्देव उपाध्याय, शारदा मन्दिर बनारस, 


सन्‌ १९४८ । 


सहायक ग्रन्थ-सूची इज 


३२८. सराठी सनन्‍्तोंका सामाजिक कार्य * डॉ० विष्णु, हिन्दी ग्रन्य 
हत्नाकर कार्यालय, बम्बई-४, सन्‌ १९५४। 

२५ विद्वधर्स दर्शन सावलिया विहारीछाल वर्मा, विहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌, सन्‌ १९५३ ॥। 

३०, रीतिकालूकी भूमिका . डॉ० नगेन्द्र, गौतम बुकडिपो, दिल्ली, 
सन्त १९४९ । 

३१ परिसर सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, गगा ग्रन्थागार, लखनऊ, 
सं० २००७ | 

३२. रत़्ाकर स० ४ सेनापति, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग वि० विद्यालय । 

३३ आधुनिक कवि महादेवी वर्मा, साहित्य सम्मेलन प्रयाग । 

३४ आधुनिक कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्त, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

३६५ शीतकार विद्यापति राम वश्षिष्ठ, विनोद पुस्तक मन्दिर, 
आगरा, सन १९५४ ! 

३६ चोलुक्य कुमारपाल लद्ष्मीशकर व्यास, भारतीय जश्ञानपीठ 
काशी, सन्‌ १९५४ । 

३७ सस्क्षत साहित्यका इतिहास. बलदेव उपाध्याय, शारदा 
मन्दिर, काशी, सन्‌ १९४२ ॥ 

३८. जेन साहित्य और इतिहास . नाथूराम प्रेमी, हि" ४० २० का० 
बम्बई, सन्‌ १९४२। 

३४ सिद्धान्त और अध्ययन गुलावराय एम० ए०, बात्माराम 
एण्ड सन्‍्स । 

४०, वोद्॒गान और दोहा श्री राहुल साक्ृत्यायन । 

४१ प्राकृत व्याकरण शत्रिविक्रम, सम्पादक श्री पी० एल० वैद्य० । 

४२ भारतीय सस्कृतिसें जैनधर्मका योगदान डॉ० हीरालाल जैन । 

२३ भारतीय आयमापा भार हिन्दी सुनोतिकुमार चारट्ट्र्ण्या, 
शतकमलछ प्रकाशन, दिल्‍ली ॥ 

४४ प्राकृत-भापा डा० प्रवोध पण्डित, जैनाश्षम बनारस, सन्‌ 
१९५५० 

४५ प्राचीन मारत गोरखनायथ चोवे, सन १९५० । 

४६ श्री जनसिद्धान्त मास्कर जैन मिद्धांत मवन, आरा । 

४७ अनेकान्त वीर सेवा मन्दिर, सरसावा । 
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४८. नागरी भ्रचारिणो पतन्निका - ना० प्र० सभा काशो । 

४९ धर्म और दृशन * बलदेव उपाध्याय । हि 

५०. अर्थशास्त्र कोटिल्य, अनु० प० गंगाधर, गीताप्रेस छ्लामली, 
॥ बि० २०१० ) 

४१३ भाव्यशास्त्र ” मरत मुनि, विद्याविलास प्रेस, बनारस, सन्‌ 
१९२९ । 

४२. कामसूतन्न वात्स्यायन * वि० वि० प्रे० बनारस, सम्‌ १९२९ । 

५३ साहित्यदपण : विश्वनाथ, मनु० शालिग्राम शास्त्री, हि० सं०, 
वि० स० १९९१ । 

५४ काब्यालरूंकारसारसंग्रह . उद्भट, नारायण दशरथ, वनहट्टी, 
सन्‌ १९२५ । 

५५, काव्यालकार सूत्राणि निर्णयसागर प्रेस, सं० ४, सन्‌ १९५३। 

५६ काज्यानुशासन हेमचन्द्राचार्य, निर्णयसागर, सन्‌ १९३४॥ 

४७ भ्राकृत व्याकरण . ले० प्र० वही । 

५८. रघुवंशसहाकाज्यम्‌ प० पुस्तकालय, काशी । 

४५९, विश्वछोचन कोश अश्रीघरसेनाचार्य, प्रकाशन सनू १९१२। 

६०, हर्षचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन वासुदेवशरण अग्रवाल, 
सन्‌ १९५३ । * 

६१, काव्यसीमांसा : राजणेखर, अनु० प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत, 
वि० रा० भा० प० पटना, सन्‌ १९५४ | 

६२ अलंकार सवस्व॒छारदा ग्रन्थमाला, काशी । 

६३ काव्यादश दण्डी, अनु० श्रजरत्नदास, काशी | 

६७, काज्याऊकार - भामह,वि० वि० प्रेंस, काशी, सन्‌ १९८५ | 

६४, यशस्तिलक एण्ढ इण्डियन कल्चर . क्ृष्णकान्त हान्दिकी, 
जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापुर, सनू १९४९ । 

६६. हिस्दट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर - वेरिडेल कीय, ऑक्सफोर्ड 
यू० प्रेस | 

६७ संस्कृत साहित्यका इतिहास डॉ० कीथ, ननुवादक डॉ० 
मगलदेव शास्त्री । 

दम ए हिस्ट्रोरिकलक आमर ऑफ खअपन्लंश - गजानन वासुदेव 
तगारे । 


सहायक गअन्थ-सूची ३४७ 


६५ ऐसिएण्ट इण्डिया बार० सो० मजूमदार, एच० सो० राय 
चौधरी, कालिका दत्त, सन्‌ १९५१ | 

७० प्री हिस्दोरिक ऐमिएण्ट एण्ड हिन्दू इण्डिया आर० डो० 
बनर्जी । 

७१ हिस्ट्री ऑफू इण्डिया के० ए० नीलकण्ठ शास्त्रों, डिपार्ट 
( १९५० )। 

७२ दी जेनस इन दी हिस्ट्री ऑक दृण्डियन छिटरेचर , डॉ० 
बिटरनित्स, जिनविजय । 

७६ सिडिवल जैनिज्म सोलेटोर । 

७४ रामकथा श्री वुल्के, हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग विश्वविद्यालय, 


नवम्बर १९५० ) 

७७ मानसकी रामकथा परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहा- 
बाद, सन्‌ १९५३ ॥ 

७६ घनानन्द श्री विष्वनाथप्रसाद मिश्व, वाणी वितान, ब्रह्मनालू, 
बनारस । 


